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Sa REA 


सप्तम संस्करण का आमुख 


स्वर्गीय सुहुद्वर पं० चन्द्रशेखर शास्त्री पाण्डेय व व्यास जी प्रणीत यह 
'रूपरेखा' अनेक 'इतिहासों' को पीछे छोड़ चुकी है । इसकी लोकप्रियता 
| का प्रमाण यह सप्तम संस्करण ही है । इसकी भाषा AT, मधुर, ललित 
| एवं हृदयस्पृक्‌ है । शीघ्रतावश या रुचिवैचित्र्य से या दृष्टिभेद से पाण्डेय जी 
| ने जिन AU को तव अनुपादेय या उपेक्षणीय समझा था इस संस्करण में 
| उनका भी समावेश कर दिया गया है । संस्कृत साहित्य का छात्र आधुनिक 
| गद्य-पद्य निर्माताओं के नाम-धाम से भी अपरिचित न रहे एतदर्थ विकसित 
| ्रधे विकसित एवं अस्तङ्गत संस्कृत-काव्याकाश में भिलमिलाने वाले अनेकों 
| नक्षत्रों को भी सूक्ष्मेक्षिका द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयास किया है । इतना 
होने पर भी सम्भव है कि अनेकों विस्मृत हो गये होंगे या छूट गये हों, 

' क्योंकि मानव बुद्धि है ही कितनी सी, जैसे अआनुनिक गद्य प्रबन्धकारों में 


d 


| बेंगलौर के श्री राजम्मा की “चन्द्रमौलि' नाम की काल्पनिक आख्यायिका, 


(te के० गणपति शास्त्रीकृत-'सेतुयात्रानुवणुंनम्‌' नामक गद्यकाव्य तथा श्री 
| सम्पूणांदत्त मिश्र विरचित “ऋतुललास', तथा श्री काशीनाथ द्विवेदी का 
| रुक्मिणीहरणा काव्य व 'पारिजात aren’ आदि आदि, जिनके लिए पाठक 


~ r 


| क्षमा प्रदान करगे । 


| इस संस्करण की सबसे वडी एक विशेषता संस्कृत . पत्र-पत्रिकाओं का 
, कालक्रमानुसारी इतिहास भी है । जिसके परिज्ञान से संस्कृतपत्रो के अ्रपेक्षित 
ऐतिहासिक विवरण की पूर्ति हुई है। वह पूर्ति कैसी हुई है इसका निर्णय तो 
| पाठक ही करगे । इस इतिहास में ग्रश्‍वघोषकृत रचनाओं का भी पल्लवित 
परिचय दिया गया है । अश्वघोष के काव्यों की सुक्तियों का, विद्यावाचस्पति, 
| प्रिय मालती अवस्थी एम० go ने बड़े परिश्रम से संकलन. किया है । साहित्य 
का अध्ययन करते हुए लेखक कवि के परिचय की जिज्ञासा स्वाभाविक 
| उदित हो जाती है उसकी शमम R दिया गया है. . 


न ae eS 5. 


| 

००५०५० हरय और उसकी ERE | 
आज का साहित्याध्येता व्याकरण या दर्शन से शुन्य देखा जाता ` 
साहित्य ज्ञान का भ्रर्थ है शलोक पढ़ लो ग्रौर उसका दाब्दार्थ या अधिक। 
अधिक भावार्थ जान लो । रस या अलंकार की चर्चा करना या Tey, 
का विवेचन करना या शब्द-विन्यास के महत्त्व को उसके निर्माण TH 
(morphological syntactical) या नैरुक्तिक ( etymological) 
विश्लेषण से जानना साहित्य से दुर होना समभा जाता है, फिर काव्य लेख 
का ऐतिहासिक ज्ञान करना तो नितान्त बहिरंग या अनावश्यक परी॥ 
माननी ही चाहिए; अतएव संस्कृत वाङमय के ठोस विद्वान्‌ इसकी उपे 
करते आये हैं, परन्तु वस्तुतः देखा जाय तो “साहित्य” शब्द की “aaa 
निमित्तता” यह सिद्ध करती है कि साहित्य के जानकार को ATR 
दर्शन wife का ज्ञान होना ही चाहिए, तभी “साहित्य नाम i 
सार्थकता है | | 
अन्त में साहित्यानुरागी साहित्यनिकेतन के सञ्चालक श्री इयामनारप| 

जी कपुर का सविशेष धन्यवाद है कि उन्होंने प्रस्तुत पुस्तक की उपयो 
बढ़ाने के लिए मुझे खुली छूट देते हुए भी पुस्तक के दाम बढ़ाने 4a 
मुष्टिताही दिखाई हैं और पुस्तक का दाम प्रचारार्थं लागतमात्र ही र 
है । बस अब यही कहकर चुप्पी साधता हें कि-- l 


यद्यस्तिवस्तु किमपीह तथा नवद्यम 
` द्योतेन तत्‌ स्वयमुदेव्यतिचानुरागः 
नोचेत्कृतं कृतक बाग्भिरलं प्रपंचैः 
निदोहधेनुमहिमा नहि किङ्गणीभिः। | 


` 
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अत्यन्त प्रसन्नता एवं परितोष की बात हे. कि “विद्वानों एवं विद्यार्थियों 


। ने इस पुस्तक के प्रथम संस्करण का हृदय से स्वागत किया । परिणामतः 


प्रकाशित होने के एक वषं के अन्तर्गत ही इसकी सारी प्रतियाँ समासत 
हो गईं श्रव 'रूपरेखा' का यह द्वितीय परिवधित संस्करण पाठकों की 
सेवा में उपस्थित है। इस संस्करण में aise आवश्यक परिवर्तन एवं 
परिवर्धन भी कर दिये गये हैं, जिनसे इसकी उपादेयता बढ़ गई है। इस 
संस्करण में जो मुख्य-मुख्य परिवर्तन परिवर्धेन किये गये हैं, वे इस 


| प्रकार हृ :“0 


(१) प्रथम संस्करण में अद्वघोष का स्थिति-काल कालिदास के पूर्व 


| स्वीकार किया गया था । यह मत बहुत कुछ पाश्‍चात्य विद्वानों के सिद्धान्त 


पर श्रवलम्बित था । कितु अब अनेक भारतीय विद्वानों ने प्रायः निविवाद 
रूप से सिद्ध कर दिया है कि कालिदास भ्रश्‍वघोष के पूर्ववर्ती थे । अतः 
प्रस्तुत संस्करण में कालिदास का स्थितिकाल ्रश्‍्वघोष के पूर्व ही स्वीकार 
किया गया है । | 

(२) भास उनके स्थितिकाल, नाटकों श्रौर शैली का अधिक विशद रूप 
से नवीनतम शोधों के ग्राधार पर विवेचन किया गया है। _ 

(३) हरिचन्द्र, शूद्रक, दिऊ नाग, दामोदर मिश्र और घटकर्पर के 
काल-निरूपण पर फिर से विचार किया है तथा यथास्थान ग्रावरबक 


| परिवतेन कर दिये गये हैं। 


(४) हरविजय, मालविकाग्निमित्र, श्रभिज्ञान-शाकुन्तले, प्रियदर्शिका, 


| मालती-माधव, उत्तररामचरित, वेणीसंहार, कादम्बरी, गाथा-सप्तशती, 
| गीत-गोविद, मवसाहसांकचरित तथा विक्रमांकदेवचरित के विवेचन में भी 
_ अपेक्षाकृत विस्तार हुआ है । देवीचंद्रगुसत, कौमुदी महोत्सव तथा सुभाषित 
| संग्रहों का विवेचन और जोड़ feat गया है। 


(५) गीति-काव्य ग्रौर नाटक की विशेषताओं तथा ऐतिहासिक काव्यो 


| का विवेचन भी अधिकः चिरी किया RATER १०/०५०१ 


( घ.) 


| 
इनके tine PK Cay aa SE A Palen ATE एक कश्र्म-सम्वन्धी ah 
भी अनेक आवश्यक न्यूनाधिक परिवतंन-परिवर्धन किये गये हैं । नवीनता| 
खोजों के परिणामों का समुचित उपयोग किया गया है । संक्षेप में पुस्त 
को अधिक से अधिक उपयोगी, प्रामाणिक एवं श्रद्यतन बनाने की पूर्ण चेष्ण 
की गई है | | 
हर्ष का विषय है कि इस पुस्तक की उपादेयता एवं गुणों से प्रभावि 
होकर पंजाब विश्वविद्यालय ने भी अपने यहाँ की वी० wo परीक्षाओं 
पाट्य-क्रम में इसे स्वीकार कर लिया है। आगरा यूनिवसिटी ने तो झू 
पहले से ही ato Uo के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित कर रखा है | | 
इस अवसर पर मैं अपने परम सुयोग्य शिष्य साहित्य-रत्न पिङ्ग 
विद्वनाथ गौड़, एम० Uo, शास्त्री, को साद्यीर्वाद धन्यवाद देना अपना 
कत्तव्य समझता हूँ, जिन्होंने भ्रत्यन्त परिश्रमपूर्वक छपते समय इस. 
फार्मो का प्रूफ संशोधन किया है। श्रन्त में हम उन समस्त मनीएँ 
araat एवं विद्वानों के चिर ग्राभारी हैं, जिन्होंने अपनी agg! 
सम्मतियाँ प्रदान कर इस पुस्तक को गौरवान्वित तथा लेखकों का उत्साह 
aaa किया है । 


कानपुर । 


सनातनधर्म कालेज, | 
Urey ; चन्द्रशेखर पाण्डेय 
नाग्रपंचमी, सं० २००५ वि० ८ 
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प्रथम संस्करण का प्राककथन 


| किसी राष्ट्र या जाति का वास्तविक इतिहास उसका साहित्य है ॥ 
| साहित्य ही समाज की तत्कालीन चिन्ताश्रों, धारणाग्रों, भावनाग्रों, श्राकां-- 
कि) क्षाश्रो और आदशों' का सम्पुटित चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित करता है | 
। इस दृष्टि से संस्कृत साहित्य भारत के गौरवमय अतीत का मणिमय मुकुरः 
® है। प्राचीन भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का जैसा सजीव प्रतिबिम्ब संस्कृत" 
| के सर्वाङ्गसुन्दर साहित्य में उपलब्ध होता है, वैसा waa दुर्लभ है। 
मझे. ऐसी महत्त्वमय 'अमर-भारती'” के प्रति आज जो उपेक्षा अर्थात्‌ श्रौदासीन्यः 
फे की भावना हमारे नव्य सभ्य समाज में देख पड़ती है, वह इस पुण्यभूमि 
| भारत के भव्य भविष्य के लिए कदापि उत्कर्ष-विधायक नहीं | क्या यह 
Mm हमारे लिए सेद या परिताप की बात नहीं कि हमारे देश की इस सांस्क्क- 
US तिक 'देववाणी' के साहित्य का सांगोपांग विवेचन विदेशीय विद्वानों द्वारा 
ह तो किया जाय, किन्तु यहाँ घर में ही (दीपक तले श्रन्धेरा' ` वाली उक्ति. 
चरितार्थं हो ? संस्कृत पठन-पाठन की जो शैली हमारी पाठशालाग्रों में 
| प्रचलित है, उसमें पांडित्य की गहराई तो नापी जाती है, किन्तु व्युत्पत्ति 
| के प्रसार पर कम ध्यान दिया जाता है। हमें यह न भूलना चाहिए कि 
| यदि 'मेघा” का विकास पांडित्य है, तो 'प्रज्ञा' का प्रकाश व्युत्पत्ति है। 
। संस्कृत साहित्य के इतिहास का अनुशीलन अपनी प्राचीन सभ्यता और 
| संस्कृति का श्रनुशीलन है । हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी भी अपनी प्राचीनः 
| पगम्परागत संस्कृति से अपरिचित या अल्प-परिचित रहकर अपने समुचितः 
| विकास का श्रादर्श नहीं निर्धारितिेकरसकती। |. 

. संस्कृत .साहित्य का इतिहास लिखने की. परिपाटी का श्रीगणेशः 
| पाश्चात्य विद्वानों ने किया । विदेशी भाषाओं में--मुख्यतः जमन और: 
| ्रग्रेजी में--इस विषय पर अनेक ग्रन्थ लिखे गये हैं। भारतीय विद्वानों 


| पे भी संस्कृत -साहित्य८के० विषयं eaae विवेचन किया ` 


| 
F 


Ea) | 
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भी ग्रनेक श्रावश्यक न्यूनाधिक परिवतंन-परिवधंन किये गये हैं। नवीनता! 
खोजों के परिणामों का समुचित उपयोग किया गया है । संक्षेप में पुस्तक 
को भ्रधिक से ग्रधिक उपयोगी, प्रामाणिक एवं श्रद्यतन बनाने की पुरां चेष्ण 
की गई है । | 

हर्षं का विषय है कि इस पुस्तक की उपादेयता एवं गुणों से प्रभाकि 
होकर पंजाब विश्वविद्यालय ने भी अपने यहाँ की बी० ए० परीक्षा३ 
पाख्य-क्रम में इसे स्वीकार कर लिया है । आगरा यूनिवर्सिटी ने तो इ 
पहले से ही बी० ए० के विद्यार्थियों के लिए निर्धारित कर रखा है । | 

इस अवसर पर मैं अपने परम सुयोग्य शिष्य साहित्य-रत्न ig 
विश्वनाथ गौड़, एम० To, शास्त्री, को साशीर्वाद धन्यवाद देना ग्रपन! 
कर्तव्य समझता हूँ, जिन्होंने अत्यन्त परिश्रमपूर्वक छपते समय इसे 
फार्मो का प्रूफ संशोधन किया है। ग्रन्त में हम उन समस्त मनी 
श्राचार्यों' एवं विद्वानों के चिर श्राभारी हैं, जिन्होंने अपनी अमुह : 
सम्मतियाँ प्रदान कर इस पुस्तक को गौरवान्वित तथा लेखकों का उत्साह. 
वर्धन किया है | 


» .. कानपुर। 


सनातनधर्म कालेज, 
नागपंचमी, सं) २००५ वि० 
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| -प्रथम संस्करण का प्राक्कथन 


किसी राष्ट्र या जाति का वास्तविक इतिहास उसका साहित्य है । 
साहित्य ही समाज की तत्कालीन चिन्ताश्रों, धारणाश्रों, भावनाओं, ्राकां- 
क्षाओं और श्रादशों' का सम्पुटित चित्र हमारे सम्मुख उपस्थित करता है । 
इस दृष्टि से संस्कृत साहित्य भारत के गौरवमय ्रतीत का मणिमय मुकुरः 
हे । प्राचीन भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का जैसा सजीव प्रतिबिम्ब संस्कृतः 
| के सर्वाङ्गसुन्दर साहित्य में उपलब्ध होता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। 
ऐसी महत्त्वमय 'भ्रमर-भारती' के प्रति श्राज जो उपेक्षा अर्थात्‌ ग्रौदासीन्यः 
को भावना हमारे नव्य सभ्य समाज में देख पड़ती है, वह इस पुण्यभूमि 
| भारत के भव्य भविष्य के लिए कदापि उत्कर्ष-विधायक नहीं | क्या यह 
गी! हमारे लिए खेद या परिताप की बात नहीं कि हमारे देश की इस सांस्क्- 
| तिक 'देववाणी' के साहित्य का सांगोपांग विवेचन विदेशीय विद्वानों द्वारा 
| तो किया जाय, किन्तु यहां घर में ही “दीपक तले अन्धेरा” वाली . उक्ति 
| चरितार्थं हो ? संस्कृत पठन-पाठन की जो शैली हमारी पाठशालाओओं में 
| प्रचलित है, उसमें पांडित्य की गहराई तो नापी जाती है, किन्तु व्युत्पत्ति 
| के प्रसार पर कम ध्यान दिया जाता है। हमें यह न भूलना चाहिए कि 
| यदि 'मेघा' का विकास पांडित्य है, तो '“प्रज्ञा' का. प्रकाश व्युत्पत्ति है । 
| संस्कृत साहित्य के इतिहास का श्रनुशीलन अपनी प्राचीन सभ्यता और 
| संस्कृति का अनुशीलन है। हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी भी अपनी प्राचीन 
SER संस्कृति से ग्रपरिचित या अल्प-परिचित रहकर अपने समुचित 
| विकास का आदर्श नहीं निर्धारित कर सकती | RA 
& संस्कृत .साहित्य का इतिहास लिखने की. परिपाटी का श्रीगरोश 
| पाश्चात्य विद्वानों ने किया । विदेशी. आषाग्रो में--मुख्यतः जमन और 
ग्रंप्र जी में--इस विषय पर अनेक ग्रन्थ लिखे गये हैं। भारतीय विद्वानों 
` चे भी संस्कृत साहित्यटके० विज peanas e विवेचन किया 


(Ca) 
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है। इधर हाल में हिन्दी में भी संस्कृत साहित्य के इतिहास पर दोऱ्या 
छोटी-मोटी पुस्तक प्रकाशित हुईं, किन्तु वे या तो एकदेशीय हैं aay 
परिचयात्मक मात्र । उनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो पाश्चात्य विद्वानों क] 
कृतियों के अनुकरण पर ही लिखी गई हैं--उनमें एकमात्र MAM 
दृष्टिकोण का ही अनुसरण किया गया है, और कुछ ऐसी हैं जिनमें ay 
लौकिक समग्र संस्कृत साहित्य का समावेश होने के कारण कवियों way 
कुतियों का विशद विश्लेषणात्मक विवेचन नहीं हो पाया है । | 

| 


प्रस्तुत पुस्तक वेदोत्तरकालीन (Classical) संस्कृत साहित्य ३ 
संक्षिप्त समीक्षात्मक भ्रध्ययन अथवा इतिहास है । इसमें संस्कृत वाह मे 
के उन प्रमुख अंगों का ही विवेचन किया गया है, जिनका पण्डित-समाः 
अथवा विद्यार्थियों में ग्रधिक प्रचार या पठन-पाठन है | विवेचन क 
समय जहाँ पाश्‍चात्य दृष्टिकोण का उल्लेख किया गया है, वहाँ भारती 
दृष्टिकोण की रक्षा करने का भी पूर्ण प्रयास किया गया है । ग्रन्थका 
की आलोचना करते समय उनके स्थितिकाल तथा रचनाओं का उल्के 
मात्र करके सन्तोष नहीं कर लिया गया है, प्रत्युत उनकी शैली की समी! 
करके उनकी Haat से उद्धरण भी दे दिये गये हैं । प्रायः सवत्र इन उद्धर 
की सरल सुबोध भाषा में व्याख्या भी कर दी गई है । कालिदास, वा! 
- भवभूति-जैसे प्रमुख एवं शीष॑स्थानीय महाकवियों की अपेक्षाकृत विशद! 
विस्तृत आलोचना की गई है | 


हे 


| 


इस “रूपरेखा” की रचना का प्रमुख श्रेय मेरे परम उदीयमान fe 
श्रीयुत ज्ान्तिकुमार व्यास, एम० To, को है, जिन्होंने परम परिश्र l 
इस पुस्तक के लिए समस्त सामग्री संकलित की और प्रेस के लिए बा 
प्रस्तुत की । मैंने मार्ग-प्रदशंन, परामशं-प्रदान, परिष्कार और यत्र 
परिवर्तन, परिवधन कर इसे अन्तिम रूप-मात्र दिया है। अतः मेरी सर 
में मुझे इसके क्रु खा Tel वक्त, ARTS तक सांख्यशार्स 
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बुद्धितत्त्व के क्रिया-कलापों का आत्मा को--“फलभाजि समीक्ष्योक्ते वुद्धे- 
| भोग इवात्मनि ।” 


चाहे हर्ष का विषय है कि इस पुस्तक की उपादेयता से प्रभावित हो आगरा- 
ny दनिवसिटी ने वी० ए० के विद्यार्थियों के लिए प्रस्तावित पुस्तकों में इसे 
स्वीकृत किया है । आशा है यह पुस्तक सामान्यतः समस्त साहित्य-प्रेमियों 
श्रौर विशेषतः विद्यार्थियों में संस्कृत साहित्य के प्रति अभिरुचि एवं अनुराग 
उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होगी । 


सनातन धर्म कालेज, कानपुर } 
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. ?--संस्क्रत साहित्य का महत्त्व | १-६ 
२--रामायण और महाभारत 9-85) 
[ इतिहास-पुराण-साहित्य की उत्पत्ति और विकास ८; रामायण ef 
रामायण के प्रक्षिप्त अंश १०; रामायण का समय १२; आदि काव्य रामा 
यण १४; रामायण का सांस्कृतिक महत्त्व १५; महाभारत १६; महाभारत 
के कत्त १८; महाभारत में प्रक्षेप २०; महाभारत का समय २१; रामायणु 
और महाभारत पर एक तुलनात्मक दृष्टि २३ | 
३--महाकाव्य २६-६६ 
[ महाकाव्य की उत्पत्ति तथा विकास २९; महाकाव्य के लक्षण ३१; 
कालिदास (स्थिति काल) ३२-३८; (१) गुत्तकालीन मत ३३; (२) प्रथा! 
शताव्दी ई० Fo का मत ३५; कालिदास का काल ३९; समीक्षा ४५; कालिः 
दास के महाकाव्य Yo; कालिदास की शैली ५४; श्रश्वधोष ६२; कालिदाइई . 
के बाद के महाकाव्य ६५; भारवि ६७; भट्टि ७२; कुमारदास ७४ माई 
७६; रत्नाकर ८५; हरिचन्द्र ८८; कविराज ८९; श्रीहषं ६० | 
४-—नाटक ह. | 
[ उत्पत्ति ६६; भास १०१; भास-विषयक विवाद १०२; WaT 
स्थितिकाल १०५; भास के नाटक १०७; भास की नाट्यकला १२०; WTF ` 
शेली १२१; शुद्रक १२६; रचनाकाल १२६; मृच्छकटिक की कथा १२७ | 
कालिदास १३१; मालविकाग्निमित्र १३२; विक्रमोर्वशीय १३४; ae 
ज्ञानशाकुन्तल १३७; सौन्दर्य और प्रेम के कवि कालिदास १६२; काहि 
दास का ' प्रकृति-वणांन १६८; कालिदास का कलाविषयक आदर्श १७३ 
ग्रश्‍वघोष १७४; हर्षं १७५; भवभूति १८१; महावीर चरित ना द 
म + . माधव १८५; उत्तररामचरित १८७; उत्तररामचरित की नाटकी 
विशेषताएं १९०; भवभूति की शैली १६५; भवभति का प्रकृति वणान २ | 
करुणुरस के ALATA भवभूति २०८; आ्रादर्श प्रेम के मर्मज्ञ भवभूति २१ . 
भवभूति ate कालिदास २१७; विश्ाखदत्त २२०; कौमुदी .महोत्सव २६ 
SEAN RSs TRR Rake J दामोदर मिश्र २४ 
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२६ राजशेखर २४३; क्षेमीरवर २४६; Resam २४९; कृष्णमिश्र २५३; 
) जयदेव २५५; वत्सराज २५५; संस्कृत नाटकों की विशेषताएँ २६४ |]. 

| ५-गद्य-साहित्य २६८-३१७ 
| [ उत्पत्ति तथा विकास २६८; कथा और अख्यायिका २७०; दण्डी 
२७०; दण्डी की शैली २८१; सुवन्धु २८३; सुबन्धु की शैली २८६; वाण- 
यण भट्ट २८८; स्थितिकाल २९१; हर्षचरित २९३; कादम्बरी कथासार २९४ 


। वाण की शेली ३००; शिवराज विजय ३१०; प्रवन्धमञ्जरी ३१२; विश्वेश्वर 
| पाण्डय ३१५; संस्कृत गद्य काव्य की विशेषताएं ३१६ ] 


| ६ -गीति-काव्य ३१८ 
j [ कालिदास ३१८; ऋतुसंहार ३२०; मेघदूत ३२३; ae तिलक 
, ३३७; घटकपंर ३३८; हाल ३३९; भतृ हरि ३४४; नीतशतक ३४५ 
| श्युंगार शतक ३४८; वैराग्यशातक ३४६; अमरुक ३ ५२; बिल्हण ३५५ 
धोयी ३५६; गोवर्धनाचार्थ ३५७; जयदेव ३६०; गीतगोविन्द की आलोचना 
३६१; गीतगोविन्द की शैली ३६५; पण्डितराज जगन्नाथ ३६६; भामिनी 
| विलास ३६७; सुभाषित संग्रह ३६८; गीति-काव्य की विशेषताएँ ३७० ] 
(१, ७--आख्यान साहित्य ३१६-३३२ 
क॑ [ नीति कथा ३७६; पंचतन्त्र ३७८; हितोपदेश ३८२; लोककथा aca ; 
बँ, संस्कृत ग्राख्यान साहित्य का व्यापक प्रभाव ३८७ | 
१७ ८--ऐतिहासिक काव्य ३६०-४०८ ` 
[ भ्रशवघोष ३९२; वाणभट्ट ३९७; वाक्पतिराज ३६६ पद्मगुप्त ४०० 
fe विल्हण ४०२; कल्हण ४०४ | 
&--चम्पू-काव्य ४०६-४१६ 
al [ चम्पू-काव्य के लक्षण ४०९; त्रिविक्रम भट्ट ४१०; सोमदेव ४१२; 
| हरिचन्द ४१३; भोज ४१३; सोड्डल ४१४; रानी तिरुमलाम्बा ४१५ ] 
१०--आधुनिक कवि ४१६-४२५ 
॥ ((९०संस्करत पत्र-पत्रिकाएँ ४२६-४३६ 
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> सस्कृत ANS का सहत्व 
| 'सस्कृतं नाम देवी वागन्वाख्याता महषिभिः ।” 


Ged भाषा भारत की एक अमूल्य एवं अनुपम निधि है। 
| अनादि RA से हमारे देश के जातीय जीवन पर उसका अपरिमित 
| अभाव पड़ा & | भारतीय साहित्य और संस्कृति उससे पूर्णतया अ्- 
| आखित है । देववाणी? पद से विभूषित होकर बह आज भी माइती 


| जानता के हृदय से श्रद्धा का संचार करती है | ऐसी देशप्राण भाषा 


। 

| 

Í 

| 

| 

Pos 

| को ST कहना उसके प्रति घोर अन्याय करना है - 

Sas os गोर अन्याय रना है । जो लोग संस्कृति 

5 : ५5 नभाने का चीज! कहकर उसे अवहेलना की दृष्टि से देखते 

। ९ न वास्तव H उसके महत्त्व को नहीं जानते । यह वलपूर्वक कहा जा 

| सकता AN आज भी संस्कृत मीक और लैटिन की अपेक्षा कहीं 

| तिक जीवित है | ae का अपेक्षा संस्कृत हम भारतीयों के जीवन 

| आवक स्पशे करती है। हमारा धार्मिक जीवन इसका ज्यलन्त 
3 ध्व ७ it = RDC w Y hy 

AA ६। वेदा? और “उपनिषदो, “रामायण? और 'महाभारतः 

| START’, 


A 


| र्ग ता? तथा “भागवत? का आज़ भी देशव्यापी प्रचार है। हमारे: 
SSIS तथा तीर्थस्थानों में उसका प्रभाव आज भी अ i 
| हमा उपनयन, विवाह आदि समस्त संस्कार तथा अन्य 
| aus a ही oy होते हैं | साधारण शिक्षा-प्राप् भार- 
a म चार रलोक अवश्य जानता है। अले ही संस्कृत 
; ए वाजार में या अदालत सें प्रयोग न होता हो, फिर भी बह हमारी 
सांस्कृतिक भाषा है; हमारा धार्मिक साहित्य उसी में लिखा गया है 
जनों के अधिकांश मन्थ संस्कृत में ही है.। वोद्धो ने भी, जब प्र x 
= ली की नवीनता नीरस हो चली, संस्कृत में ही अपने प्रन रने 


2 | 
णित 


2 संस्कृत साहित्य की रूपरेखा | 
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है । तमिल और तेल॒गु-जैसी द्रविड़ भाषाओं पर भी सस्कृत का पी 
प्रभाव पड़ा है। 'हिन्दू लॉ' की सूल भित्ति E में लिखी Ga 
हैं। संस्कृत के आयुर्वेद और ज्योतिष-शास्त्र यदि सेकडा के जीविको, 
पान के मार्ग हैं तो असंख्य दीन-दुखियों के स्वास्थ्य और सुख हे 
साधन भी हैं । संस्कृत साहित्य में विखरी हुई आ सूया व्यवहा; 
में प्रतिदिन प्रयुक्त होती रहती हैं। संस्कृत साहित्य है ओर दूसरों वो 
जीवन प्रदान करने की क्षमता रखता है। इसी साहित्य को उत्कृष्ट 
ने जर्मनी, फ्रांस, इंग्लेरड, अमरीका आदि पाश्चात्य देशों के arith. 
को अपनी ओर ates किया। पिछले सौ वर्षा में इन विदेश 
विद्वानों द्वारा संस्कृत वाड्मय का जो अनुशीलन एवं ASS 
हुआ है, उसने संसार के सम्मुख इस साहित्य के महत्व को RU, 
प्रतिष्ठित कर उसके अध्ययन की अजख धारा वहा दा हे l a 

कुछ लोग सन्देह करते हैं कि संस्कृत का अध्ययन केबल पस्छ 
तक ही सीमित था, पठन-पाठन में ही उसका प्रयोग होता रहा बोल 
बोलचाल में उसका उपयोग प्राचीन काल में भो नहीं दोता aes 
पर वस्तुस्थिति का अवलोकन करने पर पता चलता है. ye 
धारणा श्रान्त है। रामायण-महाभारत-काल में संस्कृत बोलच ३ 
की भाषा के रूप में प्रचलित थी ।* “रासाग्रण' में इल्बल Tira 
ब्राह्मण का रूप धारण कर संस्कृत बोलकर ही ब्राह्मणों दत्त 
निमन्त्रित करता था। हनुमान्‌ ने भी सर्वप्रथम ssa 
में पहुँचकर सीता से किस भाषा में वार्तालाप किया जाय, वै: 
विषय में बड़ा सोच-विचार किया और अन्त में संस्कृत नय 
भाषण करने का निश्चय किया ।२ प्राचीन व्याकरण-शास्त्रों i 
संस्कृत का प्रचार सिद्ध होता है । यास्क्र [७वीं शताब्दी Seater: 
ने वैदिक संस्कृत से इतर संस्कृत को ‘Ura? कहा है, जिससे उ 


१ —Keith and Grierson, JRAS, I906 


२--बाचं एबोदाहरिष्काम सानुधीमिहप्संस्कुताम्‌ । ५३०११७. 


j 

| e 

| संस्कृत साहित्य का महत्त्व | 

| त्य क्‌ 
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तय बोली जानेवाली भाषा होना सूचित होता है । पाणिनि [ ४०० 
को ३० पू० ] ने सस्कृत को 'लॉकिक?” अर्थात्‌ इस लोक में ` व्यवहृत”? 
i ‘ad है | उन्होंने दूर से बुलाने, प्रणाम और प्रश्नोत्तर करने में कुछ 
हा नियम भी बतलाये हैं, जिनसे संस्कृत का प्रचलित होना 
| paa SAT & । यास्क और पाणिनि ने संस्कृत बोली की “पूर्वी? 
मीर उत्तरी विशेषताएँ बताई हैं। इससे मालूम होता है कि संस्कृत 
Sil साहित्यिक भाषा ही नहीं थी, भिन्न-भिन्न स्थानों में बोली जाने 
i Tka तीय विशेषताएँ भी आ गई थीं। कात्यायन का 
गि यही कथ न ६ । इन प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि 
e Ta a pee पर्वेतों के मध्यवती 
समूचे प्रदेशा सें संस्र जा ब्राह्मणों के “रि 
अर्ण सें भी उसका अचार था | are na He far. 
करण के साथ “Ga? शब्द की व्युत्पत्ति पर बिवाः Y i 
eon र विवाद करता है | संस्कृत 
Ta अवश्य थे a] कहलाते थे। न बोलनेवाले भी उसे सम- 
4 a I नाटकों के निम्न पात्र प्राकृत-भाषी होते हुए भी 
एकत मे कदी हुई उक्तियों का उत्तर-प्रत्युत्तर देते हैँ । संस्कृत नाटकों 
I es होता है कि ये नाटक तभी खेले जाते होंगे जब 
i ss नता संस्कृत समती दोगी। हॉ, यह अवश्य है कि प्राचीन 
ac: सस्कृत उसी प्रकार शिक्षित एवं शिष्ट वर्ग की भाषा थी जैसे 
पाजकल खड़ी बोली है । साहित्यिक श्रसंगों में संस्कृत saaga होती 
गे राजकार्य में भी बहुधा उसी क्रा व्यवहार होता था | मारत के. 
, निवेश i भी संस्कृत का अचार हो गया था | प्राचीन चम्पा 
i a [ आधुनिक फ्रांसीसी Rada ] में तेरहवीं चौदहवीं . 
AUG संस्कृत राज-भाषा के रूप में बरती जाती रही ।२ सारांश 
E= १—R. G. Bhandarkar, JBRAS, ॥885 
२ भारतीय बाङ मयः के श्रमरूदत्न!"प्‌७७8ए Collection. 
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ag कि उस समय संस्कृत राष्ट्र-मापा के पद पर आसीन थी | आप 
भी दक्षिण के कई त्राह्मण-परिवारों में संस्कृत बोली ज्ञाती el | 
भारत. के प्राचीन इविहास का सम्यक्‌ पर्यालोचन संस्कृत साह 
के अध्ययन के विना नहीं हो सकता | प्राचीन शिलालेख प्राय: सज 
संस्कृत में हैं । भारतीय पुरादत्व के लिए संस्कृत का ज्ञान नित्त 
आवश्यक है । संस्कृत साहित्य का इतिहास केवल भाषा का इतिरेसर 
नहीं, बह तो प्राचीन भारत के आध्यात्मिक, नेतिक था गसं 
हारिक एबं राजनीतिक जीवन का ज्वलन्त चित्रण ह | र प 
संस्कृत साहित्य का मूल्य आँकने के लिए उसके इतिहास से फ़न 
चित दोना वड़ा आवश्यक है। कालिदास, साव, भवभूति की[कि 
नाओं के कुछ अंश पढ़कर ही संस्कृत के बिस्टुत साहित्य का पहा 
प्राप्त नहीं कियो जा सकता | संस्कृत साहित्य अत्यन्त व्यापकाः 
लौकिक-पारलौकिक सभी विषयों का उसमें सूक्ष्म एवं विस्तृत करि 
है | साहित्य शब्द के अंतत जिन-जिन बातों का समावेश CH 
चे सभी उसमें मौजूद हैं। सन्‌ १८४० में एलफिन्स्टन af 
हिसाब लगाकर देखा था कि संस्कृत साहित्य में जितने र 
उनकी संख्या. ग्रीक और लैटिन के ग्रन्थों की मिली हुई संख्या से 
अधिक है। संस्कृत साहित्य की विशालता अये-जाति के है वरी | 
उत्कर्ष की परिचायक है । भारतीय प्रतिभा का यह परम L 
परिणाम है | इस महादेश की हजारों वर्षों की चिरंतन ar 
सर्वोत्कृष्ट सार इस साहित्य में संचित È | j 
___ संस्कृत साहित्य का इतिहास पिछले चार हजार वर्षों i a 
पूर्वजों के मानसिक एवं वौद्धिक बिकास का इतिहास है। अ | | 
प्रसार आर्य-जाति का भौगोलिक प्रसार है, उसकी सांस्कृतिक! 
है | जहाँ-जहाँ आर्य-जाति की संस्कृत और वैभव फैले है, १६ 
संस्कृत भाषा का विस्तार हुआ है । जब P तक आर्य-जाति G 
पंगु न हो गई तब तक बह वैर इसी ATT में अपने 


| 
| 
l 
| 
Í 
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नी लिखती गई | चार सहस्र वर्षों तक निरन्तर उस जाति ने अपनी विच- 
aU बुद्धि का जादू इस भाषा में उतारा | इस लम्बी अवधि के बीच 
॥हिआार्या में एक-से-एक उत्कृष्ट मेधावी हुए, एक-से-एक प्रकारड सनीषी 
: सेजन्मे, सवने अपनी प्रज्ञा की shar से संस्कृत को सजाया | 
Waar Sai, बौद्धों और लोकायतों ने सी उसे अपनी 
ह रस्थती से सरस किया ।? यदि किसी देश का साहित्य उसकी 
ग्यसंस्क्रति का द्योतक है, तो संस्कृत साहित्य भारतीय संस्कृति का निर्मल 
दर्पण है । उसमें अपने अतीत गौरव की भाँकी कर हम आज भी 
षै से अपना मस्तक ऊँचा उठा सकते हैं । कुछ लोग कह सकते है 
ी कि “यदि इस साहित्य का प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ता तो 
ae ही क्या? गड़े मुदे उखाड़ने से क्‍या फायदा Y किन्तु वे इस 
aera का विचार नहीं करते कि किसी भी देश के भूत और वर्तमान 
वी अटूट सम्बन्ध है । संस्कृत के मन्थ हमारे लिए किसी समय जीवित 
DUE थे। बचपन से हमारे कानों में उन्हीं की कहानियाँ पड़ती 
दी है, खेलों में हम उन्हीं को खेलते थे, गीतों में हम उन्हीं को सुनते 
यै, नाटकों में हम val की देखते थे। प्राचीन काल से संस्कृत 
सेझादित्य की धारा अनवरत गति से चली आ रही है । संस्कृत साहित्य 
at Beet वर्षा की धारावाहिक रचना के सामने अंग्रेजी के साहित्य 
att थाराबाहिकता कितनी अल्प है ! विद्या-यसनियां के लिए तो 
रे शाख, इतिहास, पुराण और काव्य अनुसन्धान के लिए अपार 
त्र उपस्थित करते हैं| 


i जिस साहित्य के ग्रन्थों की संख्या अधिकांश नष्ट हो जाने पर भी 
अचास हजार से ऊपर चली गई है, जिस साहित्य की रचना, पठन- 
ठन और चिन्तन में भारत के एक-से-एक श्रेष्ठ मस्तिष्क शताब्दियों 
क लगे रहे हैं और आज भी जिस साहित्य का भव्य आलोक पाने . 
i लिए देश-विदेशों के मनीषिगण लालायित है, gare के अध्य- 
f के लिए प्रत्येक भारतीय के हदय में जिज्ञासा ही चाहिए। 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास दो भागों में वाँटा जा सकता हैः 
वैदिक संस्कृत काल, जिसका समय लगभग २५०० से ५०० Roy 
था, और वाद का लौकिक संस्कृत काल । वैदिक संस्कृत से मत 
बेदों में प्रयुक्त संस्कृत से है । लौकिक संस्कृत से मि उस 
से है जो वेदों के बाद रचे गये ग्रन्थों में पाई जाती दै तथाः 
पाणिनि-व्याकरण के नियमों का अनुसरण करती है । वैदिक 
लौकिक संस्कृत में भाषा, व्याकरण, छन्द और स्वर की ष्टि से 
भेद है । स्वयं वैदिक साहित्य का इतना विस्तार है के उस पर ओ 
में कई स्वतन्त्र पुस्तकें लिखी जा चुकी है. । प्रस्तुत GTS काळे 
लौकिक संस्कृत का परिचय कराना हैं। लीकिक Seat मे कारमा 
अतिरिक्त व्याकरण, अलंकार, गणित, संगीत, ज्योतिष, दशीन, ग्रा 
बेद, धर्मराज आदि वैज्ञानिक विषयों के अन्य सी रचे गये हैं । गि 
इन सब विषयों का विवेचन इस पुस्तक के लघु कलेवर मही 
असम्भव है । अतएब लौकिक संस्कृत के काव्य-सा दिस्य का रूपा 


S mop yr | 
का आभास कराना ही इस ग्रन्थ का लक्ष्य हे । 'काव्य-साहिल 


प्रयोग यहाँ व्यापक अर्थ में किया गंया है | उसके अन्तर्गत सहा 
नाटक, गद्य-साहित्य, गीतिकाव्य, ऐतिहासिक काव्य, चम्पू, नीति! 
आदि सभी का समावेश अभिम्रेत है। इस काठ्य-साहित्य का i 
“महाभारत! और TATA’ से होता है। अतः पुस्तक का आर 
इन्हीं महाकाव्यों के विवेचन से किया जाता है | । 


~ 


{ 


| 
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रामायण ओर महाभारत 


रामायण! और महाभारत? हमारे प्राचीन इतिहास-पुराण (एपिक्स) 
हैं । प्रधान कथा के अतिरिक्त उनमें अनेक आख्यान भी हैं । 'महा- 
सात में इन आख्यानों की संख्या “रामायण! की अपेक्षा अधिक 
है | आख्यानों का सूल रूप ऋग्वेद-संहिता के संवादात्मक सूक्तो में 
पाया जाता है । "आख्यान, इतिहास” और “पुराण? ये शब्द ब्राह्मण! 
ग्रन्थों सें भी मिलते हैं । सूत्रप्रन्थो से पता चलता है कि श्रौत एवं गृह्य 
कृत्यां के समय इन वैदिक आख्यानों का प्रवचन तथा श्रवण हुआ 
करता था | अश्वमेध आदि दीघे सत्रों के अवकाश-काल में कई देवताओं 
ओर Tet के आख्यान सुनने की प्रथा प्रचलित थी! | समंय पाकर. 
इस प्रकार की कथाओं और आसख्यानों के कई संग्रह भी हो गये; 
उदाहरणार्थ 'सुपर्णाख्यानः, जिसमें कद्र और विनता--सर्पों और 
गरुड़ की माताओं की शत्रुता का आख्यान वर्णित है । 

वाद के वैदिक ग्रन्थों में इतिहास-पुराण “पंचम वेद? माने गये 
हैँ | इससे ज्ञात होता है कि वैदिक काल में संहिताओ के अतिरिक्त 
ऐसे कई आख्यानों के संग्रह थे जिनमें देवताओं, राक्षसा, नागों, 
ऋषियों तथा राजाओं की कथाएँ संकलित थीं । किन्तु यह बताना 
कठिन है कि ये उस काल में लिपिवद्ध ग्रन्थों के रूप में थीं अथवा ' 
केवल मौखिक रूप में प्रचलित थीं। इस प्रकार की कथाओं और 


Nye 


` आख्यानों को सुनानेवाले 'ऐतिहासिक' और 'पौराणिकः कहलाते थे | 


इन आख्यानों और कथाओं का क्रमश: इतना विस्तार होता 
गया कि गौतम बुद्ध से पहले ही उसका बृहत्‌ संग्रह हो चुका था| 


१--शतपथ ब्राह्मण १३।४।३, शांखायन गुह्यसूत्र १।२२।११ आदि 
२--छान्‍्दो tap ःउपभिषद5 wyg Vrat Shastri Collection. 


८. > संस्कृत साहित्य की रूपरेखा | 

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri » | 

ये कथाएँ गद्य-पद्य दोनों में थीं। 'रामायण? आर ' महाभारत? जैन | 
और बौद्धो के पुराण तथा जातक ग्रन्थ इन्हीं कथाओं से भरे पड़े हैँ | | , 
समय पाकर इन कथाओं में वीरा की स्तुतिया भी जोड़ दी गइ जिन्हे 
गाथा नाराशंसी'* कहते है. | A की इन स्तुतियाँ का स्वरूप शीघ्र 
ही बहत्कथा हो गया ओर इसी “नाराशंसी” गाथाओं को प्रणाली ' 
का विकास 'रामायण', “महाभारत” आदि ग्रन्थों में पाया जाता है | | > 

रामायण” ओर “महाभारत” जव ग्रन्थ रूप से लिापवद्ध हुए, उसके | 
बहुत पहले से ही लोग कौरव-पाडण्व-युद्ध तथा रामचरित-सन्वन्धी | 


| 
गीतों को गाते रहे होंगे । यह मी सम्भव है कि इन विषयों के अतिरिक्त | 
| 
i 


a A 


ने 


ê 
द 


अन्य राजबंशों तथा बीरों की गाथाओं का गान भी होता रहा हो । | 
इस प्रकार की अनेक कथाएँ खयं रामायण-महाभारत सें ही पाई 
जाता ह | 

इन बीर-स्तुतियों के रचयिता तथा प्रचारक “सूत? क थेचे 
इनको SEAL पर राजाओं के सामने सुनाया करते थे । इन्हीं सूतां 
की जाति-विशेष* में “रामायण” ओर महाभारत के अख्यानों 
उत्पत्ति हुई । सूतों के अतिरिक्त एक ऐसा भी वग था, जो इन स्तुतियों 
को कण्ठस्थ करके स्थान-स्थान पर जाकर उन्हें गाकर सुनाया करता 
था । यह वर्ग 'कुशीलव?२* कहलाता था । इन्ही कुशीलवों ने War तः 
यण? और “महाभारत” का जनता में प्रचार किया | id 

किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि सूतों और कुशीलबों द्वारा ; im 
जानेवाली इन्हीं वीर-स्तुतियों का संग्रह करके किसी महान्‌ कवि यां अ 
संग्रहकार ने उन्हें रामायण? और “महाभारत” का रूप दे डाला | वास्तव पा 
में रामायण” और “महाभारत? कई शताब्दियों में रची जानेवाली में 
कविताओं एवं वीर-स्तुतियों के संग्रह हैं, जिनमें समय-समय पर नाना कर 
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| प्रकार के प्रचेपों और परिवतेनों का समावेश होता रहा है | 'रामायण” 


| ही नहीं है, अपितु उनमें काव्य-कोशल, धर्म, राजनीति, सदाचार, 
| दर्शन, इतिहास आदि सभी विषयों का वड़ा सूक्ष्म एवं सुन्दर विवे- 
| चन भी है। लौकिक संस्कृत साहित्य के चे प्रमुख AETAT हैं | 
भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के चे समुज्ज्यल दीप-स्तम्भ हैं | _ 
रासायण 
वाल्मीकि-कृत “रामायण? में मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्रः 
| के जीबन का काव्यमय वर्णेन है । उसकी वर्तमान प्रति में सात काण्डः 
| & जिनमें कुल २४,००० श्लोक है. | यद्यपि 'बाल्मीकि-रामायण? का 
| प्रचार सम्पूर्ण आरत में है, तथापि सब प्रान्तों सें 'रामायण” का पाठ 
| 
| 


न 


प्र सर 

। एक-सा नहीं हे । पाठ-भेद के अतिरिक्त रामायण? की कुळ प्रतियों' 
| में कई ऐसे श्लोक, वृत्तान्त और सर्ग-के-सर्ग पाये जाते हैं जिनका' 
| अन्य aaa से अस्तित्व ही नहीं है। “रामायण? के मुख्यतया तीन 
» संस्करण है जिनका प्रसार भारत के भिन्न-भिन्न भागों में है--(१) 
प | Paes जिसमें बम्बई a मद्रास से प्रकाशित रामायणे 
गना जाता ६; (२) कलकत्ता से प्रकाशित बंगीय या गौड़ीय संस्करण 
"| तथा (३) होशियारपुर से प्रकाशित पश्चिमोत्तरीय संस्करण । प्रत्येक 
i संस्करण में ऐसे अनेक श्लोक हैं जो अन्य संस्करणों में नहीं पाये 
जाते । जो श्लोक तीनों में पाये जाते हैं उनमें दाक्षिणात्य पाठ ही 
i अपेक्षाकंत प्राचीन और मौलिक माना «जाता है | इन संस्करणां सें 
१ पाठ-भेद का प्रधान कारण यह प्रतीत होता है कि 'रामायण? आरम्भ 
id लिखित रूप में नहीं थी। स्तुतिपाठकगण 'रामायण? की कथाः 


[ कंठाम्र ही सुनाते थे ae सम्भव है कि इस प्रकार कई शताब्दियों बाद 
F रलोकों के क्रम में परिवर्तेन हो गया हो। अतएव wer लिखने केः 
मय रामायण के परस्पर भिन्न पाठ भी उसी रूप में लिख लिये गये 


जिस रूप में भिन्नभिन्न'अज्तों० केर स्तुलिष[छंकगण उन्हें. सुनाया 


` 
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करते थे | फिर भी मुख्य कथानक इन संस्करणा में भौक्ति 


सेद नहीं है | 
रामायण के प्रक्षिप्त अंश--लोकप्रिय होने के कारण “रमा 
यण? में निरन्तर कुछ-न-कुछ TAT होते रहे है. | उसके प्रायः सई 
आलोचकों का सत है कि वालकाण्ड और उत्तरकाण्ड मूल ग्रन्थ) 
नहीं थे, वे वाद में जोड़ दिये गये हैं । प्रो? याकोबी के मतानुस्ष 
रामायण? के मूल पाठ में अयोध्याकाण्ड से युद्धकाण्ड तक पाँच 
कार्ड थे | gears के अन्त में दी गई फलश्रुति से रामायण ई 
समाप्ति वहीं पर स्पष्ट ज्ञान पड़ती है। उत्तरकाण्ड को रचना-एई 
अन्य प्रामाणिक काण्डो की शेली से भिन्न दै। उसको आधी! 
अधिक सामग्री राम-चरित से सम्वन्ध नहीं रखती, आर जो समक 
रखती है उसमें भी एकता नहीं है। उत्तरकारड में अन्य काण्डा 
देखते हुए पुनरुक्ति-दोष तथा विरोधी बातें भी मिलती है। ळू 
हरणार्थ, युद्धकाण्ड के अन्तिम सरे में सुग्रीव, विभीषण आदि केर 
जाने का स्पष्ट उल्लेख हुआ है; फिर भी उत्तरकाण्ड में पुनः ज 
प्रस्थान का वर्णन किया गया है (सगे Yo) | उत्तरकारड के WA? 
सें वेदवती की कथा आती है, जिसके अनुसार सीता अपने पूर्व ३ 
वेइवती ही थी | यदि यह वृत्तान्त प्रक्षिप्त न होता तो उसका जे 

“रामायण? के अन्य काण्डों में, जहाँ सीता-जन्म का प्रसंग a 
अवश्य किया जाता | साथ ही, यह भी उल्लेखनीय है. कि महाग 
के 'रामोपाख्यान? में तथा संस्कृत के अनेक राम-काव्यों में l 
की कथा वणित नहीं है। . 


बालकाण्ड की शैली भी.बहुत-कुछ उत्तरकाण्ड की शैली-जैसी 
उसका भी प्राय: आधा भाग राम-चरित से सम्बन्ध नहीं रखे 
उसकी भी अनेक उक्तियाँ बाद के पाँच काण्डों से मेल नहीं खा 
उदाहरणार्थ, बालकाण्ड में लक्ष्मण और उर्मिला का विवाह | 


है, किन्तु RTS RAST की "प्रसंग में लक्ष्मण को 


। 
| 
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वाहित (अकूतदार:) बताया गया हे । केवल बालकाण्ड और उत्तर- 
काण्ड में राम हमारे सामने विष्णु के अवतार के रूप में आते है | 
अन्य काण्डों में कुछ प्रक्षिप्त स्थानों को छोड़कर*, वे एक आादशे 
मानवीय महापुरुष की भाँति ही चित्रित किये गये हैं । इन प्रक्षिप्त दो 
काण्डों में, महाभारत की भाँति, कथानक का स्वाभाविक प्रवाह भी 
आलुषंगिक आख्यानों से वहुंधा अवरुद्ध हो गया है। अन्य काण्डो 
सें ऐसे आख्यानों की संख्या बहुत थोड़ी है | 

इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अयोध्याकाण्ड से युद्धकाण्ड तक 
प्रक्षिप्त अंश हैं ही नहीं । इन पाँच कार्डों सें भी कई प्रक्षेप हैं, पर वे 


Ra प्रकार के हैं। इन ग्रक्षेपों की |he सूतों और कुशीलवो द्वारा 


हुई, जिन्होंने इन काएडों के हृदयग्राही अंशों का विस्तार कर fear । 
जब सहृदय श्रोतागण दशरथ, कौसल्या या सीता के करुण बिलापों 
का वर्णन सुन नेत्रों से अश्रुविमोचन करने लगते, या राम-रावण के 
प्रचण्ड पराक्रमपूरण युद्ध-बणुन से प्रभावित होने लगते, अथवा नीति- 
युक्त या शील-सोन्द्ये-यरिचायक उक्तियों पर मंत्र-मुग्ध होने लगते, तव 
इन कुशीलवों को वाग्विस्तार और अपनी कल्पना के प्रसार का अच्छा 
अवसर मिल जाता | इस प्रकार “रामायण के भ्क्ञेपों की सृष्टि हुई । 
महाभारत” की भाँति 'रामायण” का नियत रूप लेखवद्ध होने . 
पर ही निर्धारित हो सका । परन्तु यह्‌ तभी हुआ होगा जब रामायण 
इतनी प्रसिद्ध हो गई होगी कि उसका श्रवण और पारायण पुण्य- 
कर्म माना जाने लगा* और उसे लिपिबद्ध करनेवाला खर्गे का 


अधिकारी समभा जाने लगा ।३ इसलिए “रामायण? के प्रथम संग्रह- 


१ -उदाहरणार्थे, युद्धकांड के अन्त में सीता के भ्रर्नि-प्रवेश करने पर सब 
देवता. घटनास्थल पर आकर राम को विष्ण के रूप में स्तुति करते हैं । 
२ आदिकाव्यमिदं चार्ष पुरा वाल्मीकिना कृतम्‌ । ड 
यः शृणोति सदा लोके नरः पापात्प्रमूच्यते ॥ To ६।१२८।१०६ 


२-भक्त्या रामस्य, bj चेमां i ससान ion 
` ये लिखन्तीह च नरास HE पे eR २८।१२० 
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कर्त्ताओं तथा. सम्पादकों के समक्ष जो कुछ भी रामायण के नाम से | 
निर्दिष्ट सामग्री प्रस्तुत की गई, उसका उन्होंने. स्वागत किया और 
उसे आलोचक की दृष्टि से नहीं, अपितु भक्ति-भावना-पूर्वक लिखित | 
रूप दिया । यदि सम्पूर्ण भारतवर्ष के प्रचलित पाठमेदों को छोड़ | 
| 
} 


१२ संस्कृत साहित्य की रूपरेखा | 


दिया जाय तो “रामायण” के मूल रूप का अनुमान लगाया जा सकता | 
है | ऐसा करने से 'रामायण? के २४,००० श्लोकों में से केवल एक- | 
चौथाई शेष बच रहते 
- रामायण का समय--'रामायण” के कतो सहूषि वाल्मीकि 
भारतीय परम्परा और “रामायण? के अंतरंग प्रमाणों के आधार पर 
राम के समकालीन थे ओर उन्होंने अपने ग्रन्थ की रचना राम के 
राज्यकाल में ही कर ली थी । पार्जिटर महोदय के अनुसार राम १६०० | 
ई० पू० में हुए थे। किन्तु आधुनिक अन्वेषकों ने “महाभारत? के | 
द्रोणपर्व और शान्तिपर्व तथा अन्य निर्देशों से अनुमान लगाया है 
कि 'वाल्मीकि-रामायण' से पूर्व भी राम-कथा-सम्बन्धी आख्यान | 
प्रचलित थे, जिनके आधार पर वाल्मीकि ने अपनी 'रामायण' की 
रचना की | उनके अनुसार प्रारम्भ में उसका कलेवर छोटा था और | 
समय के प्रवाह में वह बढ़ता गया । इस कार्य में कई शताब्दियों का | 
समय लगा होगा । | 
| 
l 


| 
| 
| 


रामायण? का रचना-काल निर्धारित करते समय उसके इन दो 
रूपों को स्पष्ट रूप से सामने रखना होगा-एक तो मौलिक “रामा 
यण? जो कि वाल्मीकि की प्रक्षेप-सहित प्रामाणिक रचना है और दूसरी 
वतमान प्रचलित 'रामायण' जिसमें अनेक प्रक्षिप्त अंश भी हैं । 
दोनों का अलग-अलग रचना-काल था । अधिकांश यूरोपीय विद्वानों 
के अनुसार प्रचलित रामायण का रूप द्वितीय शताब्दी ईसवी के बाद 
का नहीं है । मूल 'रामायण' की रचना के विषय में यह उल्लेखनीय 
है कि वाल्मीकि की प्रामाणिक कृति में बौद्धधर्म की ओर संकेत नहीं 
मिलता | अतः उसकी रचना“घुद्ध/से*पूछे'ही)'र्थात्‌ पाँचवीं शताब्दी 
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ईसवी पूर्व में, हो चुकी होगी । याकोबी मूल 'रामायण? का रचना- 
काल ८००-६०० $o Go मानते हैं। इसी समय के निकट परवर्ती 
ग्रन्थकार पाणिनि, भास, कौटिल्य और पतंजलि रामायण के मुख्य 
कथानक से परिचित प्रतीत होते हैं। मूल “रामायण” की रचना 
पाणिनि से भी पहले की जान पड़ती है, क्‍योंकि उसमें ऐसे अनेक 
आर्ष प्रयोग पाये जाते हैं जो पाणिनीय व्याकरण में मेल नहीं 
खाते ।.पाणिनि ने रामायण में आये हुए कई नामों की व्युत्पत्ति 
भी समभाई है | 

जहाँ तक “रामायण और “महाभारत? के पारस्परिक सम्वन्ध का 
प्रश्न हैं, यह असंदिग्ध है कि 'रामायण” की कथा “महाभारत? की 
कथा की अपेक्षा अधिक प्राचीन है। किन्तु यह भी उल्लेखनीय है कि 
'रासायण' की भाषा और शेली परिष्कृत और अलंक्रत है, जब कि 
“महाभारत? की भाषा और शैली में ऊबड़खावड़पन अधिक È | इससे 
बिद्वान्‌ इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि 'रामायण' में एक पूर्ववर्ती कथा- 
नक को “महाभारत” की अपेक्षा अधिक परवर्ती भाषा और शेली में 
चित्रित किया गया है । 

रामायण? में एक ही स्थल है जहाँ गौतमबुद्ध का उल्लेख १ 
मिलता है, पर वह प्रक्षिप्त है, अत: मान्य नहीं हो सकता | वेवर आदि 
कतिपय पाश्‍चात्य मनीषियों, का यह्‌ मत कि 'रामायण?. किसी बौद्ध 
पोराणिक गाथा कें आधार पर रची गई है, सर्वथा निमूल एवं श्रान्त 
है । सम्पूर्ण 'रामायण! में बौद्ध प्रभाव खोजने पर भी नहीं मिलेगा | 
इसके बिपरीय वोद्धधर्म पर ही 'रामायण का प्रभाव प्रमाणित होता 
है | जिन दिनों ‘faites’ (बौद्ध धर्म-प्रम्थ) का संकलन हुआ था, 
उन दिनों राम की कथा अवश्य प्रचलित रही होगी । 'दशरथ-जातक? 
इत्यादि कथाओं में इसके प्रमाण हैं | पहली शताव्दी ई० के बौद्ध कवि 


१--यथा हि चोरः स तथा हि बुद्धस्तथागतं नास्तिकमत्र विद्धि | 
२।१०९६।३४ घह ARE HA AGA ASAHI. जाता । 
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अश्वघोष की रचनाओं में 'रामायण' से -जुलते अश हैं । इसी | 

बिमलसू b] i 

समय के जैन कवि ft ने “रामायणः की कथा के आधार पर |, 


“ृडमचरिय्र' नामक प्राकृत काव्य लिखा था | i 
__ श्रादि-काव्य रामायण--रामायण! संस्कृत साहित्य का आदिः || 


| 
i 
ji 
l 


pa 


ग्रन्थ अनुपम और अद्वितीय है | भारतीय साहित्य के इतिहास में बहू | 


यत्क्रौचमिथुनादेकमवधीः:  काममोहितस्‌ ॥ 

भारतीय संस्कृति का जैसा समुज्ज्वल, सुन्दर एवं स्वाभाविक चित्र 
इस महाकाव्य में अंकित हुआ है, वैसा संसार के किसी aa देश के 
महाकाव्य में वहाँ की संस्कृति का चित्र शायद ही उतरा दो । Aga k 
के चूड़ान्त आदर्श की स्थापना के लिए ही महर्षि वाल्मीकि ने इस | 
महाकाव्य की रचना की है |! इस TATA’ की कथा से भारत के | 
जनसाधारण, आवाल-बृद्-निता केवल शिक्षा ही नहीं पाते, आनर्‌ | 
भी पाते हैं, केवल उसे शिरोधार्य ही नहीं करते, हृदय में भी रखते हैं, 
आर वह उनका केवल धर्मशास्त्र ही नहीं है, काव्य भी है । 

“रामायण? भें महाकाव्यों के सभी प्रमुख लक्षण--विषय की उदाः À 
न्तता, घटनाओं का वैचित्र्यपूण विन्यास तथा भाषा का B i 
पाये जाते हैं | विद्ठानां ने उसकी रचना-शैली, विचारों की मनोहरां था 
तथा रमणीय दृश्यों के चित्रण के कारण अलंकृत शेली के काव्यो में : 
“रामायण को प्रथम स्थान दिया है। 'रामायण? सें होमर, वर्जित 
ओर मिल्टन की अपेक्षा कहीं अधिक भाषा का TRA, छन्दो का, 
AAA ओर रसों का परिपाक है। इस महाकाव्य में मानव E a 
प्रकृति का जैसा स्वाभाविक, सूक्ष्म एवं सुन्दर विश्लेषण हुआ है वैसा 
ही बाह्मप्रकृति Sc वका भरी sea यथातथ्य चित्र! 


मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाइवतीः समाः । | 
| 
| 
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l | हुआ È | मानव-मनोवृत्तियों का जैसा व्यापक और विशद निरूपण 
* उसमें हुआ है वैसा अन्यत्र दुलैभ है.। भारतीय सभ्यता का वह इति- 
! हास-प्रन्थ भी है। किन्तु वह आधुनिक इतिहास-अन्थो के समान 
` | एकमात्र घटनावलियों या तिथियों का इतिहास नहीं अपितु भारतीय 
| सस्कृति और सभ्यता का चिरन्तन आदश मन्थ है। 
[| “रामायण से पूर्वे लौकिक छन्द का मानों अवतार ही नहीं हुआ 
। | था-—'आस्नायादन्यत्र नूतनःच छन्द्सामवतारः? | “वाल्मीकि-रामा यण्‌? 
| हमारे देश के प्राय: प्रत्येक युग के बड़े-बड़े कवियों और नाटककारों 
| का आदशेभूत मन्थ रहा है-'मधुमयभणितीनां मार्गदर्शी महर्षिः? | 
संसार सें इस अकार का लोकप्रिय काव्य-अन्थ मिलना कठिन है | 
| सारा भारत उसे एक स्वर से पवित्र और आदश काव्य-अन्थ स्वीकार 
| करता है | भारतीय साहित्य इस महाकाव्य से अत्यधिक अनुप्राणित 
॥ हुआ है! कया कालिदास और भवभूति-जैसे प्राचीन महाकवियों की 
[रचनाओं पर, क्या मध्यकालीन गोस्वामी तुलसीदास के लोक-साहित्य 
; 'पर ओर क्या समम भारतीय लोक-जीवन पर उसका प्रभाव अक्षुण्ण 
रूप से पड़ा है। 4 
i | wale नौमि वाल्मीकि यस्य रामायणीं कथाम्‌ | 
| चन्द्रिकामिव चिन्वन्ति चकोरा इव साधवः ॥ 
| A रामायण का सांस्कृतिक सहत््व-जिस प्रकार (रामायण? 
` नेतिक आदश का भंडार है, उसी प्रकार वह एक ACA मानवीय 
माज-शास्त्र भी है जो सहसा वर्ष पूर्व के भारतीय आयो के जीवन- 
[यापन का सजीव वर्णेन उपस्थित करता है । उसके प्रत्येक प्रष्ठ पर 
a युग की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर 
| पकाश डालनेवाली सामग्री बिखरी पड़ी है। उस समय आर्यं तथा 
मन्य जाति के लोगों का आहार Bar था? क्या वे 'मांस-मद्रि को . 
"ज्य समझते थे! उनकी वेशभूषा कैसी होती थी ? लोग अपना मनो- 
[जन कैसे करते थे! उनके रीति-रिवाज क्या थे ? नगर-निर्माण, शासन- 
हा युद्ध-संचालनः०अस्त्रम्सस्त्; VA TPS Sere इत्यादि 


१६ संस्कृत साहित्य की रूपरेखा l 
कते वेः कनक कशत को A हता था ang 


'का सङ्गठन कैसा. था ? विवाह और प्रेम का आदी क्या भा? 
स्त्रियों के साथ समाज कैसा व्यवहार करता था ? शिक्षा का कू 
महत्त्व है और कितना विस्तार था ? उसके लक्ष्य और आदश 
-थे ? जीबन के प्रति लोगों का क्या दृष्टिकोण था ? उनकी लौकिक f 
पारलौकिक महत्त्वाकांक्षाएँ क्या थीं? इन प्रश्नों का उत्तर झा 
“बाल्मीकि-णमायण’ में eat जाय तो निश्चय ही हमारा अध i 
अत्यन्त रोचक, हृदयग्राही और ज्ञानवर्धक सिद्ध होगा; Trae 
-का एक सर्वथा मौलिक, नवीन, अद्भुत एवं सर्वे-जनप्रिय ee 
पाठकों के समक्ष उपस्थित होगा। समस्त संसार में कहीं ARS 
जाति ने अपने विषय में जानकारी की ऐसी विस्तृत antag 
छोड़ी जैसी प्राचीन भारत के याया ने छोड़ी है। अपनी dap 
'बिषय में जो तथ्य उन्होंने वेदों, इतिहास-पुराणों, दशेन-अन्यों | र्‌ 
काव्या में लिपिवद्ध किये हैं, उनके आधार पर हमें 
जैसा सूक्ष्म, घनिष्ठ और विषद परिचय प्राप्त 
सम कालीन व्यक्तियों का भी प्राप्त होना कठिन 
महाभारत 
यह सभी जानते हैं कि 'महाभारत? में कोरबों और " 
युद्ध का वर्णेन है | किन्तु जिन्होंने इस महाग्रन्थ को आदि से अंत 
पढ़ा है वे स्वीकार करेंगे कि “महाभारत” केवल इस युद्ध की क 
azt है | उसका बहुत-सा अंश कौरव-पाण्डव-युद्ध से किसी # 
भी सम्बद्ध नहीं है | समय के दीघे प्रवाह में मूल कथा के चारँ 
अनेक अन्य आख्यानों का एक बहुत वड़ा जमघट-सा लग 
यह्‌ सब परिबतेन-परिवर्धेन किस प्रकार हुआ, इसकी चर्चा संर 
पहले कर लेना आवश्यक है | 


शो 


पाश्‍चात्य विद्वानों का मत À? कि महाभारत-युद्ध का वर्णन 


१—Winternitz: History of Indian Literature, 
P. 30520. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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समीए-गीतों के हॉ मे PARE हता स है डी मदान 
pf ने इन गीतों का संग्रह करके उन्हें .एक वीर-रसात्मक काव्य का 
T WET दे डाला होगा। यही वीर-काव्य़ महाभारत का मूल रूप या 
Regia कहा जा सकता है । किन्तु सैकड़ों वर्षों में Peasy के चारों 
कोर विभिन्न विषयों और बृत्तान्तों का जाल-सा विछ गया । पहले तो 
र्‌ po के प्रधान पात्रों के आरस्मिक जीवन का वृत्त तथा 
प्रण्छतके अनेक पराक्रमों का विस्तृत वर्णेन इसमें जोड़ दिया गया । इसी 
सिलसिले में आर भी कई बीरों की गाथाओं का इसमें समावेश 
meet गया। ये गाथाएँ सूतों द्वारा गाई जाती थीं । इस प्रकार महाभारत 
[किकेवल वीर-काव्य ही नहीं रह गया, वरन्‌ प्राचीन चारण-गीतो का 
बी प्रकाण्ड संग्रह भी वन गया । 
| भारत के प्राचीन साहित्य के निर्माण में ब्राह्मणों का बड़ा हाथ 
[रहा है। इसलिए ज्या-ज्या इन बीर-गाथाओं का सर्व-साधारण में 
न! प्रचार बढ़ता गया Gat ब्राह्मण भी उन्हें अपने सांचे में ढालने के 
ग्री लिए उत्सुक होते गये। उन्होंने इन लौकिक गाथाओं में अपने धार्मिक, 
| नेतिक एवं दार्शनिक सिद्धान्तों का समावेश कर इसे एक धार्मिक 
ग्रन्थ का रूप दे डाला। इस प्रकार देवी देवताओं के आख्यानं, 
A ब्राह्मण वर्ग के उपदेशों तथा दार्शनिक चर्चाओं ने महाभारत की 
त कलेवर-त्रृद्धि की । समाज की श्रद्धा प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्राह्मणों 
ने इसमें ऋषि-महषियों के इतिहास भी भर दिये । किन्तु यह काये 
वेद-पारंगत ब्राह्मण विद्वानों का नहीं था। यदि ऐसा होता तो 'महा- 
भारत? में भी यज्ञ-यागादि क्रिया-कलाप की भरमार होती । वास्तव में 
£ यह्‌ कार्य पुरोहितों और राजाओं के सभा-पण्डितों द्वारा सम्पन्न 
| हुआ । इन अल्पशिक्षित ब्राह्मणों ने स्थानीय आख्यानों तथा बिष्णु 
| और शिव की भक्ति के आख्यानों को छन्दोवद्ध करके “महाभारत? सें 
¢ सम्मिलित कर दिया ।' ्राह्मण-पुरोहित के अतिरिक्त एक वर्ग और भी 
i था जिसने महाभारत के निर्माण में योग दिया। यह बगे साधु, 
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संन्यासी, eet का था | इनका अपना अलग साहित्य था ३ 
साहित्य में साधु-सन्तो के चरित्रों का बन था | त्याग, वैराग्य, दय] 
क्षमा, उदारता, करुणा आदि गुणों का प्रचार करना ही इस aT, 
का लक्ष्य था । इन गुणों के दृष्टान्त-स्वरूप अनेक पशु-पक्षियो, दे 
दानवों, भूत-प्रेतों की कहानियाँ गढ़ डाली गई । यह aa साहि 
भी ‘ASTM का एक अंग बन गया | i 
अतएव 'महाभारत? कोई एक ग्रन्थ नहीं ह । यह एक प्रकार 
संग्रह-म्रन्थ है । यह इसके प्रत्येक पर्व की पुष्पिका* से ही प्रमाणि. 
होता है, जिसमें इसके लिए “संहिता” अर्थात्‌ Seta का प्रो 
हुआ है. । यह कवि-रूपी माली का चलपूर्वक LAT हुआ 
नहीं है, जिसके लता-पुष्प-बृक्ष अपने GA के लिए बाहरी सहायता : 
की अपेक्षा रखते हैं, बल्कि यह अपने-आपको जीवनी-शक्ति से पि 
पूर्ण वनस्पतियों और लताओं का अयत्न-परिवर्थित विशाल बन 
जो अपनी उपमा आप ही है। महाकाव्य या पुशणसात्र Fete 
इसकी व्यापकता का वोध नहीं हो सकता । वास्तव से यह एक' RUE 
विश्व-कोष है जिसमें प्राचीन भारत की ऐतिहासिक, धामिक, ने 
और दार्शनिक आदशाँ की अमूल्य निधि संचित है। स्वयं “महासा 
में ही लिखा है कि ag सर्वश्रधान काव्य, सव दरीनों का सार, स्प 
इतिहास, चरित्र-चित्रण की खान और पंचम वेद है। जैसे दही रवे 
मकखन, मनुष्यों में ब्राह्मण, वेदों में आरण्यक, औषधों में अश 


१ चै 
i 


नहीं है, वह्‌ कहीं नहीं है-- 
धर्मे चाथे च कामे च मोक्षे च भरतषभ। 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ ॥ 


(दात आमीर वे" क्षयं संहितामा "| 
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| महाभारत के कर्ता--मसिद्ध है कि 'महाभारत? में एक लाख 
a अनुष्टुप्‌ छन्द है तथा इसके रचयिता महर्गि कृष्णद्वैपायन व्यास हैं| 
> किन्तु पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि महाभारत’ की रचना कई 
म शताब्दियों में अनेक कवियों की लेखनी से हुई | इस मत के समर्थन 
में यह कहा जाता है कि 'महाभारत? में भाव और भाषा की एक- 
रूपता नहीं पाई जाती । पाश्‍चात्य विद्वान्‌ हमारे आपरष-प्रन्थों को 
N श्रद्धालु भारतीय दृष्टि से नहीं, aes साहित्य के आलोचक की दृष्टि 
| से देखते है । स्वयं “महाभारत? में कहा गथा है कि “व्यास ने तीन 
॥ वर्ष तक लगातार परिश्रम करके इस अदूसुत आख्यान “महाभारत की 
हर रचना की ।?* व्यासदेव ने महाभारत की कथा वैशस्पायन नामक 
अपने शिष्य को सुनाई | इस कथा को वैशम्पायन ने अर्जन के प्रपौत्र 
जनमेजय के aes में सुनाया । बाद में लोमहर्षण के पुत्र सौति ने 
इस कथा को शीनकादि ऋषियों को तीसरी बार सनाया | इस प्रकार 
te महाभारत’ को तीन वार तीन वक्ताओं ने तीन प्रकार के श्रोताओं को 
सुनाया था। साथ ही यह स्वीकार करना पड़ेगा क्रि जो प्रश्नोत्तर 
AMAT और जनमेजय के बीच हुए होंगे उनके कारण व्यास का 
OW मन्य छळ अवश्य परिवर्धित हो गया होगा । इसी प्रकार सौति 
ओर शोनकादि ऋषियों के बीच जो संवाद हुए होंगे, उनसे वैशम्पायन 
के ग्रन्थ की कलेवर-बृद्धि हुई होगी | अतः व्यास के ग्रन्थ को वैश- 
= पायन ने वढाया और वैशम्पायन के ग्रन्थ को सौति ने बढ़ाकर एक 

शलोकों का कर दिया | a 
इस परकार महाभारत के तीन रूपान्तर हुए | आरम्भ मे व्यास ने 
we ANT की रचना की, उसका नाम 'जंयः था | वैशम्पायन ने इसी 
का कर भारत? का नाम दिया । अंत में सौति ने पूर्ण परिवर्धन 
| इस महाभारत? वना दिया। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार 


frida: > 
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व्यास के 'जय! प्रस्थ में केवल ८५०० श्लोक थे, यद्यपि यह्‌ र 
“महाभारत? में आये हुए कूट श्लोकों की है | Aaaa के ' 
में श्लोकों की संख्या २४,००० ही. गई चतुर्विशतिसाहखी Y 
भारतसंहिताम! | सौति ने भारत’ में आर भी अनेक आख्यानों ग्र 
उपाख्यानों को जोड़कर यथा अठारह पवा म॑ विभाजित कर a 


विशालकाय “महाभारत” का रूप दे डाला । साथ ही उसमें 'हखिं 
नाम का एक बृहत. परिशिष्ट सी जोड़ दिया । za प्रकार २ 
एक लाख श्लोकों से युक्त होकर एक प्रकाण्ड ग्रन्थ हो गथा। | 
किन्तु “महाभारत” के अछुसार बास्तविक होक दि | 
सहित ६६,२४४ है, क्योंकि अलुक्रमशणिकाध्याय से दी हुई सूची 
अनुसार महाभारत में FA १६२० अध्याय आ. ८४,२४४ शलोक 
खिल पर्व हखिंश के १२००० श्लोक और जोड़ दिये जाये ag 
६६,२४४ श्लोक होते हैं । यही वर्तमान महाभारत का श्लोक-संह 
. है । आजकल की कई प्रतियों में पूरे एक लाख तथा इससे भी ah 
श्लोक मिलते हैं. | : 
महाभारत में प्रक्षेप --'महाभारतः को क्था शत i 
तक सूतों की रसना पर फलती-फूलती रही । मुख्य युद्ध का! 
संजय ने धृतराष्ट्र के सामने किया था। संजय भी सूत थे और से 
भी सूत-पुत्र ही थे । ये सूत स्वभावत: अपने स्वामी को प्रसन्न क 
के लिए उनके मनोनुकूल ही बात कहते थे । संजय कौरवों के आन 
थे, अतः जो युद्ध-वणेन उन्होंने किया उसमें पार्डव ही अन्याय 
ळल का आश्रय लेकर कौरवों का संहार करते हुए चित्रित कि इ 
हैं |. किन्तु वैशम्पायन ने पांडबों के वंशज जनमेजय को at à 
सुनाई है उसमें स्पष्ट रूप से पांडवों की प्रशंसा की गई alg 


१--म्रष्टौ इलोकसह्राशि भ्रष्टौ इलोकशतानि च । 


we af हो, Ate, मुय aly, Sed iat gl 
2—Winternitz: H. I. L. vol l, pp. 454-462 


Digitized „ पमायण और महाभारत, and eGangotri २१ f 


वैषम्य के कारण 'महासारत” में कई स्थलों पर परस्पर बि 
मिलती हैं। भाषा, शैली और छंद की दृष्टि से भी दाम 
8) भिन्न-भिन्न भागों में वड़ा अन्तर है । वैदिक आर्ष प्रयोग, पौराणिक 
A कथा-शैली और अलंकृत काव्य-शैली, गद्य, पद्य और गद्य-पद्य मिश्रित 
के स्थल, वैदिक त्रिष्ट्पू और लौकिक sgg छंद आदि सभी अनूठी 
% बातें “महाभारत” में पाई जाती हैं | सारांश यह करि महाभारत! एक 
ga का अथवा एक ही समय में लिखा हुआ नहीं प्रतीत होता । 
| इसका स्पष्ट प्रमाण यह हे कि “महाभारत? के प्रथम दो अध्यायों में 
i जो विषय-सूची दी गई है वह आगेवाले अंशों से मेल नहीं खाती | 
| महाभारत का समयः “सम्पूर्ण वैदिक साहित्य में भारत? या 
: महाभारत को कोई उल्लेख नहीं मिलता । किन्तु 'ब्राह्मण! प्रंथो में 
y और वेदा? में सी कुरु और पांचाल नामक दो झगड़नेवाली जातियों 
का वर्णन मिलता € तथा कुरुक्षेत्र, परीक्षित, जनमेजय, दुष्यन्त-पुत्र | 
भरत, धतराष्ट्र का भी उल्लेख है। 'शांखायन श्रौतसूत्र? में कुरुक्षेत्र के 
क युद्ध का उल्लेख है जिसमें कौरवों का नाश हो गया। पाणिनि ने 
| युधिष्ठिर, भीम, AE तथा महाभारत, इन "शब्दों की व्युत्पत्ति सम- 
A माई है और पतंजलि (१४० ई० go) ने तो 'महाभारत' के युद्ध का 
सष्ट उल्लेख ही किया है । अतः यह सिद्ध है कि “महाभारत? के 
So आख्यान तथा उसका मूल ऐतिहासिक कथानक उत्तर-बैदिक 
॥ काल (लगभग १००० ई पू०) में प्रचलित हो चुका था । | 
i यूरोपीय विद्वानों का कथन है कि aera’ का वर्तमान रूप 
¢ ऱ्य की चौथी शताब्दी तक निर्धारित हो चुका था । इसके समर्थन में 
i हति तथा साहित्यिक प्रमाणो का आश्रय लेते हैं । प्रसिद्ध 
“| शिक कुमारिल भट्ट (७०० Fo) ने “महाभारत” को व्यास-रचित 
RO महान्‌ स्मृति-अन्थ माना है तथा अपने गन्थोँ में प्रायः सभी पर्वा. 
ति उद्धरण दिये हैं। सुबन्धु और बाणम (६००-६४० $o) भी 'महा- 
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भारत? के काव्य-रूप से परिचित हैं । कम्बोडिया के ६०० ई० Fy 
शिलालेख से यह प्रमाणित होता है कि छठी शताब्दी में 'महाभार! 
का प्रचार भारत के बाहर दूसरे देशों में भी हो चुका था | ४५०-४०४ 
३० के आसपास के कई दानपत्र मिलते हैँ जिनमें महाभारत” के श्लो 
शाखीय प्रमाण मानकर उदधृत किये गये है । ४४२ Zo के गुप्तकाती, 
एक लेख में 'महाभारत? का उल्लेख. 'शतसाहख्यां संहितायां! g 
प्रकार किया गया है । इन सव प्रमाणों के आधार पर यह कहा जात 
है कि 'महाभारत? का वर्तेमान रूप ४२० ई० तक स्थिर हो चुका।' 
इसके विपरीत श्रीयुत चिन्तामणि विनायक बैच महोदय ने अपने 
पुस्तक 'महाभारत मीमांसा' में एक ऐसे प्रवल प्रमाण का उल्लेख 
है, जिसके आधार पर 'महाभारत” का रचना-काल ओर सी कई 
बर्ष पहले का स्थिर होता है | वैद्य महोदय का कहना है कि arta 
जैसे विद्वानों को डायो क्रायसोस्टोम नामक उस यूनानी लेखक 
विषय में कुछ भी पता नहीं जो सन्‌ ५० ई० में दक्षिण भास! 
पाएड्य देश में आया था। उसने अपने संस्मरण में लिखा है 
भारत में एक लाख श्लोकों का 'इलियड? है । इसमें सन्देह नहीं 
इलियड से “उसका अभिप्राय महाभारत से ही हेर | Aaa 
सुदूर प्रांत में उक्त यूनानी लेखक को इस एक लाख श्लोकों व 
महाम्रन्थ का पता चला, इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि उस समयम 
भारत! का प्रचार समूचे भारत में हो चुका था तथा उसकी स 
५० ई० के पूर्व हो गई थी । अतः महाभारत के समय की नीचे 
मर्यादा ईसवी सन्‌ के बाद की नहीं हो सकती । “महाभारत में 
और बौद्ध-धर्म सम्बन्धी कई सिद्धांतों का तथा यबनों (Getta 


१—Hopkins in Cambridge Hist. of India, Vol l. p 
and S. Levi in Journal Asiatique, I95 p. ! 22 | 
२--विन्टरनिद्ज.महोद् क ACH AGC He हि डायो का अभिप्राय | 
यड के भारतीय अनुबाद से है, संथा भ्रान्त एवं निराधार है। | 
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भी उल्लेख कई बार आया है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते 
हैं कि महाभारत” की रचना वौद्-धर्स की उत्पत्ति और विस्तार तथा 
सिकन्दर के आक्रमण (३२० ई० Go) के बाद ही हुई होगी। इस 
प्रकार यह सिद्ध होता है कि 'महाभारत? का एक लाख शलोको बाला 
वर्तमान रूप ३२० ई० पू० से लेकर ५० ई० के वीच में निर्धारित हो 
चुका था । 
रामायण और महाभारत पर एक तुलनात्मक हृष्टि 

रामायण! और महाभारत” दोनों भारतवर्ष के प्राचीन पैराणिक ग्रंथ 
हैं, जिनका देश के जातीय जीवन पर, जनता के धार्सिक और नैतिक 
विचारों पर तथा साहित्य के विभिन्न अंगों पर अपरिमित प्रभाव पड़ा 
है। दोनों के वीर महापुरुषों और वीराङ्गनाओं का ऐतिहासिक अस्तित्व 
हमारे देश में श्रद्धा-विश्‍्वास-पूर्वक उसी निःसंदिग्ध रूप से मान लिया 
गया है जिस प्रकार इस युग के राणा प्रताप और शिवाजी आदि 
व्यक्तियों का अस्तित्व ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर स्वीकृत हो 
चुका है। राम और कृष्ण की भक्ति ने करोड़ों भारतीय नर-नारियों 
को एकता के सूत्र में पिरो दिया है । “अतएव शताब्दियों पर शता- 
Raat वीतती चली जाती हैं किन्तु रामायण? और 'महाभारत” का 
स्रोत भारत में शुष्क नहीं हुआ | भारतवर्ष की जो साधना, जो 
आराधना अर संकल्प हैं, उन्ही का इतिहास इन दोनों विशालकायः 
काव्य-प्रासादों के भीतर चिरकालिक सिंहासन पर विराजमान है ।? 

ह और “महाभारत” की तुलना करने के लिए सर्वप्रथम 

नां ग्रन्थों की पारस्परिक समानताओं पर ध्यान देना आवश्यक 
है। "महाभारत? का रामोपाख्यान रामायण का ही संक्षिप रूप है । 
राम की कथा द्रौपदी के अपहरण के अवसर पर युधिष्ठिर को 
सा'त्यना देने के लिए सुनाई जाती है। जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का अप- 
हरण रामायण? Raa केका एज गया मालूम होता 
है । किन्तु जहाँ 'रामायण? के कथानक में सीता-हरण की घटना 
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प्रमुख है, वहाँ ' भरु अन्तर्गत द्रौपदी-हरण का वृत्तान्त आजु. 
षंगिक और गौण है इसके अतिरिक्त राम और अजुन की बीरता में 
चौदह तथा ate वर्षे के वनवास में, सीता और द्रौपदी के | 
में तथा देवताओं से दिव्याखों की प्राप्ति में--/रामायण” और 'महा. 
_ भारत? के कथांशों में समानता है। रामायण! में पाण्डबों का कहीं 
उल्लेख नहीं है, पर महाभारत” में राम की कथा का ही नहीं; | 
'बाल्मीकीय रामायण” का भी उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि 
महाभारत में रामायण? का एक श्लोक भो उदूधूत क्रिया गया 
है aa: सम्भव यह है कि महाभारत ने ही रामायण? से कुछ 
कथानक लिये हों, न कि रामायण ने “महाभारते? से । दोनों प्रत्य 
की उत्पत्ति एक ही खरोत से, अर्थात्‌ चारण-गीतों से, बताई जाती 
है । इसके कई प्रमाण दोनों के तुलनात्मक अध्ययन से प्राप्त होते हैं। 
यद्यपि 'महाभारत' के छन्द 'रामायण? के छन्दों की भाँति परिष्कृत नही, 
तथापि 'थह स्पष्ट है कि “महाभारत? के पिछले पर्वा के छन्द “रामा 
यणु? के छन्दो के ही तुल्य हैं। 'रामायण? और “महाभारत! में 
कथाएँ तथा वंशावलियाँ एक सी हैं। दोनों अन्था की भाषा झै 
समीक्षा करने पर भी ज्ञात होता है कि उनमें कई उपमाएँ, श्लोका 
तथा लोकोक्तियाँ अक्षरश: समान हैं । इससे यह प्रमाणित होता ( 
कि इन कथाओं और लोकोक्तियों का एक ही उद्गम AT | रामायए 
कालीन सभ्यता महाभारतकालीन सभ्यता की अपेक्षा कहीं afi 
सुसंस्कृत है, फिर भी दोनों में पुरोहितों, शिष्टपुरुषों, निम्न वर्गा ११ 
सेबकों की जीवन-चर्या एक-सी चित्रित 2 । इससे प्रतीत होता है. 
(रामायण? और 'महाभारत” की ,कथाओं का मूल आधार सू 

प्रचलित कोई गीत-संप्रह रहा होगा | 


जै 
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p अनेक समानताएँ हैं, तथापि सूक्ष्म अध्ययन से दोनों में कई भेद भी 
| 'दृष्टिगोचर होते है. । “रामायण? का कलेवर “महाभारत? की अपेक्षा 
iy बहुत छोटा है | उसके BLS तथा कथावस्तु सुसम्बद्ध हैं । रामायण? 
p जहाँ एक व्यक्ति की कृति है वहाँ महाभारत में अनेक कर्त्ताओं की 
A छाग दै! इसी कारण जहाँ एक ओर WAY’ में भाव, भाषा और 
क रचता-रौली की एकरूपता प्रायः समग्र ग्रंथ में देख पड़ती है, वहाँ दूसरी 
ह/ ओर 'महाभारत? के सिन्न-मिन्न भागों में भाषा और रचना-शैली का 
या भेद स्पष्ट लक्षित होता है | रामायण! में एकमात्र लौकिक छन्दों का 

प्रयोग हुआ है, “महाभारत” में अनेक स्थलों पर वैदिक छन्द भी 
A मिलेंगे । रामायण” आदशे की दृष्टि से लिखी गई है, महाभारत 
4 वास्तविक घटनात्मक दृष्टि से | "रामायण? के पात्र आदशे हैं, उसमें: 
ह|| नायक का पक्ष सर्वथा निर्दोष और प्रतिनायक का सर्वथा सदोष 
चित्रित किया गया है | किन्तु “महाभारत” की कथा ऐसी नहीं । कौरव 
| आर पाणडव दोनों Tat में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के पात्र हैं । 
रामायण” में दशी waste का चित्रण है तो महाभारत? की भित्ति 
ही आद्द्रोह्‌ है | रामायण? राम + अयन? है, उसमें राम के चरित्र का 
ही प्राधान्य है तो “महाभारत? ssaa चरित्रं का कानन या महा-- 
कान्तार हूँ । वह एक व्यक्ति की गुण-गाथा नहीं है। रामायण? साधा- 
| रणतया ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित धर्म का दिग्दशन कराती है; महा-- 
| भारत हिन्दू धर्म का बहुविधि स्वरूप उपस्थित करता है । 'महाभारत”' 
q भ अनेक असम्वद्ध विषयों के रहते हुए भी हमें उसमें उस समय की 
सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का जैसा स्वाभाविक 
sg और सजीव चित्रण उपलव्ध होता है वैसा “रामायण? में नहीं | 
| रामायण! और ‘महाभारत? भें सबसे बड़ा भेद संस्कृति का है ।' 
धर्मं ही रामायणकालीन संस्कृति का प्राण था । 'महाभारत? का युग 
| कर्मप्रधान था। रामायण? में करुणा और भावुकता, सरलता और 
| सयम का साम्राज्य है; “मामज? मे बे, MAAS, STAT और 
| वेज का प्राधान्य है । रामायण! में पद-पद पर धर्म की दुहाई दी गई 
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है; धर्म ही राम को वन जाने, अनेक कष्ट सहने, यहाँ तक कि 
का परित्याग करने को वाध्य करता है | पर महाभारत में स्वार 4 
-का दर्षे उसके पात्रों की रग-रग में भरा है--गलती करनेवाला ः ; 
गलती पर गर्व करता है, प्रेम करनेवाला अपने प्रेम पर अभिमान क 
'है और घृणा करनेवाला अपनी घृणा का खुलकर प्रदर्शन करता है 
“रामायणः पढ़ते समय हम शान्त-रस में हूबने-उतराने लगते हैं, 
“महाभारत? पढ़ते समय पाठक एक जादू भरे बीरत्व के अरण्य 
प्रवेश करता है, जहाँ पद-पद पर विपत्ति है, पर भय नहीं, ऊ 
'जीवन की चेष्टाएँ बार-बार असफलता की चट्टान पर FT 
जाती हैं, पर चेष्टा करनेवाला हतोत्साह नहीं होता। यदि प्र 
भारत' में राम-जैसे मर्यादापुरुभोत्तम, भरत-जैसे भाई, हनूमान-# 
-भक्त और सीता-जैसी पतित्रता नारी नहीं है, तो “रामायण! मेर 
-भीष्म-जैसे तेजस्त्री और ज्ञानी, वलराम-जैसे फक्कड, कुन्ती ग्र 
-द्रौपदी-जैसी Asien नारियाँ और श्रीकृषष्ण-जैसे ARTAN श्र 
“गम्भीर तत्त्वदर्शी पात्र ठुलेभ हैं । 
“महाभारत? की संस्कृति रामायणुकालीन संस्कृति के समान समु 

एवं सुसंस्कृत नहीं प्रतीत होती | कहाँ रामचन्द्रजी का परम पावन 
'आदशे आचरण और कहाँ युधिष्ठिर का द्यूत आदि कर्मों में फ 
होना; कहाँ लक्ष्मण-भरतादि का वह भ्रातृस्नेह और कहाँ gA 
अति भीम. और अर्जुन हार अपसानसूचक शब्दों का प्रयोग, १ 
-राम और भरत की राज्य के प्रति अनिच्छा और कहाँ दुर्योधन की 
-राज्य-लिप्सा --'सूच्यम्रंनैव दास्यामि विना युद्धेन केशव!--इस # 
“दोनों के सांस्कृतिक आदशों में महान्‌ अन्तर देख पड़ता है | ‘War 
की प्रजा राज्यकार्य में अधिक योग देती थी और अन्याय का 
करने में नहीं हिचकती थी । पर “महाभारत” की प्रजा कठोर शा 
बर्गे के विरुद्ध चू तक नहीं कर सकती थो । सीता को कैकेयी 
“तपस्विनी के बुद्ध, दिये जाने पर जहाँ मज़ा, एक साथ चिल्ला उठती, 


Satya on. 
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P होने पर भी भीष्म और द्रोण-जैसे वयोवृद्ध पुरुष भी कुछ नहीं बोलते | 
एक ओर रासचन्द्रजी के वन-गमन के समय अयोध्यावासी उनके 
, साथ चलने के लिए उद्यत हो जाते हैं, तो दूसरी ओर युधिष्ठिर के 
दो बार हस्तिनापुर से निकाले जाने पर नगर-निबासी कौरवों के 
भय से खुलकर शोक भी नहीं प्रकट कर सकते | वैवाहिक जीवन 
की दृष्टि से भी दोनों संस्क्रतियां में भेद है | कहाँ सती साध्वी सीता 
का पातित्रव और श्रीराम का पत्नीत्रत और कहाँ सत्यवती और 
कुन्ती की छुमारावस्था में ही सन्तानोत्पत्ति, पाए्डबों के बहुविवाह 
ओर द्रौपदी के पाँच पति | युद्ध के आदर्शो में भी परिवर्तन हो गया 
था । युद्धक्षेत्र में रावण के घायल हो जाने पर रास कहते हैं कि घायल 
का वध करना धर्म-विरुद्ध है, तो महाभारत में शत्र छोड़े हुए भीष्म 
और द्रोण का बध, रथ से उतरे हुए कणे का बध, सोते हुए ध्रृष्ट्युम्न, 
शिखण्डी ओर द्रौपदी के पाँचों पुत्रों का वध किया जाता है। राम- 
रावण या लक्ष्मण-मेघनाद के युद्ध में वह क्रोधोन्मत्त, घृशासूचक 
संलाप या प्रलाप नहीं पाया जाता जो भीम और दुर्योधन, अजुन 
ओर कणे के वीच होता है | 
“रामायण? के समय की राजनीतिक अवस्था महाभारत के समय 
से भिन्न थी । रामायण” के समय भारत पर वैदेशिक प्रभाव नहीं पड़ा 
था, क्योंकि उसमें विदेशियों का उल्लेख कहीं नहीं मिलता । दो-चार 
स्थलों पर यवनों के प्रति जो संकेत किया गया है उससे राजनीति में 
विदेशियों का कोई हस्तक्षेप नहीं लक्षित होता | पर महाभारत” के समय 
देश में विदेशियों (म्लेच्छ) का पर्याप्त प्रसार हो चुका AT | लाक्षागृह 
का निर्माता पुरोचन म्लेच्छ था । म्लेच्छों की अपनी भाषा म्लेच्छ भी 
थी--विदुर पाण्डवों को लाक्षागृह का कपट-रहस्य म्लेच्छ-भाषा में ही 
सममाते हैं | द्रोण-पर्व में स्पष्ट उल्लेख है कि महाभारत युद्ध में कई 
म्लेच्छ राजाओं ने भी भाग लिया था | वाल्मीकि के अनुसार दक्षिण- 
भारत में कोई समृद्ध दय TEA ARRANA, कबन्ध-जैसे भया- | 
नक राक्षसा का ही निवास था। किन्तु महाभारत” के समय दक्षिण 


रट ` 
र्म संस्क्रत साहित्य की रूपरेखा 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


में राजनीतिक प्रगति पर्याप्त हो चुकी थी । युधिष्ठिर के राजसूय-या 
में दक्षिण-भारत के भी कई नृपति आमन्त्रित किये राये थे । 
धार्मिक विश्वास और नैतिक नियमों में भी परिवतेन हो F ; 
था | रावण सीता का वलात्‌. अपहरण करता है, पर जब हनुमाग! 
सीता को राम के पास अपनी पीठ पर वेठाकर ले जाना चाहते हें 
तब सीता परपुरुषस्पशे के भय से यह प्रस्ताव अस्वीकार कर देती हैं। 
रावण-बध के अनन्तर सीता को अपनी पवित्रता का भसाण देने के 
लिए अग्नि-परीक्षा देनी पड़ती है। किन्तु काम्यक बन में जव जयद्र 
द्रौपदी का वलात्‌ अपहरण करता है, तब उसके पतिगण द्रौपदी दे 
चरित्र के सम्बन्ध में कुछ भी संदेह नहीं करते । इससे प्रतोत होता है 
कि राम के समय पातित्रत की भावना अधिक कठोर थी तथा नेतिक 
आदशे अत्युच्च था | | 
उपयुक्त उदाहरणा से स्पष्ट है कि “महाभारत” सें वर्णित सभ्यता 
अशान्तिमय एबं अव्यवस्थित है, किंतु 'रामायण' की सभ्यता न 
कृत अधिक शिष्ट, सुसंस्कृत एवं आदश है । इस आधार पर TTA 
विद्वान्‌ यह अनुमान करते हैं कि महाभारतकालीन संस्कृति रामायण 
कालीन संस्कृति की अपेक्षा प्रावीनतर हे | उनके सतानुलार सहाभाख 
की विषम एवं अव्यवस्थित संस्कृति कालान्तर में रामायण की मर्यादित 
` एवं सुव्यवस्थित सभ्यता में परिबर्तित हो गई । किंतु पाश्चात्यों के इस 
ASAT के मूल में उनका बिकासवाद का सिद्धांत है, जिसके AFA 
मनुष्य उत्तरोत्तर अधिक सभ्य एवं शिष्ट वनता जाता है | हमारा भार 
तीय दृष्टिकोण इसके बिपरीत है | सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और किया 
का क्रम मनुष्य की SAAC हासोन्मुखी प्रकृति का ही परिचायक el 
“रामायण? सत्ययुग की माँकी कराती है तो "महाभारत? कलियुंग१ 
आगमन की सूचना देता है। “रामायण” सुख, शान्ति, समृद्धि ग्रा 
व्यवस्था के युग का प्रतिनिधित्व करती है; “महाभारत” प्रचण्ड संचो 


fraasi qaia तथा सं हारकारी युद्ध के युग का free 
कराता है ] (७-0. Prof. Satya Vra Shastri ol ction. : 


= Y ow PS wy nr G 
re Sods a a कब 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


महाकाव्य 


संस्कृत काव्य-साहित्य के मुख्यतः दो भेद हैं--हृश्य और श्रव्य | 
दृश्य-काव्य अथवा नाटकों का विवेचन अगले अध्याय में होगा। 
श्रव्य-काव्य के तीन उपभेद है--पद्मकाव्य, गद्यकाव्य तथा चम्पू, 
जिसमें ग्य-पद्य दोनों का प्रयोग होता है। पद्यकाव्य के पुनः तीन 
उपभेद है--महाकाव्य, खंडकाव्य तथा मुक्तक | गद्यकाव्य के सी दो 
प्रमुख Sts है--कथा और आख्यायिका | इस अध्याय में केबल 
महाकाव्यों का विवेचन होगा । 

सहाकाव्य को उत्पत्ति तथा विकास--संस्क्रत काव्य की 
झलक सबसे पहले हमें ऋग्वेद में मिलती है। ऋग्वेद में ऐसे कई 
मन्त्र हैं जिनसें उनके रचयिता प्रार्थना के स्तर को त्याग कर कबि- 
प्रतिभा का भी परिचय देते है । किन्तु जिसे हम वास्तविक काव्यशेली 
कहते है. उसका पूरणे परिपाक वैदिक काल में नहीं माना जा सकता | 
Way ग्रन्थों में कुछ स्थलों पर तथा इतिहास-पुराण-काल में 
'सुपर्णाध्याय” नामक आख्यान में भी काव्य की आभा स्पष्ट प्रतीत 
होती है। पर वस्तुतः संस्कृत का आदि-महाकाव्य वाल्मीकि कृत 
रामायण? ही है । यही उस काव्यधारा का उद्गम है जो भास, 
कालिदास, अश्वघोष, भारवि तथा माघ आदि विभिन्न खोतों में 
विभक्त होकर संस्कृत काव्य-कानन को चिरकाल से सींचती चली 
आई है। “रामायण? की सरल मनोहर एवं अलंकृत काव्य-शैली ने 
कालिदास और अश्वघोष-जैसे महाकवियों को पूणीतया प्रभावित 
किया तथा परवर्ती कबियों के समक्ष महाकाव्य का आदश उपस्थित 


किया । रामायण की आँति अहासारत, में भी, कहीं कहीं काव्य-रौली 
लक्षित होती है किन्तु उसका मुख्य विषय काव्य नहीं अपितु इतिहास 
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है । रुद्रट-कत 'काव्यालंकारसूत्र' के टीकाकार नमिसाधु लिखते हैं | 
स्वयं पाणनि (४०० ई० Jo) ने 'पाताल विजय! ओर ay | 
विजय! नामक को काव्यों की रचना की थी । पतंजलि (१५० Fo y j 
अपने 'महाभाष्यः में काव्य-साहित्य से पूरे परिचित अतीत होते ह|| 
एक ओर वे अपना area’ से परिचय प्रकट करते है. तो दूसरी shy 
aay? और “बलिवन्ध? नामक नाटकों का निर्देश करते हे | जहाते 
“बारझ्चकाव्य' और 'बासवदत्ता”, 'सुमनोत्तण? और “भैमरथी? af 
आख्यायिकाओ का उल्लेख करते हैं वहाँ वे काव्य-रैली गे. 
रचित पद्यो की कतिपय पंक्तियाँ भी sage करते है. । यद्यपि ये र. 
नाएँ उपलब्ध नहों हैं फिर भी उनके नामोल्लेख से यह सिद्ध होता | | 
कि ईसवी-पूर्व द्वितीय शताब्दी के बहुत पहले काठ्य-साहिय की 
समस्त शाखाओं--महाकाठ्य, गीतिकाव्य, यद्यकाव्य, प | 
नीतिकथा तथा नाटकका पूर्णो प्रसार था | | 

ईसा की प्रथम शताब्दी के आसपास के कुछ शिलालेख मिलते 
जिनकी भाषा और शैली को देखने से पता चलता है. कि उस समयक | 
काव्य-साहित्य का पर्याप्त विकास हो चुका AT रुद्रदासन का गिरनार 
वाला शिलालेख (१५० So) अलंकृत काठ्य-शैली का सुन्दर नमूना है। ' 
उसके 'स्फुटल घुमधुर चित्र-कान्तशब्दसमयो दारालंकतग्पय| 
समास से यह विदित होता है कि लेखक किसी प्राचीन अलंकार 
शास्त्र से परिचित था | लगभग इसी समय के पुलुमायी के नासिका 
प्राकृत शिलालेख से भी यही बात सिद्ध होती है । १ प्रयाग के अशोक 
स्तम्भ पर खुदी हरिषिण-कत समुद्रगुप्त की प्रशास्ति की शैली इस वा. 
की स्पष्ट सूचना देती है कि उसके पूर्व अनेक महाकाव्याँ की 
हो चुकी थी । शुप्रकाल के अन्य उपलब्ध शिलालेखों* से प्रमाण 
होता है कि काव्य की प्रगति अखण्ड रूप से तथा अवाध गति 


१— Bombay Gazetteer, Vol I6 P. 550 
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| होती आई है । यदि दीघे काल तक किसी काव्य का पता ही हमें नहीं 
Y चलता तो इसका अर्थ यह नहीं कि उस काल में काव्य की प्रगति रुक 
॥/ गई थी । वास्तव में उसका कारण यह है कि कुछ काव्या की प्रसिद्धि 
|| इतनी अधिक हुई कि उनके पहले के कम प्रसिद्ध काव्य विस्मृत हो गये । 
| महाकाव्य के लक्षण-दण्डी ने अपने 'काव्यादर्श? में महा- 
A काव्य के निम्नलिखित लक्षण बतलाये हैं--महाकाव्य की कथा-वस्तु 
है कवि-कल्पना-प्रसूत न होकर किसी प्राचीन आख्यान अथवा ऐति- 
। हासिक दत्त के आधार पर होनी चाहिए। नायक धीरोदात्त प्रकृति का 
क| हो । उसमें नगर, समुद्र, पर्वत, ऋतु, सूर्योदय, चन्द्रोदय, जल्न-क्रीड़ा, 
[६ उद्यान-विहार, विवाह, यात्रा, युद्ध तथा विजय-प्राप्ति आदि विषयों काः 
| वर्णन उपयुक्त स्थलों पर होना चाहिए । प्रतिनायक के गुण भी उदात्त 
थ| हो सकते हैं । महाकाव्य अति संक्षिप्त नहीं होना चाहिए। उसमें 

शगार अथवा वीर-रस प्रधान रहता है और दूसरे गौड़ रूप में चित्रित 
है, होते eM काव्य सर्गो में विभाजित रहता है । सर्ग बहुत बड़े 
तर नहीं होने चाहिए। प्रति सगे में एक ही वृत्त के श्लोक रहते हैं, किन्तु 
सगे के अन्त में भिन्न वृत्त होना आवश्यक है | मङ्गलाचरण आशी- 
बाँदास्मक, नमस्कारात्मक अथवा वस्तु-निर्देशात्मक होना चाहिए। 

महाकाव्यो के इन लक्षणों का विधान उस संमय किया गया जब 
| कि संस्कृत में अनेक महाकाव्यों की रचना हो चुकी थी, क्योंकि लक्ष्य- 
हे नथा के निर्माण के बाद ही लक्षण-प्न्थों की रचना होती है । ऐसा 
द प्रतीत होता है कि दंडी ने अपने पूर्ववर्ती वाल्मीकि, कालिदास, अश्व- 
| पोष आदि महाकवियों की कृतियां को लक्ष्य में रखकर ही उपर्यक्तः 
वग क्षणा की सूची संकलित की होगी | किन्तु यहं स्मरण रखना चाहिए. 
हु '% महाकाव्य के ये साधारण लक्षण मात्र हैं, जिनका अक्षरशः पालन 
है| सभी महाकाव्या में कदापि सम्भव नहीं | 

| अब संस्कृत के प्रमुख महाकाव्यों का कालक्रमानुसार वर्णन किया 


; i जाता है-- f CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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कालिदास 


संस्कृत महाकाव्यों के स्चयिताओं में महाकवि कालिदास, 
स्थान अग्रगण्य है । उनके स्थितिकाल का प्रश्‍न भारतीय साहिल 
'एक अत्यन्त जटिल और विवादग्रस्त प्रश्न रहा हे । भारतीय ग 
के आधार पर कालिदास महाराज विक्रमादित्य के नवरत्नां a 
कालिदास के नाटकों से भी इस वात की पुष्टि होती है । अपने हलि 
नाटक 'बिक्रमोर्वशीय' के नाम के द्वारा तथा उसकी कतिपय उगे 
द्वारा कालिदास स्पष्टतया अपने आश्रयदाता AAS । | 
ही नाम व्यंजित करते है। अतः कालिदास क स्थितिकाल का 
सम्राट विक्रमादित्य के स्थितिकाल से पूर्णतया सम्बद्ध है | 
इन विक्रमादित्य का समय विभिन्न विद्वानों ने बिभिन्न कालो 
निर्धारित कर कालिदास का स्थितिकाल छठीं शताव्दी ईसवी से 
प्रथम शताव्दी ई० Go तक दोलायमान कर रखा है। उनके छि 
काल के विषय में मुख्यतया तीन मत है--- 
छठी शताव्दी ई० का मत--फर्गसन सहोदय का कथन 
उज्जयिनी के राजा हर्ष विक्रमादित्य ने ५४४ ई० में aat को 
की लड़ाई में हराकर इस विज्ञय के उपल्षक्ष्य में विक्रम संवत्‌ चला 
इस संबत्‌ को प्राचीन एवं चिरस्मरणीय वनाने के लिए उस 
६०० वर्षे पूर्व से चलाकर उसका ATA ४७ ३० Yo में माना |! 
इस मत के अनुसार कालिदास का समय छठी शताब्दी प्रकट 
2) इस मत की पुष्टि में यह दिखलाया जाता है. कि कालिंदी 
At में यबन, शक, पहूलव, हूण आदि जातियों के नाम आते है। 


_ १--बधन्वन्तरिक्षपणकामर्रासहशंकुबेतालभट्टघटकपं रकालिदासः | 
वराहमिहिरो नृपतेः सभायां रत्नानि वे वररुचिर्नव विक्रमस्य ॥ 


:२--दिष्टया महेन्द्रोपकारपर्याप्तन विक्रममहिम्ना वर्धते भवान्‌। ° 
Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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ने ५०० ई० में भारतवर्ष पर ' आक्रमण प्रारम्भ किया । अत: इसका 
उल्लेख करनेवाले कालिदास का समय इसके पश्चात्‌ होना चाहिए | 
इस मत के विरुद्ध ये आपत्तियाँ हैं--(१) et विक्रमादित्य द्वारा 
प्रचलित संवत्‌ का प्रारम्भ ६०० वर्ष ही पूर्व क्यों ढकेल दिया गया, 
इसका समाधान फगुसन के पास नहीं हे । इसके अतिरिक्त ४४४ ई० 
से पहले मालव-संवत्‌ ५२६ तथा विक्रम-संवत्‌ ४३० के प्रयोग मिलते 
हैं, अतः फर्गसन का यह कल्पित मत पूर्णतया धराशायी हो जाता 
है । (२) 'रघुवंशर सें हूणों अथवा अन्य जातियों का वर्णन विदेशी 
विजेताओं के रूप में नहीं आता । रघु ने अपने दिग्विजय में उनको 
सारत की सीमा के बाहर पराजित किया था । चीन तथा मध्य एशिया 
के इतिहास से प्रमाणित हो गया है कि ई० पू० पहली या दूसरी 
शताव्दी में हूण पामीर के पूर्वोत्तर में आ चुके थे। (३) ४७३ ई० की 
मन्दसोरवाली वत्सभट्टि-रचित प्रशस्ति में 'ऋतुसंहारः और 'सेघढत' के 
कितने ही vat at साफ झलक देख पड़ती है। ऐसी दशा में कालि 
दास को छडी शताब्दी ई० में मानना कहाँ तक न्यायसंगत है ? यह 
सिद्धान्त भारतीय जनश्रुति के भी प्रतिकूल है। अतः आधुनिक समय 


, में इस मत का समर्थक कोई नहीं है । 


gasra सत--यूरोपीय विद्वानों ने गुप्त-नरेशों के समुन्नत 
साम्राञ्यकाल में कालिदास का स्थितिकाल माना है । कीथ महोदय 


इस मत के समर्थक है. कि शाकों को भारत से निकाल बाहर करनेवाले, 
विक्रमादित्य की उपाधि धारण करनेवाले तथा अपने पूर्वे के मालव- 


क्‍ संबत्‌ को विक्रम-संवत्‌ के नाम से प्रचारित करनेवाले द्वितीय गुप्त-सम्राट 


चन्द्रगुप्त (२७५-४१३ ई०) विक्रमादित्य थे । उनके मतानुसार भारतीय 
इतिहास के इसी स्वणेयुग में महाकबि कालिदास ने अपनी कीर्ति- 
कौमुदी का प्रसार किया था | इस मत के समर्थन में यह कहा जाता 

कि कालिदास के 'कुमारसम्भव' नामक महाकाव्य की रचना 
हा चन्द्रगुम केप्युत्र' कुमीरणुप्त aera ie में रखकर की 
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गई है; कालिदास ने 'शुप्‌? धातु का ATTA प्रयोग किया है*; चौथी 
शताव्दी fo की हरिपेण-कृत प्रशस्ति में किये गये समुद्रगुप (३३६ 
३७४ ई०) के विजय-वर्णेन में तथा सिर भ qa रघु के ffas j 
में घटनाओं का वड़ा साम्य देख पड़ता है; कालिदास के मंथ गे 
afta सुख-शान्ति का समृद्ध काल शुम-काल का ही सूचक है; 
कालिदास-कृत इंदुमती के स्व॒यंतर-बर्ण न में 'ज्योतिष्ती चन्म. | 
सेव रात्रिः' ‘ae नवोत्थानभिवेन्डुलत्ये' आदि उको गे 
“चन्द्रमा? तथा इन्दु? शब्द चन्द्रगुप्त के हो द्योतक हैं; कालिदास a 
“मांलबिकान्निमित्र' नाटक वाकाटक के राजा GRA द्वितीय ait 
चन्द्रगुप्त की पुत्री ग्रभाधती TAT के विवाहोत्सव पर लिखा या खेत | 
गया होगा; उसमें जिस अश्वमेध का उल्लेख क्रिया गया है उससे भी 
समुद्रगुप्त द्वारा किये गये अश्वसेध यज्ञ की ओर ही संकेत जान पढ़ता | 
है | अतः कालिदास गुप्त-काल में, विशेषतः ARTA द्वितीय के समय 
में, हुए होंगे । शी 
| इस मत के विरुद्ध प्रधान आपत्तियाँ ये हे-(१) यह सम्भव 
जान पड़ता कि चन्द्रशुप्र द्वितीय-जैसे पराक्रमी नरेश ने स्वयं अपना 
संवत्‌ न चलाकर अपने से पूर्व प्रचलित मालव-संबत्‌. को अफे 
नाम से जारी किया हो । साथ ही, यह भी ध्यान देने योग्य बात i 
कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पितामह. चंद्रगु प्रथम ने स्वयं qaal 
प्रचारित किया था । क्या चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पितासह के स 
को अस्वीकार करके अपना अलग संवत्‌ चलाने की Feat * 
होगी ? चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जारी किया गया तथाकथित विक्र 
संवत्‌ उनके वाद की शताब्दियों में कहीं उल्लिखित नहीं al स 
चद्रग के पौत्र स्कंदगुप्त के गिरिनाखाले शिलालेख में विक्रम 
का उल्लेख न होकर गुप्त-संवत्‌ का ही उल्लेख हुआ दै. (गुर 
गणनां विधाय) | विक्रम-संवत्‌ का उल्लेख नवीं शताब्दी से पूर्व a: 
१-- रघुबंश, १०४४ २४ र७)/४४ए७३/४४ए golecion. 
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ho नहीं पाया जाता | अतः चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा नवीन संवत्‌ चलाये 
६ | जाने की अथवा किसी पूर्व कालीन संवत्‌ को अपना नाम देने की 
। घटना ऐतिहासिक तथ्यों से मेल नहीं खाती । इस कारण कालिदास 
j के स्थितिकाल के गुप्तकालीन मत का मौलिक आधार ही अप्रमाणित 
हो जाता है.। (२) कालिदास ने 'कुमारः शब्द का प्रयोग ‘ga’, “पुत्र? 
“आत्मज? की भाँति साधारण अर्थ में ही किया है, किसी विशेष प्रयो- 
जन से नहीं; “मालविकाग्निमित्र' में जिस अश्वमेध का तथा यवनो 
की पराजय का उल्लेख हुआ है, उसका वस्तुतः सम्वन्ध शुङ्गवंश के 
प्रवतेक से है; कालिदास-कृत रघु का दिखिजय-वर्णन ऐतिहासिक 
। होता हुआ भी एक कवित्वपूर्ण वणेन है, बह बहुत-कुछ पुराणों में पाये 
। जञानेवाले वणेनों के ही समान है, उसकी ऐतिहासिकता के विषय में 
| अभी और छानवीन की आवश्यकता है; कालिदास के ही ग्रन्थों में 
र | जिन उत्तियों में चन्द्रगुप्त द्वितीय की झलक देख पड़ती है तथा समुद्र- 
गुप्त-काल की wit दिखाई पड़ती है, उनमें भी मतैक्य नहीं है | 
व्याख्या के विशेष ढंग से उनके नाना प्रकार के अर्थ लगाये जा सकते 
है। (३) किसी गुप्त-सम्नाद्‌ का नाम विक्रमादित्य नहीं था । द्वितीय 
चन्द्रगुप्त की उपाधि विक्रमादित्य थी, नाम नहीं | उपाधि प्रचलित होने 
के लिए यह आवश्यक है कि उस नाम का कोई लोक-प्रसिद्ध व्यक्ति 
पहले हो चुका हो, जिसके अनुकरण पर बाद के महत्त्वाकांची लोग 
उस नाम को उपाधि धारण करें। रोम में भी सीजर उपाधिधारी 
| राजाओं से पहले सीजर नामक सम्राट हो चुका था | इसी प्रकार 
विक्रम-उपाधिधारी द्वितीय चन्द्रगुप्त से पूर्वं विक्रमादित्य नामधारी 
कोई शासक अवश्य हुआ होगा | अतः चन्द्रगुप्त द्वितीय स्वयं विक्रमा- 
र दित्य नहीं थे और न उनके समय में कालिदास की स्थिति ही मानी 
| जा सकती È | 


| 
i 
र; 


PTSD HR 


AAT शताब्दी Fo Yo का मत -भारत में यहद बात लोक- 
| असिद्ध है कि Wee विक्रमादित्य झातमिरी॥क्ेराजा थे, जिन्होंने 
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शको को परास्त कर अपनी विजय के उपलब्य A KO ई० To ३ | 
विक्रमीय संवत्‌ का प्रवर्तेन किया | “कथासरित्सागर? में (जो प्रथम 
शताब्दी ई० की गुणाढ्य-कृत 'बुहत्कथा! पर आश्रित है) परमार y 
के विक्रमादित्य का वर्णन आता है, जो उञ्जयिनी के राजा थे तथा | 
जिनके विषय में अनेक लोक-कथाएँ गढ़ी गई । 'कथासरित्सागर का 
वृत्तान्त ऐतिहासिक और प्रामाणिक माना जा सकता है, क्योंकि उसके 
मूल लेखक गुणाढ्य विक्रमा दित्य के समय के अत्यधिक निकट थे| 
“कथासरित्सागर? के अनुसार यह विक्रमादित्य परसार-बंशी उब्जयिनी- 
नरेश महेन्द्रादित्य के पुत्र थे, जिन्होंने स्लेच्छों का उन्मूलन, नासिक 
सम्प्रदायो का उच्छेद तथा वैदिक धर्म का पुनरुत्थान किया । वे एक 
परम शैव तथा उज्जैन के मदाकाल-मम्दिर के निर्माता थे। इ 
विक्रमादित्य ने शकों को उनके प्रथम आक्रमण में पराजित कर इस 
क्रान्तिकारी घटना के उपलक्ष्य में प्रथम शताव्दी ई० पू० में “माल 
गणस्थिति? नामक संबत्‌ का प्रवतेन किया, जो आगे चलकर 
संवत्‌ के नाम से प्रसिद्ध हुआ | 

ये परमार-वंशी विक्रमादित्य स्वयं बड़े काव्य-मर्मज्ञ थे तथा काहि 
दास जैसे कवियों और कलाकारों के अवश्य आश्रयदाता रहे है 
क्योंकि कालिदास, जो अपनी रचनाओं में स्पष्टतः शिब के aft 
अधिक आस्था प्रकट करते हैं, गुप्त-नंश के वैष्णव राजाओं की aw 
` मालवा के शैव राजाओं के ही आश्रित अधिक प्रतीत होते है। इस 
अतिरिक्त, गुप्त-नरेश पाटलिपुत्र के अधीश्वर थे, किन्तु कालिदास 
आश्रयदाता उज्जयिनी के सम्राट्‌ थे। नवीनतम ऐतिहासिक खोज 
अनुसार उज्जयिनी के महेन्द्रादित्य के पुत्र, उक्त परमार-चंशी विक्रम 
दित्य ही मौलिक विक्रमादित्य थे, जिनके शासनकाल में महार 
कालिदास का आविर्भाव हुआ था | इसकी पुष्टि कालिदास के प्रस 
के अन्तरंग प्रमाणां से भी होती al अपने नाटक “बिक्रमोर्वशीय ' 
नाम द्वारा कबि-म्संभबवः eE के नाम को दीर्ण, 
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करना चाहता था। इन्द्र” के पर्यायवाची शब्दों में से कवि 'सहेन्द्र 
शब्द का ही बार-बार प्रयोग करता है, और इस प्रकार अपनी अनेक 
उक्तियों में विक्रमादित्य के पिता महेन्द्रादित्य की ओर संकेत करता है । 
उज्जयिनी की जनता को, जिसके समक्ष उक्त नाटकों का अभिनय 
किया होगा, निम्वांकित उक्तियों! का संकेत एवं संदर्भ सममले में 
कोई कठिनाई नहीं पड़ी होगी, जिनमें पिता और पुत्र दोनों का 
साथ-साथ नामोल्लेख किया गया है । सम्भवतः 'विक्रमोवैशीय? वृद्ध 
नरेश महेन्द्रा दित्य के अवकाश-ग्रहण और राजकुमार विक्रमादित्य के 
राज्यारोहण के अवसर पर अभिनीत किया गया हो | 

'रघुबंश' भें भी कालिदास ने सूर्यवंशी राजाओं का अपना 
चरितनायक स्यात्‌ इसीलिए बनाया, क्योंकि महेन्द्रादित्य और 
विक्रमादित्य भी सूर्यवंशी थे । साथ ही, 'रघुबंश” के दिलीप और रघु 
के वणन में तथा 'कथासरित्सागर' के महेन्द्रादित्य और विक्रमादित्य 
के वणेन में पर्याप्त साम्य है। Gaga’ के ३०वें पद्य सें वत्सराज 
उदयन के विषय में उज्जैन में प्रचलित लोकश्रति के प्रति जो ऐतिहा- 
सिक संकेत किया गया है, उससे तथा 'मालविकाग्निमित्र? के अन्त- 
गेत प्रमाणां से भी यह पुष्टि होती है कि कालिदास का स्थितिकाल 
प्रथम शताव्दी ई० Yo में उज्जैन के परमार-वंशी सम्राट विक्रमादित्य 
के राज्यकाल में रहा होगा । - 
कुछ ऐतिहासिकों की धारणा है कि ईसा की पार्श्ववर्ती शताब्दियों 
में वैदिक धर्म और संस्कृत साहित्य संकटापन्न हो गये थे। गुप्तों के 
राज्यारोहण के वाद हिन्दू-धर्म के पुनरुत्थान के साथ संस्कृत साहित्य 
का त्यात हुआ ऐसे स उचस्त्थान हुआ | ऐसे समय में ही कालिदास-जैसे विश्ववन्द्य 
१ Thal महे्त्रोपकारपयप्तिन विक्रमम हिम्ना वर्धते भवान्‌ । 

प्रथम पुत्रदर्शनेन विस्मृतास्मि । इदानीं महेन्द्रसंकोतंनेन स्मारितः 

समयो मम हृदयसायासमति | ta 

रम्भे उपनीयतां स्वये महद्र समृतः कुमारस्थायुषों यौवराज्याभिषेकः । 
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काव्यकार का होना सम्भव था | किन्तु संस्कृत साहित्य के Ry 
का यह कल्पित मत जिसके मुख्य भ्वर्तेक मैक्समूलर थे, वाद), 
ऐतिहासिक खोजों से सर्वथा असिद्ध हो गया ओर अव यहु प्रमाणि/ 
हो चुका है कि ईसा के पहले की शताव्दियों में ही संस्कृत साह 
के प्रायः समस्त अंगों का पर्याप्त प्रचार एब प्रसार हा चुका था। a 
कारण प्रथम शताब्दी ई० पू० में कालिदास के नाटकां ओर ol 
की सना पूर्णतः सम्भव जान पड़ती है। . | S| 
कालिदास के ग्रन्थों में ज्योतिष के अनेक संकेत आये हैं कु 
विद्वानों का मत है कि कुषाण-काल के पश्चात्‌ भारतीयों ने ज्योति 
के वहत से सिद्धान्त यूनान और रोम से सीखे थे । आतः R 
का समय इसके बाद का ही होना चाहिए | किन्तु यहद स्मरण रा 
चाहिए कि स्वयं यूनानियों ने ईसा से कई शताव्दी पूर्व e 
के लोगों से ज्योतिशास्त्र सीखा था, आर्‌ भारत, जो चौथी- 
शताब्दी ई० Yo में फारसवालों के सम्पक में आ चुका था, à 
लोनिया का ज्योतिष सीधे सरलता से सीख सकता था। AAI 
से भी भारत का सम्बन्ध चौथी शताब्दी ई० पू० में स्थापित हो 
था, और कालिदास के समय में अर्थात्‌ प्रथम शताव्दी ई० पू 
तथाकथित यूनानी ज्योतिष सिद्धान्तो का उपयोग हाना सः 
सम्भव था । i 
कालिदास के काव्यो में तथा वौद्ध कवि अश्वघोष की रच 
में अनेक स्थलों पर अत्यधिक साम्य देख पड़ता है. (उदाहर 
“रघुवंशः ७४ और 'बुद्ध-चरितः ३।११)। अवश्य ही कालिदा | 
रचना दोनों में श्रेष्ठ है, किन्तु कतिपय पाश्‍चात्य विद्वानों कार्म. 
कि संस्कृत काव्य के विकास में अश्वघोष पहले हुए तथा कालिंग | 
उनका अनुकरण कर अपनी शैली का परिष्कार एवं परिमाजेन ॥ 
अश्वघोष कुषाण-सम्राट्‌ कनिष्क (प्रथम शताब्दी ई०) के TAM 
ये, अतएव कौलिंदीस को/सभसस्मधतल्युपतकाल में. होना चार 
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किन्तु यह कथन उपयुक्त नहीं । प्रारम्भिक बौद्ध साहित्य पाली-प्राकृत 
में लिखा गया था । बाद में संस्कृत साहित्य के प्रभाव और उसकी 
उपयोगिता के कारण वोद्ध लेखकों ने संस्क्रत को अपने साहित्य और 
दर्शन का माध्यम बनाया | अतः संस्कृत की काव्य-शैली के प्रचलित - 


एवं परिष्कृत हो जाने पर ही उन्होंने उसका अनुसरण किया । इस 


कारण अश्वघोष द्वारा ही कालिदास की शैली का अनुकरण किया 
गया और कालिदास अश्वघोष के पूर्ववर्ती हैं । ` 
कालिदास का काल 
विश्व विश्रुत महाकवि कालिदास भी भारतीय परंपरा के अपवाद 
नंहीं है । उन्होंने भी अपने विषय में अपने किसी भी अन्थ सें कोई 
संकेत नहीं दिया है । आज उनके काल, जन्म-स्थान आदि को लेकर 
जितना विवाद और सतवैबिध्य है, उतना संभवत: अन्य किसी 
साहित्यकारों के सम्बन्ध में नहीं है | . 
यदि कहीं आज SS जन्म ग्रहण करना पड़े तो अपने सम्बन्ध 
में इस विवाद को देखकर वे स्वयं घबरा उठें और संभवत: वे स्वयं 
भी यह्‌ वतला न सकें कि वे किस काल में उत्पन्न हुये थे | 
कालिदास के समय का आकलन ईसा की प्रथम शती पूर्व से 
लेकर ११वीं शाती तक किया जाता है । लगसंग एक सहस्र और दो 
शतकों की यह दीर्घे अवधि एक ओर तो उन्हें अग्निमित्र और विक्रमा- 
दित्य की राजसभा का रत्न घोषित करती है तो दूसरी ओर उन्हें धारा 
नगरी (मालवा) के राजा भोज का प्रिय मित्र और राजकवि । 
किन्तु अब तो प्राप्त प्रमाणों और आधारों से यह निश्चित हो 
चुका है कि कालिदास को. किसी प्रकार भी ६३४ ई० से बाद का सिद्ध 
नहीं किया जा सकता । इस समय तक कालिदास की कीर्ति संपूण 
देश में व्याप्त हो चुकी थी. और उन्हें बगिष्ठ कवियों की प्रथम पंक्ति 
म॑ स्थान मिल चुका था | होल? (Aihole) H प्राप्त रविकीतिं के 
शिलालेख में कालिदास see aa प्रकार आया है :-- 
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येनायोजि नवेळम स्थिरमर्थ वि 
विवेकिना जिन q | 


सः विजयतां रविकीत्ति: कविताश्रित } s 
कालिदास भारवि alta: i 
यह शिलालेख ६३४ fo का है। अतः कालिदास का इससे पूर्व 
वर्ती होना निर्विवाद सिद्ध है | यही नहीं वाण ने भी अपने हर्षचरित 
में कालिदास के सम्बन्ध में यह शूक्ति दी दै :-- 
निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिपु | 
प्रीतिमंधुरसान्द्रास, मञ्जरीष्विव जायते ॥ 


हर्ष का काल ६०६ ई० से ६४७ तक माना जाता है। वाणे 
के राजकवि थे | अतः कालिदास का ६ठी शती पूर्वे होना विवाह 
का विषय नहीं रह जाता | 

बल्कि उनका यह काल और भी पीछे चला जाता है जब कि दश, 
पुर (वर्तमान मन्दसोर, मालवा) के वत्स भट्टि के ४७२ ई० के | | 
लेख में हम उसकी कविता को कालिदास से पूर्णतया प्रभावित पा 
हे । दोनों के उद्धरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है :-- 

चलत्पताका न्यवलासनाथान्यत्यर्थं शुक्लान्यधिकोन्नतानि | 


तडिल्लताचित्रसिता भ्रकूट तुल्योपमानानि ग्रहाणि यत्र ॥ 
--वत्स भट्ट, ११ 


विद्युत्वन्तं ललित वनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः | 
सङ्गीताय प्रहतमुरजाः स्निग्ध गम्भीर घोषम्‌ ॥ 
ग्रन्तस्तोयं मणिमय भुवः तुङ्ग मश्रं लिहाग्राः | 


प्रासादास्त्वं तुलयितुमलं यत्र तैस्तै विशेष ॥ J 
उत्तर मेघ, ७ 


स्मरवशगत तरुण जनवल्लभाङ्गना विपुल कांत पीनोरु- 


स्तनजघतनघनालिङ्गन निर्भत्सिंत तुहिन हिमपातः ॥ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. वत्स भट्टि ३ 
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पयोधरै कुकुम राग पिंजरे: 
सुखोपसेव्ये नव योौवनोंष्माभिः 
विलासिनीभिः परिपीडितो रस; 
स्वपन्ति शीतं परिभूय कामिनः '। 
ऋतुसंहार, ५, ह 
उक्त उद्धरणों की समानता बताती है कि वत्स भट्टि ने अपने से 
किसी श्रेष्ठ कवि से ही प्रेरणा ग्रहण की है। नहीं तो ऐसा साम्य 
सहज नहीं है | ओर बह्‌ प्रेरणा खोत और कोई नहीं कविकुल चूड़ा- 
मणि कालिदास ही हैं । 
इसी प्रकार की बात ate दार्शनिक दिङ्गनाग के विषय में कही 
जाती है । उसे कालिदास का प्रतिद्ठन्द्री और विरोधी कहा जाता है। 
इसका उल्लेख मल्लिनाथ ने ही मेघदूत के १४वें श्लोक 'दिगनागानां 
पथि परिहरन्‌ स्थूल हस्तावलेपान्‌? के आधार पर किया है | पर df- 
दासिकों ने दिक्ठ नाग का समय छठी शती निर्णीत किया है। अतः 
कालिदास का दिज्ञ नाग का समकालीन दोना ही असम्भव है, फिर 
बिरोध की तो वात ही कहाँ ? 'कुन्दमाला? के लेखक Re नाग से भी 
safaat और विरोध की कोई गुन्जाइश नहीं है । हाँ, इससे कालि-- 
दास का छठी शाती पूर्वे होना अवश्य सिद्ध हो जाता है | 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कालिदास का काल अब लगभग दोः 


| शतियों के दोल पर भूलने लगता है। इस काल के भी दो सत प्रमुख 


a पहला मत उन्हें प्रथम शाती So पूर्व का घोषित करता है तो दूसरा 
उन्ह गुपकालीन (३४७-४१३) बतलाता है। पहले मत के समर्थक 


| सर्वश्री सी० बी० वैद्य, Bo सी० चट्टोपाध्याय, वरदाचारी चन्द्रशेषर' 


पाएडेय aft विद्वान्‌ हैं तो दूसरे के संरक्षक श्री आर० जी० भरडार-- 


॥ कर, कीथ, स्मिथ, डा? भगवतशरण और sto भोलाशंकर जैसे पंडित 


जन हैं। दोनों के पास ऐसे तदी हैं, जिन्हें सहज ही नहीं काटा जा 


। कता । यह्‌ कहना कठिन'ही हैक SREP ठीक है | 
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पहला मत (ई० शती पूव) 


पहले मत को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं | l 
भाग में वे लोग आते हैं जो कालिदास को विदिशा-नरेश अभि 
का समकालीन और उसका आश्रित कवि मानते है. | डा० कु 
इसी मत के हैं । अग्निमित्र शुंगवंशीय राजा था । कालिदास ने ग्रा 
“मालविकाग्निमित्र? के भरत वाक्य में उसका उल्लेख किया है। अह] 
Ra का समय लगभग द्वितीय शती ई० पूर्व है। परन्तु कालिदात 
ग्रन्थो से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे जो आसक्ति उज्जयिनी से है, | 
Afar से नहीं है । मेघदूत में विदिशा चीर उज्जयिनी के सम्बंध! 
आये वर्णेन से यह स्पष्ट हो जाता है | विदिशा का उल्लेख E 
“तेषां fre प्रथित विदिशा लक्षणां राजधानीम्‌ कहकर ही आगे 
cara हैं, जव कि उज्जयिनी के वरणेन में वे लगभग १०-१२ प्या 
प्रयोग करते हैं और उसकी प्रत्येक वस्तु के वणन सें अपनी ६ 
-दिखाते हैं । दूसरे भारतीय जनश्रुति भी इसके पक्ष में नहीं al के 
:भरत वाक्य के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसमें सभकालीनः 
'का ही उल्लेख हो । चौथे यदि कालिदास अग्निमित्र का आश्रित j 
-होता भी तो अग्निमित्र उसके नाटक का पात्र वनना कभी अ 
'न करता | ४ | 

दूसरा मत अंत्यधिक महत्त्वपूर्ण है । यह सत भारतीय ज 
की परम्परा पर आधारित है । इसके अनुसार कालिदास विक्रम 
की राजसभा के नवरत्नों में से एक थे । ज्योतिष के एक ग्रन्थ ब 
Sara’ से इसकी पुष्टि हो जाती है-- 


. घन्वन्तरि क्षपणकामर्रासह शकु a 
। वेताल . भट्ट घटकपेर कालिदास! | 
ख्यातो वराह मिहिरो नुपतेःसभायां. ` * उप 
0९-9. Prof. Satya Vrat Rafita faia वित्र 
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अब प्रश्‍न यह होता.है. कि यह विक्रमादित्य कौन हैं? ऐसे राजा 
जिनका नाम या उपाधि विक्रमादित्य हो निम्नलिखित हैं :-- 

१--उज्जयिनी के राजा विक्रमादित्य जिन्होंने २६-ई० पूर्व विक्रम 
संबत्‌ की स्थापना की । 

२--चन्द्रगुप्त द्वितीय (३५१-४१३ ई०) 

३--क्ुमारगुप्न प्रथम (४१३ से ४५५ ई०) 

४- काश्मीर का विक्रमादित्य (५०० ई०) 

५--हपषे विक्रमादित्य (६०० $0) 


अन्तिस तीनों को कोई भी विद्वान्‌ विक्रम संवत्‌ के प्रवर्तक के रूप 
में स्वीकार नहीं करता । विवाद प्रथम दो को लेकर ही है । 

भारतीय परम्परा विक्रम संवत्‌ का प्रचलन उज्ञयिनी-नरेश 
विक्रमादित्य द्वारा ही मानती है किन्तु पाश्‍चात्य और कतिपय भारतीय 
विद्वान्‌ भी इसका श्रेय चन्द्रगुप्त द्वितीय को देते हैं । 

पहले इस विक्रमादित्य को far, एक . काल्पनिक व्यक्तित्व ही 
मानते थे । किन्तु कुळ प्रमाणों के आधार पर उन्हे ऐतिहासिक पुरुष 
मानना प्रारम्भ हो गया है । 4 

सोमदेव कत 'कथा सरित्सागर? में जो गुणाढ्य की वृहत्कथा पर 
आधारित है, परमारवंशीय सम्राट्‌ विक्रमादित्य का वणन आता है, 
जो जयिनी के राजा थे । इनके विषय में अनेक लोककथाएँ निर्मित 
हुई | कथा सरित्सागर के अनुसार यह महेन्द्रा दित्य के पुत्र थे | इन्होंने 

विदेशी आंक्रांता को परास्त कर विजयोपलक्ष में 'मालवगण स्थिति? 

नामक नये संवत्‌ का प्रवर्तन किया | इन्हीं के समय में ब्राह्मण संस्कृति 
का JARA हुआ । यह परम शैव थे और कहा जाता है कि उज्जयिनी 
के महाकाल का निर्माण भी इन्होंने काया था। .. . 

प्रथम शती की ही हाल की 'गाथा सप्तशती? में किसी विक्रम राजा 


का उल्लेख आता है। अतः ई० शती पूर्व विक्रमादित्य का होना 
सम्भव हो जाता है? Prof. Satya Vrat Shastri pletion: al १ 


) । 
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कालिदास के काव्यं में भी इन दोनों पुत्र पिता के संकेत मि 
जाते हैं । 'विक्रमोवैशीय” नाटक में विक्रम नाम इसी विक्रमादिल | 
विक्रम की अनुशंसा ही है । ऐसे ही विक्रम के पिता महेन्द्र : må 
भी इन्द्र के अन्यान्य पर्यायों के रहते हुए आय: ATS किया गया है| 
बल्कि निम्न उद्धरणों में तो यह संबंध और भी मुखर हो गया दै:- 

(क) दिष्टया महेन्‍्द्रोपकार पर्याप्तेन विक्रम सहमता Tae भवाग 

(ख) प्रथम दीनेन विस्पृतास्मि । इदानीं सहेन्द्रसंकीतेनेन सा. 
रितः समयो मम हृदय मायासमैति | akta अं 


(ग) रम्मे उपनीयतां स्वयं महेन्द्रेण संतः कुमारस्यायुषो यौः 
राउयाभिषेकः | 


उक्त पदाबलियों की सांकेतिक व्यंजना स्पष्ट है। संभव है हू 
नाटक विक्रम के राज्यारोहण पर अभिनीत भी किया गया aT | | 
सूर्यवंशी WAL को अपने काव्य का आधार बनाना सी समनस 
ही है। परमारबंशी विक्रम भी सूर्यवंशी थे । इसके साथ ही ये 
शैव थे और कालिदास का शिव के प्रति मोह भी उल्लेखनीय ह 
उनके अतिरिक्त अन्य प्रमाण भी हैं जो कालिदास को ई० श॑ 
पूर्व का सिद्ध करने के लिए दिये जाते हैं. :-- 
(१) अश्वघोष को पूर्ववर्ती न मानकर उन पर कालिदास | 
प्रभाव आरोपित किया जाता है । अश्वघोष का समय ईसा की पह 
शाती है | | 
(२) दाश्वान, विश्राम हेतो, पेलब, त्रियम्बक आस आदि ई 
का प्रयोग पुरातन È । ऐसे ही कुछ धातुओं के लिटू को दो माग) 
विभक्त करना भी पूर्वकालिक है :--'तं पातयां प्रथममास " _. 
पश्चात्‌ ? आ 
ये प्रयोग भी्िमिं के'असुंसरिः्छुछज्महीहें । इससे यह 6 


TEATS FA. tal Cal “mein! GAD AY RS 


PE 
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ह. जाता है कि का लिदास तक पाणिनि के नियम पूर्णरूपेण प्रतिष्ठित 
| ३ नहीं हुए थे। i 
/ © अभिज्ञान शाकुन्तल' का धीवर-अपराध-दरड प्रसंग “भी 
j याज्ञवल्क्यानुसार न होकर मनु और आपस्तम्ब के अनुसार कठोर है | 
| याज्ञवल्क्य का काल तीसरी शती माना जाता है | 
। समीक्षा 


श, इस मत के मानने वालों का सबसे पुष्ट आधार 'कथा aR- 

| त्सागर? है, जिसकी रचना सोमदेव द्वारा संवत्‌ १०३७ में हुई मानी 

J t जाती है। यह शुणाल्य की “बृहत्कथा? पर आधारित है। a 

l तो Ga हो गई, उसका सूल उपलब्ध नहीं है । अतः इस सम्बन्ध में 

निणेयात्मक रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता | बृहत्कथा लोक- 

| कथाओं का वृह्त्संमह है । ऐसे संग्रह लोककथाओ को आधार 
बना कर चलते है । इनमें बहुत-सी कथायें प्राय: काल्पनिक और 

{ निजन्धरी होती हैं । वाण की कादम्बरी की कथा का उत्स भी यही 


= 


Bet ans = 
| i: चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी इस काल में जन- 
$ श्र x ee a गया ga इसे कैसे कहा जाय। | 

it Te काल का भी प्रश्न है 

: no T भी प्रश्‍न है। गुणाठ्य 
ऐश ओर शैव मत का वरी क 'के अलका 

ट्ट वाणी के स I वयात o Sasser के अलकार 
| इस वरद पुत्र कॉलिदास का उल्लेख क्यों नहीं करता ? यदि 
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र को ३ पूर्व प्रथम शती का स्वीकार et i हैं तो E 
दास निश्चय ही प्रसिद्ध हो चुके दोंगे। जब आया परायण, 
३ oq पर भी कालिदास के भाव. 
पहली शाती का माना जाता हैं, उ शती का गुणा 
पहरण का आरोप लगाया जाता हैं. तो पहली शती क या र्ष 
अपरिचित होगा यह विश्वास नहीं होता । a A 7 
प्रसंग में उसका उल्लेख न करे, सचमुच आर्ची * बात है। 
यही हाल हाल! की 'गाथासप्शती' काझी A बह a 
की पुनरुक्ति-अमिव्यक्ति दी अधिक l T दा a à 
प्रामाणिक और ऐतिहासिक मान लिया जाय ता रात दस ह 
किन्तु agat जैसी 'डिडेक्टिव फेबुल्स' को प्राज्ञों के लिए 
मे स्वीकार करना कठिन अवश्य हैं | | 
न गोह अभी तक $o पू० में हुए निलंगा मख कोई गे 
प्रमाण उपलब्ध नहीं हो सका है। इसके a R का दाल i 
ग्रन्थों सें कहीं भी शब्दों का उल्लेख नहीं क्र है, जव कि 3 | 
कालिदास को और नये संवत्‌ के प्रवत्तेन का राकारि Re a 
साथ जोड़ती है । यदि कालिदास ई० शती पूर्व के होते तो 
go के आसपास हुए शक आक्रमण का संकेत Fel न कहीं , 
देते, जिसका उल्लेख 'गार्गी संहिता” के युग उस A डु | 
कालिदास की रचनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है. AM 
रचनाकाल भारत की Gale, शांति और विलासिता का काढ च. 
यदि वे प्रथम शती पूर्व हुए होते तो उस संक्रांति युग की 
उनके काव्य में अवश्य मिलती | s m 
` ज्ञिन पौराणिक परम्पराओं और हिन्दू मन्दिरं तथा उ. ६ 
बीन कालिदास ने किया है, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार * 
काल ई० शती पूर्व में नहीं बैठता | हिन्दू प्रतिमाओं की विविध? 
का युग तो कुशाण युग से बाद ही आता है। ही. if | 
रही शच्छेंओर घाव क्रियाओं, DALA बात, उन | 


TS) Ss: 
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१. | निर्णय पर नहीं पहुंचा जो सकता | कवि अपनी सुविधानुसार शब्दों का- 
l प्रयोग करता हैं, साहित्य के क्षेत्र में वे सभी शब्द सब की संपत्ति होते हैं । 
i / O AANT और कालिदास का प्रश्न भी वड़ा विवादास्पद 3 l 
भे. साधारण परम्परा यही बताती है कि महाकवि का जन्म एक बिक: 
। l सित काव्य परम्परा के आधार पर होता है। अश्वघोष कस 
; Pare नहीं है | उन्हे निश्चित रूप से प्रथम शती का माना जाता 
त) है; अतः उनका काव्य अपने युश का प्रतीक है it 
| है, हि | ६ । उनका परवर्ती. 
| काव्य अवश्य ही अपने काव्य के दाय पर समृद्ध होगा | दूसरे जिन 
| काव्य-रूढ़ियाँ का प्रयोग अश्वघोष करते हैं, कालिदास भी a 
m आश्रय लेते ६ । इसमें भाव ग्रहण औँ a 
k हण और परम्परा ग्रहण 
मतलव कवि की घोषणा को भा 
| का मतलव कयि की घोषणा को निम्न घोषित करना नहीं है | इन 
र ब्य = णां प्‌ हिर ग्र rT ` 
: काव्य-रूढियों पर सभी साहित्यकारों का समान अधिकार होता है। 


a 
Fa 
९ 


माघ में अपने पूर्ववर्ती कवियों के तीनों गुणों हो गयाः 
है तो क्या माव का कवित्व फोका mar झी es रोष 
१ और कालिदास को भी लेना चाहिये | किसी को चोर किसी को : 
सिद्ध करना निन्य है। अश्वघोष पर कालिदास का प्रभाव सिद्ध ae 
बाले के० सी० चट्टोपाध्याय जैसे विद्वान्‌ भी यह स्वीकार करते हैं “अं 


q व AN 
मन अश्वघोष कालिदास का स्वल्प प्रभाव बिना प्रहण किये हुए भी 


क 


| कस | कोटि की रचनायें नहीं कर सकते थे ? जब तक कालिदास 

| = प्रभाणों के आधार पर . प्रथम शती पूर्वे का सिद्ध नहीं कर 
a वा तब तक अश्वघोष को ही पूर्ववर्ती भानना ठीक होगा। | 
गुप्तकालीन मत 


| FE मत प्रथम शती ० आ का SREST कीथ, स्मिथ, 
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:संडारकर, STO भगवतशरणु आर डा० भोलाशंकर आदि नी 

मत के हैं । उनके अतुसार कालिदास निश्चय ही गुप्तकाल की Pig 

हैं। इस मत के समर्थन में निम्नलिखित प्रमाण उपस्थित fig 

.सकते है :— 

(१) चन्द्रगुप्त द्वितीय का “विक्रमादित्यः विरुद धारण 
:ऐतिहासिक प्रमाणो पर सिद्ध है। पाटलिपुत्र से अपनी राजधा 
हटाकर उज्जयिनी बनाना उसके अवन्तिनाथ को सार्थक कर देताहै 
. खुबंश के छठे सर्ग में आई ‘aa हूणावरोधानां मठ सु व्यक्त वि 
.बाली पंक्ति इस प्रसंग में सटीक बैठ जाती है | 

(२) कालिदास और गुप्तां के शिलालेखों की भाषाओं केक 
अभिव्यंजना का पूर्ण साम्य है कहीं-कहीं तो कवि के वाक्यांश 
शिलालेख में प्राप्त हो जाते है.। कालिदास के अभिज्ञान 

के i अंक में आये “पुरा सप्तद्वीपं जयति बझुधामभ्रतिस्थः कागि 
लिखित मुद्रांकित भाषाओं में सास्य दृष्टव्य है | 
(अ) समरशात बितत बिजयो जितपुरजितो feat जयति। | 

(आ) राजांधेराज: Feat विजेत्या जय॑ जयत्यावृत वाजिमेष। 

(इ) hinaa सुचरितै दिवं जयति विक्रमानिव्यः । 

(३) गुप्तों की मुद्राओ पर अंकित मयूणासीन कार्तिकेय संम 
. गुओं का कुलदेवता रहा होगा । इसी मुद्रांकित मयूरासीन BAK 

बह 'मयुरएष्ठा श्रमिणा गुहेन? जैसी काव्यमयी शब्दावली में १) 

, करते हैं । मुद्राओं पर अंकित इस चिह्न का उल्लेख भी का ` 
- करते है | | E 
(४) कवि के काव्यों में वर्णित सुख, शांति, समद्ध आए 
जीवन का आमोद-प्रमोद भीं यही ध्वनित करता है. fa al j 
- भारत के खणे युग की ही श्री है। - 

(४) कालिदास द्वारा afia el शिल्पकला आरि 
. बणीन आयी है उससे भी Bee होती है कि वे गुप्ता | 


/ 
| 


महाकाव्य 
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कवि ने शाइन्तल में भरत की अंगुलियों का उल्लेख “जालम्रथिताङ्घ-लि 
करः” के रूप में किया है प्रथम तो इस प्रकार की मूर्तियाँ उपल 
नहीं होतीं और जो उपलब्ध भी होती हैं हिती 
| z ती है वे गुप्त काल की हैं | लखनऊ 
संमदाल मे जा इआ मान कुअर प्रस्तर बुद्ध का उदाहरण 
सम्वन्ध में उल्लेख्य है | i न 
(६) नखशिख चर रूप-सौंदर्य तथा बिलास-बैभव के जो चित्रण 
कालिदास E प्राप्त होते है, घे. सभी वात्स्यायन से प्रभावित a | 
बात्स्यायन का काल इ्सा की तृतीय शती है | शाकुन्तल? की नायिका 
की सखियों अजुर्या और प्रियम्वदा का दुष्यन्त के साथ संलाप 
== सूत्र > TIE = 
कामसूत्र के 'कऱ्यासस्प्रयुक्तक? अधिकरण से, कण्वाशीर्वाद' भार्याधिक- 
x से प्रभावित मतीत होता है। 'सालबिकाग्निमित्र? ओर शाकुन्तल 
Ta el UU आर शाकुन्तला के पैरों पड़ना सी “aq युक्त 
रू poe ३ पतनन वा धसक्नमनास्तामनुनयन्युप क्रम्यः से 
सादर रखता ६ । स्थुवशा का 'दूती असंग” भी वात्स्यायन के दती कर्म 
सं प्रभावत है। ड 
Se) कवि द्वारा वर्शित पौराणिक परम्पराओं का प्रचार और 
भा युन काल में ही हुआ है। हिन्दू देवी-देवताओं i 
Ñ ~ = Sat बी-देवत तियों 
ऑर मन्दिरों का निर्माण इस काल में आतान ला 
मायः अपने ग्रन्थों में 'देव-प्रति T 
“प्रतिमा? कहकर इनका उल्ले 
ह a इनका उल्लेख करता है। 
ऱ्या ल से पू aq र Ta की प्रतिमाओं के अचार का ही बाहुल्य 
उनारसभव' के सातवें सगे के ४२वें श्लो 


7 संभव? । क सें कालिदास 
मर लिए गंगा और यमुना का उल्लेख करते हैं। समुद्रगुप् की 


व्याधांकित मुद्राओं के दः “चामरं 
चित्र rasa 2 [सरी ओर ATL कमल धारिणी? गंगा का 
Ff (८२ sui को 
a है। ux होळ नि वरना कालिदास ने वर्णित किया 
र Y थे, ERARA aoh यह काल लगभग 
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४२४ So के आस-पास बैठता है। उनके पाता अत पर ही पार 
आर उनके देश की मध्य सीमा आक्सस बनाई He at | naa | 
(६) अन्तःसाच्यों के और प्रमाणा Re को सु 
की दिग्विजय माना जा सकता है. | विक्रमोवशीय नाम में च | 
गुप्त विक्रमादित्य का संकेत हो सकता ह्‌. मालबिकास्निसितु का 
अश्व समुद्रगुप्त के अश्वमेध का OATS दो सकता है. i गुम धातुक 
बहुशः प्रयोग भी गुप्त राजाओं से निकट TAN a a Fal है ह | 
© (१०) ज्योतिष {के पारिभाविक cig के a He 
साहित्य में उनके सामान्य प्रयोग के लिए जो अः i R ks ; 
हमें प्राप्त होती है, बह. कम है । चौथी राती तक AURA यह एग 
कालिदास के काल में प्रायः ज्ञात हो चुके दा" | वसा नती 
प्रयोग भी किया है. अन्यथा इनका सामान्य AAT GAT नहीं है। 
निष्कर्ष 

उक्त Gad विवेचन के आधार पर हम इसी निष्कर्ष पर : 
हैं कि यदि हम अनश्रुति और 'वृहत्कथा? या कथा AURIS 
आख्यान संग्रहो को प्रामाणिक मानें तो हमे कालिदास को लोह अ 
कथाओं के नायक से ही संवद्ध करना होगा आर = निश्चय | क 
ya और TH 
कवि मानना होगा | और यदि हम ठोस ऐतिहासिक प्रमाणां ह 


[6 
x om 

| ३६५ So से ४४५ के आसपास SETAN | यही मत अधिक | 
' शिक है। ; हे प 

कालिदास के महाकाव्य-महाकवि कालिदास ने 

it THA o ¢ भव के ९ 

काव्य ROSANA TL (ऊमारसम्भव के १ 
में शिव-पार्वती के विवाह, कातिकेय के जन्म तथा तारकासुर 
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| की कथा का वणुन है । अनेक विद्वानों की धारणा है कि 'कुमार- 
५ सम्भव’ के आरम्भ के आठ सर्ग ही कालिदास के रचे हुए हैं, क्योंकि 
मल्लिनाथ ने आरम्भ के आठ सर्गो पर ही टीका लिखी है | किन्तु 
95 लोग ha कहन A कि af C S 
। कु लोगों का कहना है कि तिम ६ सगा के बिना "कुमारसम्भव? में 
महाकाव्य क सम्पूण लक्षण नहीं घटित हो पाते और इन awit 
की र इन सर्गों की 
भाषा ओर शेली भी प्रारम्भिक सर्गो से भिन्न नहीं है | विशेष आपत्ति 
का कारण तो GARUT का आठवाँ सर्ग है समें शिव-पार्वत 
उ oes ता. जिसमें शिव-पार्वती 
5 & | Peg यह सगे भी वामन (Goo ई०) के 
समय मे PST था और इसलिए ऐसा कोई बहिरंग प्रमाण sq- 
सब्ध नद| & जा इन सग! को कालिदास की रचना न सिद्ध करता हो। 
. कुमारसम्भव’ कालिदास की कला की सुन्दर सृष्टि है । अपनी 
FR भाव-व्यज़ना, उदात्त एवं कोमल कल्पना तथा प्रांजल पद- 
विन्यास के कारण बहू आधुनिक रुचि के विशेष अनुकूल है । कालि- 
7 दास की वणेनाशक्ति 'कुमारसम्भव? में चारु रूप से प्रकट हुई है। 
के कहीं वसन्त का स्निग्ध मे F 
: Bue त ps मनोहर वर्णन है; कहीं विवाहित सौख्यों का 
का ‘ad fT रहा है; कहीं प्रियतम की वियोगजन्य ज्वाला चित्त 
a रग्ध और संसार को ET कर रही है। बाह्य प्रकृति का मनोरम 
नन इस काव्य की विशेषता है। आरम्भ में हिमालय का संरिलष्ट 
Haai वर्णेन, तीसरे सर्ग में 
T 3 ao तीसरे सग सें आकस्मिक वसन्त के आगमन पर 
र हि का वणुन, चोथे सर्ग में रति-बिलाप, पाँचवें सर्ग में वटुवेष- 
j piin तथा तपस्विनी पार्वती का संवाद--ये विषय बहुत ही 
j छ तश रैली: में अंकित किये गये हैं । कबि की लक्षणा-शक्ति 
a भस्फुटित हुई है । शिव-पार्वती का विवाह केबल रति-सुख के* 
मो ae समागम से तारकासुर का संहार करनेवाले परम 
कक हे a 7 जन्म होता है । शिव-पार्वती का देवी विवाह 
Ge ° नवाय विवाह ale Se, का आदिकः हो वंश की 
'र ग्रह की सुरक्षा के र a 
सुरक्षा के लिए. परमावश्यक है । कालिदास की सभी 


aq b 


Zw 
es 


a 
— 


fee eh Br 


“is 
=e शु 
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कृतियाँ प्रायः श्गंगार-रस-मधान हैं। इसका अभिप्राय E नशे 
बासना-जन्य प्रेम के पक्षपाती थे। a m जाना 
पार्वती का शिव को अपने सौंदर्य-पाश में वाँधने में असफल è) | 
यह सिद्ध करता है कि कवि वाढ की तरह अ वाह्य अ : 
तक ही सीमित रहनेवाली वासना का दा. i है : 
' क्षुशमंगुर प्रेम का फल दु:ख pi ची र कुछ है 
काम-बासनाओं को विना Aa सल र F उपलब्धि q | 
सकती, विना तपस्या के स्नेह कभी परिनिष्ठित नहीं हो सकता 
` क्ुमारसम्भवः का असर सदशी @ | a : 
कालिदास के सब काव्यों में हो नहीं, ANG समस ७ 
साहित्य में TAN एक KES महाकाव्य : Š 
सूर्यवंश के राजाओं का यशोगान कया गया i 
राम के चार पूर्वजों-दिलीप, अज, रघु और द शरथ--का 
१० से १५ सगै तक राम-चरित का तथा अन्तिम ४ सर्गा में फ 
. शजो का बणेन है। | 
"रघुवंश! में कालिदास की परिपक्व AAT आर प्रौढ़ प्रति 
बरिचय मिलता है। १६ सगो सें ऐसे ATT एन रुचिर १ j 
सृष्टि करना, अजुरूप घटनाओं का उससे स्वाभाविक रूप से E 
करना, आकर्षक चरित्र-चित्रण और विशद बनो से i 
में वृद्धि करना और इन सबके उपरान्त, समग्र ग्रन्थ में र 
तथा शैली का उचित समन्वय करना-ये कार्य कवि की ve 
शायिनी प्रतिभा से ही सम्पादित हो सकते È । इन्दुमती कातर 
अज का बिलाप, राम तथा सीता की विमान-यात्रा, नि” 
पर लक्ष्मण द्वारा सीता का संदेश भेजना, शून्य अयोध्या १|र 
` अधिष्ठात्री देवी हारा कुश के स्वप्न में वणेन--इनमें : a 
इतंनी स्वाभाविक और सुन्दर शैली में बर्णित हुई है कि पाट. 4 


£0) i coor 456 edn 


अपनी अमिट छाप छीड़ जाता हे आय: सभी मुख्य 
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| i पाक TAR में हुआ हे आग्नवण के विलास-वणीन में ATC का; 


] a रघु, अज और राम के युद्ध-प्रसंगों में वीर का; अज-विलाप में करुण 
है / का; वसिष्ठ और वाल्मीकि के आश्रम तथा सर्वेस्वत्यागी रघु के वर्णन 
भै ॥ में शान्तरस का प्राधान्य है । अलंकारों का प्रयोग भी भाव या दृश्य के 
sp चित्र को अधिक चटकीला बनाने के लिए ही हुआ है। भाषा इतनी 
a सुबोध है कि साधारण संस्कृत जाननेबाले भी उसका आनन्द उठा 
h सकते हैं | संस्कृत के अनेक अन्थकारों और सुभाषितकारों ने कालि- 
-३ दास का रघुकार' नाम से ही उल्लेख किया है--'क ge रघुकारे न 
। रमते । इससे ‘WIL’ की सर्वप्रियता और उत्कृष्टदा का पता चलता 
फ दै। आदशों की APM सृष्टि के लिए, रम्य और ललित कथोपकथन के _ 
सा लिए, सरस एवं स्पष्ट भाव-व्यंजना के लिए आर कोमल तथा मधुर 
> रसोत्पत्ति के लिए रघुवंश’ कालिदास की की्ति-पताका को सतत 
| परिस्फुरित करता रहेगा | 

बिस्तार-भय से इन महाकाव्यों में से सभी उत्कृष्ट उदाहरण नहीं 
दिये जा सकते । सच तो यह है कि कालिदास के सर्वाज्ञसुन्दर काव्यों 
में से किस स्थल का उदाहरण दिया जाय और किस स्थल को छोड़ 
| दिया जाय, यह निर्णय करना ही कठिन है । फिर भी एक-दो उदाहरण 
i| पाठकों के aga रखे जाते हैं । भारतीय सौन्दर्य का आदर्श कवि ने 
१) कुमारसम्भव के पाँचवें at में उपस्थित किया है-- 
| Ram: ag पक्ष्मसु ताडिताधराः पयोधरोत्सेधनिपातचुणिंता: | 
वलीषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे चिरेण नाभि प्रथमोदविन्दवः ॥५। २४ 
6 _ इसमें पार्वती की अनिन्य सुन्दरता का प्रकारान्तर से अत्यन्त 
ह| मनोहर वरेन है। जब पार्वती खुले स्थान में बैठकर तपस्या करती थीं 
वव वर्षा की मूँद किस प्रकार उनके ललाट-स्थल से नाभि तक टक- 
१॥राती वल खाती पहुँचती थीं, इसका कवि ने बड़ा सुन्दर चित्र खींचा 
qe! उनकी बरौनियाँ घनी थीं, अतः जल की ae कुछ देर तक उनमें 
४. जाती थीं, किन्वुःकुळऱहीःक्तरा/तक]लिससे*यह प्रतीत होता है 


| x8 संस्कृत साहित्य की रूपरेखा > _ 


कि य टो; by, के साथ ही gaa raat | cang p त्‌ 3 $ 
अधरों से होती हुई उनके वक्त:स्थल से टकराकर छिन्न-मिन्न हो त 
थीं, जिसका तात्पर्य यह है कि पार्वती के उरोज कठोर एवं ह. 
फिर उदर की त्रिवली में चक्कर काटती हुई वे वदे अन्त Hap 
नयनाभिराम प्रदेश में प्रवेश करती हैं | पार्वेती के अवयबों का 
चारु चित्रण है ! 


Ae 


पर कालिदास ने नारी-सौन्दर्य का केबल स्निग्ध एवं शंगारि 
ही नहीं चित्रित किया है, अपितु उसके सयव स्वाभिमान का भरी 


उपस्थित किया है— 


वाच्यस्त्वया मदवचनात्स राजा Tel विशुडाम।प यत्समक्षम्‌। 
मां लोकवादश्रवणादहासीः AMAT कक TET कुलस्य ॥ a w 


yas ¢ 


परित्यक्ता सीता लक्ष्मण से कहती हे. कि 
राजा (राम) से यह सन्देश कहना--लंका-विजय के बाद 
` वानरो, राक्षसों तथा स्मयं आपके सामने अग्निदेव ने मेरी पहि 
का प्रमाण दिया AT | क्या उसमें भी आपकी श्रद्धा नहीं ! शो 
निराधार प्रवाद को सुनकर ही आपने अपनी ASAT पत्ती का 
त्याग कर दिया | क्या यह आचरण आपकी विद्ठत्ता अथवा 
अनुरूप a? 'स राजा” क्या ही चुभता हुआ व्यंग्य है ! रामा 
राजा हैं, पति बाद में । 
कालिदास की शैली-_क्रालिदास की कतिया में 
काव्यशैली का चारुतम रूप प्रस्फुटित हुआ है। उनकी की 
जिन गुणों ने संसार को उनका भक्त बना दिया है उसमें उत 
कता अद्वितीय है । उन्होने अपना विषय सले ही प्राचीन ग्रा 
से लिया हो, पर किस प्रकार वे अपने स्रष्टि-नैपुण्य से उसे 
कुछ बना देते है, किस प्रकार वे नीरस और सर्वप्रसिद्ध कया" 


Shy 


अति रुचिकर ओर मनोमुग्धकारी बना देते हैं-यह दर|. 


(७-0. Prof. Sat at Shastri Collection 


महाकाव्य Xx% 


मौलिकता मेट aera a उतनी R N सृष्टि 
को नूतन चमत्कार प्रदान करने में। कालिदास की सभी रचनाएँ 
इस कसौटी पर खरी उतरती हैं । 

कालिदास की सर्वतोमुखी प्रतिभा उन्हें विश्व-साहित्य में असा- 
धारण स्थान प्रदान करती है। उन्होंने महाकाव्य, गीतिकाव्य तथा 
नाठ्य-स्चना सभी सें अपनी प्रखर प्रतिभा का समान रूप से परिचय 
दिया है। कोई भी एक कवि इन सवमें उनकी बराबरी नहीं कर 
सकता । सम्भव है कि शेक्सपियर एकमात्र नाव्य-नैपुण्य अथवा 
चरित्रचित्रण में कालिदास से कुछ बढ़कर हों किन्तु भारतीय आदी 
के अनुसार काव्य की अन्तरात्मा--'रस!--की जैसी पूणे अभिव्यक्ति 
कालिदास के काव्यो में हुई है वैसी अन्यत्र ठुलेभ है | 

कालिदास की लोकप्रियता का प्रधान कारण है उनकी प्रसादपूणी, 
लालित्ययुक्त और परिष्कृत शैली । उन्होंने अपने सभी ग्रंथ वैदर्भी 
रीति में लिखे है--“वैदर्भीरीतिसन्दभे कालिदासो विशिष्यते ।? दण्डी 
. ने वैदर्भी रीति की उद्भावना सर्वप्रथम कालिदास द्वारा ही मानी है।* 

वैदर्भी रीति का लक्षण आचायों ने इस प्रकार दिया है-- 
माधुयेव्यञ्जकैवर्णों रचना ललितात्मिका | 
श्रवृत्तिरल्पवृत्तिर्वा वेंदर्भीरीति रिष्यते ॥ 

ललित पदविन्यास के माधुर्य से तथा क्लिष्टता और कृत्रिमता 
के सर्वथा परिहार से कालिदास की रचनाएँ स्वाभाविक और सहज- 
सुन्दर हैं, सर्वत्र सरल, सुबोध एवं प्रसादयुक्त हैं | 

किसी भाव का चित्रण करते समय कालिदास एक अनूठी शैली 
का उपयोग करते हैं। घे उसे स्पष्ट शब्दों में कहने की अपेक्षा 


कप का आश्रय ले उसकी ओर सूक्ष्म संकेत कर देना पर्याप्त 
सममते हे-- 


oo 0 कती 
१--लिप्ता सधुद्रवेशासन्‌ यस्य तिविवशा गिरः। 


तेनेदं चर्त्मं aay 
i कालिदासेन शोषितुम्‌ ॥ Collection. 


५६ | संस्कृत साहित्य को रूपरखा 
Dig tized by Anetra इसी 'बिंलुर्धोसिख्वेश 


हीलाकमलपत्रारि गणायामास पावंती ॥ Ho ६।८४ 
जब अंगिरा ऋषि गिरिराज हिमालय से शाङ्कर के लिए 

की मगनी की प्रार्थना कर रहे थे, उस समय पास ही बैठी हुई पा! 
की मानसिक दशा का इसमें चित्रण ह । इस श्लोक में एक झै 
अलंकार नहीं है, तथापि कबि ने कमल-पत्र की गिनती के aay 
पार्वती की सहज लज्जाशीलता, आान्तरिक्त प्रेस तथा ड 
गोपन की प्रवृत्ति की बड़ी रुचिर एवं सामिक व्यंजना की है। जह). 
बाण और भत्रभूति किसी रमणीय कल्पना का अति-विस्तृत बश | 


sey le 


करते हैं, वहाँ कालिदास कतिपय चुने हुए शब्दों में ही उसकी वांझ 
माँक्री दिखा देते है। कालिदास का यह शब्द-ज्ाघव उनकी कला. 
त्मक अभिरुचि का परिचायक है। उनकी कवि-ऋलपना नित्यनूतन 
: \ चित्रों की सूष्टि करने में निपुण है। उनकी रससयी रुचिर रचनाओं 
a ' | पर “क्षण क्षणे यत्नवतामुपेति तदेव रूपं रमणीयतायाः’ वाली | 
पूणता चरितार्थ होती है | 

कोमल एवं सुकुमार भावों की व्यंजना में कालिदास अद्वितीय |, 
हैं । इसीलिए 'प्रसन्नराघव” के कर्ता कालिदास को 'कविताकामिग २ 
का विलास? कहते हैँ। हंगार-रस के सम्भोग एवं विप्रलम्भ, ह 
दोनों पक्षों का जैसा सूम एवं मार्मिक उद्घाटन कालिदासे 
किया है वैसा संवार के किंसी और कवि ने किया होगा, इसमें सके भ 
है | उनका करुण-रस भी कम मार्मिक नहीं । कुमारसम्भव” का र ह 
विलाप तथा ‘wa का अज-विलाप उनके करुण-रस के उस 
उदाहरण हैं । पति के भस्मीभूत शरीर को देखकर रति विलाप 7१ 
रही है-- 

गत एव न ते निवतंते स सखा दीप इवानिलाहतः। 

अहमेव दशेव पर्य मामविषह्यव्यसनेन धुमिताम्‌ ॥ Fo ४३० 


'हे बसन्त, FELASA. (BARD) हवा के मके से| 


FEF Siz 


महाकाव्य Ys 


दीपक की HAR कली लौटने के लिए! नेनि थ में उस 
बुके दीपक की काली वत्ती के समान असह्य शोकांधकार से वृत 
ग } बची हुई हूँ । पत्नी के वियोग पर अज की कैसी दशा हो गई a 


शै। विललाप स वाष्पगद्गदं सहजामप्यपहाय धीरताम्‌ । 
मौ. प्रभितप्तमयोऽपि मार्दवंभजते केव कथा शरीरिषु ॥ To ८।४३ 


से|, अज अपना सहज वैय छोड़कर सिसकियों से अबरुद्ध हुई वाणी 
र) से फूट-फूटकर विलाप करने लगे । अधिक ताप से लोहा भी पिघल 
ह जाता है, फिर शरीरधारियों की तो वात ही क्या ?? इसके बिपरीत 
W नव-तरधू के मेस का क्‍या ही मनोरम चित्र कबि ने खींचा है-- 
ग्रात्मानमालोक्य च शोभमानमादर्श विम्वे स्तिमितायताक्षी । 


a हरोपयाने त्वरिता बभूव स्त्रीणां प्रियालोकफलो हि वेषः ॥ Fo ७।२२ 
४) “जब पार्वती ने अपने दीषे नेत्रों से दर्पण में अपना रमणीय रूप 
रा 


a देखा तब वह शीक्षता से शिव के समीप पहुँचने के लिए आतुर हो 
क्योंकि feat के लावण्य की सफलता प्रियतम की स्नेहसिक्त दृष्टि 
में ही निहित है ।” करुण एवं श्वंगार, इन दोनों रसों की व्यंजना में 
कवि के Tat का नाद-सौन्दर्य और सुकुमार वणेविन्यास विशेष सहा- 
गी यक हुए हैं । | | 
शो चअलंकारों के प्रयोग में कवि ने अपनी सूक्ष्म मर्मज्ञता का परिचय 
से दिया है | उनकी कविता अत्यधिक अथच अनावश्यक अलंकारों के: 
दे भार से आक्रान्त कामिनी की आँति मंद-मंथर गति से चलनेवाली नहीं 
है, अपितु स्फुटचन्द्रतारका विभावरी? की भाँति अपने सहज सौन्दर्य 
१८ से सहृदयों के चित्त को आकृष्ट करने वाली है । उनके अनुप्रास उनकी 
* काव्यधारा में सर्वत्र अप्रयास ही आ गये हैं, कहीं भी जबरदस्ती दस- 
दसकर नहीं बैठाये गये हैं, जैसे--'प्रजा: प्रजानाथ पितेव पासिः, 
[भायूरी मदयति मार्जेना मनांसि?, "निर्ममे निर्ममोऽथेषुः आदि | यमक 
रस-भंग होने की आशंका रहती है, इसलिए कबि ने उसका क्वचित्‌ 
उपयोग किया है, जैसे: PTA AAMC RAT, “मञुष्यबाचा 


श्प संस्कृत साहित्य का रूपरसा 


'मनुवंशकितर्म Ach trois foes wae MEAS FEET या 
मता आ जाती है, अतः कवि ने उसका कम ही प्रयोग किया! 
उन्होंने शब्दालड्लारो की अपेक्षा अर्थालङ्कारों पर विशेष ध्यान |; 
है । स्व॒भावोक्ति में वे सिद्धहस्त हैं। उनके शाव्दिक चित्र ay 
स्वाभाविक हैं | उपमा, Sa, दृष्टांत, अर्थान्तरन्यास आरि 
कारों के प्रयोग में उनकी बहुश्रुतता एवं व्यापक दृष्टि का पीर 
मिलता है। 
कालिदास की STATA की विलक्षणता तो Raen 
“उपमा कालिदासस्य? | वास्तव में उनकी उपसाएँ अद्वितीय) 
अनुरूपता, सरसता तथा अपूर्बता की दृष्टि से वे वेजोड हैं? | नह 
गाय राजा दिलीप और सुदक्षिण के वीच वैसी ही शोभा पाई 
जैसी दिन और रात के मध्य में होनेबाली रक्तबर्णो संध्या 
क्षपामध्यगतेव संध्या? । पौर-खियाँ राजकुमार अतिथि का अपहे 
द्वारा उसी प्रकार अनुसरण कर रही थीं, जिस प्रकार चमक! 
तारोंबाली शरद्‌ ऋतु की रात्रियाँ ध्रुव नक्षत्र का अनुगमन करी $ 
qaaa इव धुवम्‌ |! रमणीय होने के सा 
कालिदास की उपमाएँ यथार्थ हैं--स्वयंवर के समय इन्दुम 
राजा को छोड़दी जाती है, उसके चेहरे पर निराशा की ऐसी कारि 
छा जाती है जैसी राजमार्ग के उन महलों पर जिन्हें रात्रिकेर 
आगे बढ़नेवाली दीपशिखा पीछे छोड़ती चली जाती है। झा 
की विविधता भी दर्शनीय है.। मदन-दाह के उपरान्त शोक सेन 
रति की, पानी सूख जाने पर तालाब में अकेली वची w 
कमलिनी से, मूर्ते उपमा दी गई है । शाखीय उपमाएँ भी कई 


हैं--ब्राह्म सरोवर से निकलनेवाली सरयू सांख्य-शाख के A 
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प्रकृति से उत्पल हनवते वैशि- त्व Ii तर Tog pee > पीछे 
चलनेवाले दिलीप की, श्रुति का अनुसरण करनेवाली स्मृति से, उपमा 
आध्यात्मिक है--श्रुतेरिबार्थ स्प्रतिरन्बगच्छत्‌ | अमूर्ते कल्पनाओं से 
भी कवि ने उपमाएँ ली हैं--माता को गोद को शोभित करनेवाले 
भरत की उपमा लक्ष्मी की शोभा बढ़ानेवाले विनय से दी गई 2 | व्यवहार 
ओर agua से सूमी हुई उपमाएँ भी मिलती हैं-दुष्यन्त को सौंपी 
गई शकुन्तला सुपात्र शिष्य को दी गई विद्या के समान है न 
उपमाएँ स्वाभाविक और अपने-अपने प्रसंग के सर्वथा अनुकूल 


ज्र 65 


हैं-पेट्‌ विदूषक चन्द्रमा को मक्खन का गोला समभता È | 

सुन्दर SATA के उदाहरण 'मेघदूत? में भरे पड़े हैं । पके पीले 
आमों के वृक्षों से आच्छादित आम्रकूट पर्वत की चोटी पर जब काले 
मेघ छा जाते है. तव बह पर्वत ऐसा दिखाई पड़ता है मानो AA 
श्यामः स्वन इब सुवः शेषविस्तारपाण्डुः? हो; अर्थात्‌ वसुन्धरा के 
TU उञ्जत उरोज के मध्य भाग में श्यामबणे saa शोभित दो 
रहा हो। इसी प्रकार कैलाश पर्वत की शुभ्र sae हिमाच्छादित 


ˆ चोटियाँ ऐसी शोमित हो रही हैं मानो भगवान्‌ TE के प्रतिदिन 


Zara की राशियाँ इकट्ठी हों | दृष्टान्त भी कवि का प्रिय अलंकार 
है--'सागरसुज्मित्वा कुत्र वा महानद्यवतरति? » के इदानीं सहकार- 
मुज्मित्वाउतिमुक्तलतां पल्लवितां सहते'--दुष्यन्त-शकुन्तला के प्रेम को 
लक्ष्य में रखते हुए ये दृष्टान्त वड़े ही अनुरूप हैं। अर्थान्तरन्यास में 
कवि का व्यावहारिक ज्ञान बड़े रसीले रूप में प्रकट हुआ है--'किमिव 
i मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌, 'क्लेशः फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते,! . 
प्रेयेष शौभाग्यफला हि चारुता, 'न रत्नमन्विष्यति सृग्यते हि'तत्‌ः-- 
इत्यादि | 


अपनी अद्भुत कल्पना-शक्ति के कारण कालिदास अपने शब्द- 
चित्रों को बड़ी खूबी से खींच सके हैं। वे मानव-हृदय की कोमल 
भावनाओं के, उसकी उत्सुकता और विहलता के, उसके विविध arat- 


(८-0. atya Vrat 


६० संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 
वशा के ड वारसी असक सचि” ब सगत के 
सूक्ष्म मर्मज्ञ थे | प्रकृति के गृह रहस्यों का, उसके अनुपम EVA का 
सच्चा चित्र उनके काव्यो में सर्वेत्र मिलेगा । 4 
चरित्र-चित्रण में भी कालिदास अद्वितीय हैं। “दीपशिखा! ३ ; 
तुल्य इन्दुमती, 'कशाज्ञग्रष्टि' सीता, 'संनतगात्री” TAN, तन्वी श्याम! 
यचुपत्नी, वल्कलेनापि तन्त्री' MH TAT के जोते-जागते चित्र हुमा! 
सामने उपस्थित हो जाते हैं । उनके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन A 
हुए है। वे हमारी कल्पंना-नगरी में हजारो वर्षा से निवास कले 
` हुए भी नित्य नूतन एवं चिर-सुन्दर है. । भारतीय साहित्य में जन 
स्थान अमर हो गया È | 
कालिदास की ऋतियों में कहीं-कहीं अश्लीलता, च्युत-संख 
. आचित्य-भङ्ग एवं रस-दोष की त्रुटियाँ पाई जा सकती हैं, पर गएन 
हि दोषो गुणसन्निपाते निमज्जतीन्दोः किरणेष्विवाङ्कः १ 
` / अनुसार वे सर्वेथा नगण्य एवं उपेक्षणीय हैं । प्रसाद की प्रचुला| 
/ माधुर्य का समुचित संनिवेश, भावों का सौष्ठव, अलंकारो की अपू 
वैता एबं रमणीयता तथा भाषा का लालित्य--इन सब गुणा 
कालिदास की कविता को विश्ववन्य वना दिया है। कालिदास 
विषय में किसी आलोचक की उक्ति है-- 
पुरा कवीनां गणनाप्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासाः | 
maf तत्तल्यकवेरभावादनामिका सार्थवती वभूव ॥ | 
प्राचीन काल में कवियों की गणना करने का प्रसंग आने. 
कालिदास का नाम सर्वप्रथम कनिष्ठिका अँगुली पर रखा गा 
किन्तु कालिदास की बराबरी करनेवाले अन्य किसी कवि के न होते 
कारण दूसरी अँगुली पर किसी का नाम पड़ा ही नहीं, इसी र 
अँगुली का नाम अतामिका पड़ा | आज भी कलिदास के ‘| 
sic कवि न होने के कारण उस अँगुली का 'अनामिका' नाम * 
सार्थक at रहा: है. Por. Satya Vrat Shastri Collection. A 
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बाणभट्ट पूछते हैं कि कविवर कालिदास की आम्र-मंजरी के 
समान सरस-मधुर सूक्तियाँ को सुनकर किसके हृदय में आनन्द का 
उद्रेक नहीं होता ? meas 
निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सुक्तिपु । 
प्रीतिमंधुरसान्द्रासु मंजरीष्विव जायते ॥ 
` प्रसिद्ध आलङ्कारिक आनन्दवर्धनाचार्यं ने अपने “बन्यालोक! मे 
एक स्थान पर कहा दे--“अस्मि्नतिविचित्रकविपरम्परावाहिनि संसारे 
कालिदासप्रश्वतयो far: TAIT वा महाकवय इति गण्यन्ते’ अर्थात. 
इस संसार में अनेक कवि पैदा होते हैं, फिर भी उनमें से कालिदास 
के समान दो, तीन या अधिक-से-अधिक पाँच-छः व्यक्तियों को ही 
महाकवि? की उपाधि दी जा सकती है। पीयूषवर्ष जयदेव ने कालि- 
दास को 'कविकुज्ञगुरुः पद से विभूषित किया है | सोड्ढल ने g- 
वंशकार' की प्रशंसा इस प्रकार की है -- 
स्यातः कृती सोऽपि च कालिदासः शुद्धा सुधा स्वादुमती च यस्य | 
वाणीमिषाच्चण्डमरीचिगोत्रसिन्धोः परं पारमवाप कीतिः ॥ 


“वन्य हैँ वे कवि कालिदास जिनकी कीर्ति उनकी कविता के 
समान ही निर्दोष, अम्वततुल्य एवं मधुर है | जिस प्रकार उनकी बाशी 


' सूर्यबंश का पूरा वर्णन कर सकी वैसे ही उनकी कीर्ति भी समुद्र के 


~ 


पार पहुँची है।' श्रीकृष्ण कवि अपने 'भरत-चरित्र' के आरम्भ में 
कालिदास की भाषा का इस तरह वणेन करते है 
ageda नलिनीव इष्टा हारावलीव ग्रथिता गुणौघैः | 
farg पालीव faniga न कालिदासादपरस्य वाणी ॥ 
कमलिनी की तरह अस्पृष्ट दोषबाली (रात में विकास न पानेवाली, 
ANT दोषरहित), ame की तरह शुणसमूहयुक्त (अनेक 
ay दूसरे पक्ष में गुण-समुदाय से युक्त), Mens को गोद की 
SARE से (arena paragr भाषा कालि- 


~ 
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दास के सिवा अन्य किसी कवि की नहीं है।' गोवर्थेनाचारै ने |; 
कालिदास की प्रशांसा करते हुए कहा है कि उनकी सूक्ति aim e 
मधुर तथा कोमल रति-विलासिनी के कणठ-स्वर की तरह है, 
शिक्षा देते समय भी हमें आनन्द से विभोर कर देती है 
साकूतमधुरकोमलविलासिनीकण्ठकूजितप्राये | 

शिक्षासमये5पि मुदे रतिलीलाकालिदासोक्ति ॥ की | 
qene का यह कथन कि कविता कान्ता के कोमल उपदेशों के समार f 

शिक्षा देती है-_'कान्तासम्मिततयोपदेशायुे”-कालिदास की af 
पर पूर्णतया घटित होता È | | 
ग्रश्वघोष 2 
: संस्कृत के बौद्ध-कवियों में अश्ववोष का स्थान सबसे ऊँचा | 3 
परम्परा के अनुसार ये ईसा की प्रथम शताब्दी में राजा कनिष्क (७ २ 
ई०) के गुरु और आश्रित-कबि थे । इनका जम्म साकेत (aa रे 
में हुआ था | इनकी माता का नाम सुवर्णाची था। इनके महाका १ 

में वेद और wets अनेक बातें मिलती हे, जिनसे इनकाए 
सुशिक्षित ब्राह्मण-कुल में जन्म लेना सिद्ध होता है. | वौद्ध 
दीक्षित होने पर अश्‍वघोष ने बौद्धधर्म के प्रचार में अपनी सारी शह 
लगा दी। उन्होने साधारण जनता को बौद्धधम के गूढ zaa 
¦ काव्य की मधुर भाषा में समझाने का बीड़ा उठाया । TRUTH 
` के साथ ही अश्वघोष एक उच्च कोटि के कबि तथा संगोतज्ञ भी 
पाश्‍चात्य विद्वानों ने अश्वघोष को'ही संस्कृत का सर्वप्रथम म 
कवि स्वीकार किया है | 'सौन्दरनन्द' उनका प्रथम महाकाव्य 
इसके १८ सर्ग हैं। इसमें बुद्ध के उपदेश से उनके छोटे भाई 
अपनी प्रिय पत्नी सुन्दरी तथा सांसारिक gat को त्याग कर 


धर्म की दीक्षा लेते हैं । किन्तु वास्तव में कबि का उद्देश्य रोचक * के 


शैली द्वारा जलवा न्हे हदस केन, सिडंतों को सममा हि 
ऐहिक भोगों का त्याग करवाकर पूणे वैराग्य की ओर उन्हें | 


l 


T ` ce 
था | इस काव्य की शेली शुद्ध वैदर्भी है । भाषा की सरलता, भावों 
| की कोमलता तथा वणेन की सजीवत्ता दर्शनीय है | उदाहरण के लिए... 
॥/दो पद्य उद्धुत किये जाते है-- | 


| 
í 
| तां सुन्दरीं चेन्न लभेत नन्दः सा वा निषेवेत न तं नत्र: | 
| 


. Hel s 
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इन्द्र धुवं तद्विकलं न शोभेतान्योन्यहीनाविव रात्रिचन्द्रौ ॥४॥७ 
इसमें सुन्दरी और नम्द के वियोग की तुलना रात्रि और चन्द्रमा के 
ग वियोग से की गई है | 
॥| तं गौरवं बुद्धगतं चकपं भार्यानुरागः पुनराचकर्ष। 


। सोऽनिश्चयात्‌ नापि ययौ न तस्थौ तरंस्तर गेष्विव राजह सः ॥४।४२ 


mld it एक ओर घे 
॥ बुद्ध के उपदशा से आष्ट हो रहे है. तो दूसरी ओर उनका पत्नी प्रेम 
$ उन्हे अपनी ओर खींच रहा है। इस अनिश्चय के कारण वे न तो वहाँ 
[| से जा सकते थे ओर न रुक ही सकते थे, ठीक वैसे ही जैसे कि नदी 
की धारा के विरुद्ध तैरता हुआ हंस न तो आगे ही बढ़ता है और न 


gaaf उनका दूसरा महाकाव्य है । इसके २८ सर्गों में से 
i TAT १७ संगे उपलब्ध होते हँ पर सम्पूण ग्रन्थ का एक चीनी अनुवाद 
। ४०४ $0) ओर एक तिब्बती अनुवाद (८०० ई०) अवश्य उपलब्ध 
ह wg । उससे Mage के चरित्र का विस्तृत वणन है। भाषा-शैली 
“प सरल तथा मधुर है। उपमाएँ बड़ी सुन्दर और रोचक हैं । 
eS RATT पर प्राकृतिक वर्णन अत्यन्त सजीव हैं । अश्वघोष की यह 
- सुच एक कलाकार की कृति है। कथा की उत्कृष्टता एंवं उसके 
हमें कविं को पर्याप्त सफलता मिली है। कथा के प्रवाह में बीच- 
कया ie ast का आकर्षक रूप से प्रतिपादन किया 
ने के फल सम कल दार्शनिक तत्त्वो को काव्य रूप में प्रस्तुत 
i दे दो Ty सें N C न Mh Seq] call गई है l नीचे 
“पा पया में इनकी Cae का [ मिलेगा । 
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. विवभौ करलग्नवेणुरन्या स्तनवि्स्तासर्ताशुका शयाना | 


ऋणजुषटषदर्पंक्तिजुष्टपद्‌मा जलफेनप्रहसत्तरा TAAT ॥ 


एक सोती हुई सुन्दरी का चित्र है। 'उसके हाथ-एक वीणा प? 
हुए थे । उसका श्वेत अचल उसके TAT से खिसक गया» 
ज्ञान पड़ता था कि मानो वह एक ऐसी नदी है जिसकी Mi 
से तट हास्य का प्रसार कर रहे हों तथा जिसको BAT AAG 
अ्रमरों की पंक्ति शोमित हो रही दो । यशोधरा वन में गये अपना 
की चिन्ता कर रही है कि 
gat शयित्वा शयने हिरण्मये प्रबोध्यमानो निशि तूर्यनिस्वनैः। | 
कथं बत स्वप्स्यति सोऽद्य मे ब्रती पटैकदेशांतरिते महीतले॥ 
राजसी वैभव भें पले वे बनबास की कठोर यातनाओं को किसा 
सह सकेंगे | 
ये अश्वघोष के ग्रन्थ निश्चय ही संस्कृत काव्य के भूषण ee 
दास के पूर्व के काव्य-प्रन्थ जहाँ लोगों को अभिरुचि न प्राप्त कार 
के कारण समय के प्रवाह में लुप्त हो गये, वा. अश्वघोष की 
सुरक्षित रहीं । उनके काव्य जनता के लिए अधिक हृदयग्राही | 
हुए | उनके ग्रन्थ ag प्रमाणित करते हैं. कि ईसा की प्रथम : 
संस्कृत काव्य का इतना विकास हो चुका था कि saa 
धर्म के आचार्य भी संस्कृत में रचना करने के लिए बाध्य हु , 
पाश्चात्य विद्वान्‌ तो यहाँ तक कहते हैं कि कविकुल्गुरु काण. 
भी अश्वघोष के भावों को अपनाया है | किन्तु आधुनिक ४ 
मत के अनुसार कालिदास का ही प्रभाव अश्वघोष पर पड़ा है| 
नक की सृष्टि, Wael अलंकार-प्रयोग तथा छन्दो के! 
अश्वघोष, कालिदास से अवश्य प्रभावित हुए है | | 
अश्वघोष के काव्यों की शैली शुद्ध वैदर्भी है | उनकी 
स्वाभाविक और प्रभावोत्पादक है | माधुर्य और प्रसाद ६ 
उनकी कर्विती ALATA A TAA है। SATE 


mA ee 
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तत्त्व मधुर भाषा में घरेलू परिचित दृष्टान्तों के द्वारा सममाये गये हैं। 
अतः वे अनायास ही हृदयंगम हो जाते हैं। युक्तियों की अपूर्वता 
॥/ उपमाओं की अनुरूपता, उदाहरणों की अनुकूलता, भावों की सुन्दरता 
तथा भाषा की मधुरता-इन सब गुणों के कारण उनके काव्य आक- 
बक और रोचक हुए है। मानव-मनोभावों का. सूक्ष्म वर्णन उनके 
| प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण के समान ही मनोमुग्धकारी हुआ है | 
ATI के साथ करुण रस का पुट होने के कारण उनकी कविता सह- 
| दर्यो को अधिक आकष्ट करती है किन्तु उनके काव्यो में शान्त-रस 
| प्रधान है । यद्यपि अश्वघोष की रचनाओं में कालिदास की-सी रोच- 
| कता ओर चारुता पाई जाती है तथापि उनमें बह निखरा हुआ 
| वाखिलास और प्रवन्ध की प्रौढ़ता नहीं पाई जाती | फिर भी कालि 
5 दास की अपेक्षा उनकी शैली अधिक सरल है | शब्दालंकारों के उप. 
युक्त प्रयोग से जो पद-लालित्य उत्पन्न हो जाता है वह अश्वघोष की 
३ कृतियों में दृष्टगोचर होता है | | । ae 
कालिदास के बाद के महाकाव्य 
॥ . कालिदास तथा अश्वघोष के बाद जिन महाकाव्यो की रचना 
है त उनका कथानक अधिकतर रामायण” अथवा 'महाभारत” से 
र Be ge aes सें शज्ञाररसात्मक बेन की ओर aR 
STOR URAR भाषा ने अपती सरलता छोड़कर क्लिष्ट शब्दों 
| ओर दीषे समासा का आश्रय लिया । इनमें कालिदास और अश्व- 
| “gs की-सी सरलता और स्वाभाविकता की कमी है । इन उत्तरकालीन 
i लाटेत बाह्य शोभा--अलंकार, श्लेष-योजना एवं 
aa Stet i ही सीमित कर fear | अलंकार--कौशल 
leery a व्याकरण आरि शास्रा के नियमों के पालन 
उन ia n eee ही उनका au aS हो गया। 
करने की कला cae तथा भाषा और शेली को अलंकृत . 
fl oy COCO: 


इ Vrat Shastri Collection. 
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इन काव्या के रचयिता प्रायः राजाओं के औत हुआ करते a, 


राजा स्वयं साहित्यिक रुचि के व्यक्ति होते थे और उनमें वास्तविक | * 
गणां की परीक्षा करने की कमता होती थी। राजसभाओं के झ 
प्रभाव के कारण तत्कालीन संस्कृत महाकाठया पर राजकीय shez 
की--उसकी बरिलासिता तथा कृत्रिमता की--स्पष्ट छाप देख aA वे 
है । भाव-प्रदर्शन का स्थान वैदस्य-प्रदशन ने ले लिया, तथा कल्पा 
ने रस को आक्रान्त कर लिया | 

राजकीय प्रभाव के साथ दी इन काव्या पर दो अन्य ma 
कामशाल्न तथा अलंकारशाख-का भी पर्याप्त TATA पड़ा । वात्स्यायन. | 
कृत कामसूत्र? से कवियों को नायक ओर नायिका के आहारविह्य, कु 
हाव-भाव, कटाक्ष-श्रूविलास आदि समस्त agia विषय कवि àla 


६६ 


~ EN . ~ हि 
लिए 'कामसूत्र' में प्रस्तुत है। अलंकारशास्त्र ने काव्य-सखयी व 
नियमों को निर्धारित किया । la 


महाकवि कालिदास ने अपनी लेखनी तथा कल्पना को | न 
शास्त्र और अलंकारशास्त्र की संकी परिधि में नियन्त्रित नहीं खा ३ 
दुनिया को अपनी आँखों से देखने का कार्ये बन्द नहीं कर दिया। उ 
तभी उनकी कृतियाँ कलात्मक हैं ओर पाठक उनको पढ़ने में बेस. 
का कभी अनुभव नहीं करता । किन्तु उत्तरकालीन कृतियों में भा 
का वह सुन्दर गुम्फन नहीं, स्वाभाविकता, सरसता तथा 
नहीं । नियमों की श्वंखला में आवद्ध होकर उनके रचयिता का से 
प्रभुख प्रयोजन, रस की अभिव्यक्ति, से पराङझुख हो गये । शा धर 
सिद्धांत की प्रधानता ने इन परवर्ती कवियों को अपनी स्वतन्त्र % 
वना-शाक्ति के प्रति अतिरिक्त सावधान बना दिया । उन्होंने 
मत को श्रेष्ठ और अन्तःम्रेरणा या gala को गौण मान 
इसीलिए स्वाधीन चिन्ता के प्रति एक अवज्ञा का भाव आ गर्थी! $ 


उपर्युक्त कारणों से कालिदास के अनन्तर रचे गये काव्यों में | 
पूजिए तो सिया PEA ae कप. हि, उक्ति हृदय में ० 
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l भाव जागरित कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु अथवा तथ्य की मार्मिक 
; भावना से लीन कर दे, वह तो है काव्य। जो उक्ति केवल कथन के 
ड (ढंग के अनूठेपन, रचनावैचित्र्य, चमत्कार, कवि के श्रम या निपुणता 
il a बिचार में ही प्रवत करे बह्‌ है सूक्ति । 
: भारवि 
महाकाव्यकारों में कालिदास ओर अश्वघोष के बाद भारवि का 

~ नाम लिया जाता है। इनके समय का ज्ञान हमें बहिरिङ्ग-प्रमाणां से 
| मिलता है। भारवि के काव्य में कालिदास की रचनाओं का बहुत- 
Ug अनुकरण दै जिससे भारवि का कालिदास के वाइ में होना 
$| सूचित होता है | साथ (७०० ई०) पर भारवि का प्रभाव स्पष्ट है । 
पी, वाण (६५० ई०) अपने 'इषचरित? सें भारवि का उल्लेख नहीं करते, 

(अत: अनुमान होता है कि उनके समय में भारवि की बिशेष प्रसिद्धि 
| नहीं हुई थी | ऐहोल के ६३४ ३० के शिलालेख में चालुक्यबंशी राजा 
र; पुलकेशी द्वितीय की प्रशास्ति हे । इसमें भारबि के नाम का स्पष्ट 
॥ उल्लेख मिलता है--- 
येनायोजि नवेश्म स्थिरमर्थविधौ विवेकिना ' जिनवेश्म । 
स विजयतां रविकीतिः कविताश्रितकालिदासभारविकीतिः | 
३ इस उल्लेख से पता चलता है कि भारवि का स्थितिकाल ६३४ So 
Ath का है। तथा उस समय वे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध हो चुके 
i थे। 'अवन्तिसुन्दरीकथा? के आधार पर भारवि दक्षिण भारत के: 
नेवाले थे और पुलकेशी द्वितीय के अनुज विष्णुवर्धन के सभा-पंडित 
थे । इछ विद्वानों ने भारवि को त्रावणकोर प्रदेश का निवासी सिद्धः 
= किया है! | विष्णुवधन का शासनकाल ६१४ ई० के लगभग था। 
OY भारवि का समय ६०० $o के आसपास होना चाहिए । 


; | RNC. ChamesProrrote!abtstitdetionproceedings 
"१९. Cont, I944, i 
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रवि की कीर्ति उनके सुप्रसिद्ध महाकाव्य ‘fret 
पर अवलम्बित है। उनका यही एकमात्र AM है | महाकाव्य भें च 
gitat ने जिन-जिन बस्तु के वर्णन a आवश्यक माना a 
सब का वर्णन इसमें है। 'किराताजुनाय का कथानक - 
के बनपर्व से लिया गया है | यूतक्रीड़ा म॑ ae Ev 
रहने लगे | उनका एक गुप्तचर आकर दुर्योधन के सुव्यवस्थित शा 
का वशेन करता है) इस पर भीम ओर द्रौपदी युधिष्ठिर को ब 
लिए उत्तेजित करते हैं; परन्तु धर्मराज ने प्रतिज्ञा तोड़कर समर a 

की बात wate: नहीं की । महर्षि वेदव्यास के ` परामशे से धर 
याशुपतास्त्र पाने के लिए इन्द्रकील पर्वत पर गये। उनकी i 
तपस्या को सुराङ्गनाएँ भी भंग न कर सरका । अन्त म अय 
किरातवेशधारी शिव से युद्ध करके SS अपने वाहुवल और a 

से प्रसन्न किया तथा उनसे पाशुपात नामक दिव्यास्त्र प्राप्न भि 
यही इस काव्य की कथा का सार È | 
'किराताजुनीय' महाकाव्य ने अपने प्रशस्त गुणों FF 
संस्कृत साहित्य में विशिष्ट पद प्राप्त कर लिया है। संस्कृत महा 
की aad (किरात, माघ और नैषध) में इसका प्रमुख सा 
समस्त संस्कृत साहित्य में किराताजुनीय के समान दूसरा बो! 
ओज:पूर्ण तथा उम्र काव्य नहीं मिलता | इसमें १८ सगे है। | 
कई सगो भें भारवि ने महाकाव्य के लक्षणानुसार ऋतु " 
सूर्यास्त, जल-क्रीड़ा आदि का वर्णन करके काव्य का IM 
कर दिया है | अर्जुन की तपस्या, सुराङ्गना-विहार तथा किर | 
युद्ध आदि के विशद वर्णन से उनकी saga atari \ 
होती है | 'किरात? में प्रधान रस वीर है, जिसकी अभिव्यक्ति a 
कवि को अद्वितीय सफलता मिली है। शज्ञार तथा अन्य 


eT से aNg है| किरात? का AEGAN 5 ¢ शब्द्‌ (Paid : 


क 


महाकाव्य RE 


पधिपस्थ पालिभीमः? 'े"होताः हे सथाअस्येकःसगेव्केष्म्तिमः्ष्सोक में” 
raat’ शब्द का प्रयोग हुआ है | 
ह. भारवि का काव्य अपने “अर्थ-गौरव’ के लिए--अल्प शब्दों में 


Vega अर्थ के सन्निवेश के लिए प्रसिद्ध है--'भाखेरथे-गौरवम? । 
Me कवि ने ठीक ही कहा है-- 


न) प्रदेशवृत्त्मापि महान्तमर्थं प्रदशेयन्ती रममादधाना। 
आर सा भारवेः सत्पथदीपिकेव रम्या कृतिः कैरिव नोपजीव्या ॥। 


भारवि ने अपने काव्य को रुचिर अलंकारो से विभूषित करने में 
A बड़ी कुशलता दिखाई है। चतुर्थ सगे में शरद्‌ ऋतु का जो नैसर्गिक 
१ और हृदयग्राही वर्णन है, वैसा अन्यत्र मिलना दुलेभ है। उपमा, 

श्लेष, यमक आदि अलङ्कारो का प्रयोग भी उचित मात्रा में किया गया 

है। चस्त्र-चित्रण अतिशय प्रभावपूरणे है। अपमान की ज्वाला से 
xi जलती हुई द्रौपदी, प्रचण्ड पराक्रमी भीम, शांतिमूर्ति युधिष्ठिर, अप्र- 

| वीरं अजून आदि सभी प्रधान पात्र बड़ी सजीवता से चित्रित 
किये गये हैं. । व्यास, गुप्तचर तथा दूत आदि गौण पात्र भी वास्तबिक 
प्रतीत होते हैं। भारवि की काव्य-शैली के कुछ नमूने देखिए-- 

मुखैरसौ विद्रुमभंगलोहितैः शिखाः पिशंगी कलमस्य विभ्रती । 

शुकावलिव्यंक्तशिरीषकोमला धनुःश्रियं गोत्रभिदोऽनुगच्छति ॥ ४।३६ 
ई रद्‌ का सुहावना समय है। 'शिरीष-पुष्प की भाँति कोमल हरे 
॥ तोतों की पाँति मूँगे के टुकड़ों के समान लाल-लाल चोंचो में धान की 
पीली वालियों को लेकर आकाश में उड़ रही हैं । शुकों का हरा शरीर, 
ह उनकी लाल चोंचें, उन चोंचों में पीली बालियाँ-इन wt की मिला- 
अ पट से प्रतीत होता है कि आकाश में इन्द्रधनुष उगा हो !” कैसी नई 
qf Makes रूप योजनात्मक कल्पना है! जल-क्रीड़ा करती हुई 
Ay प्सराओं का कैसा चारु चित्रण है-- z 
i) तिरोहितान्तानि नितान्तमाकुलैरपां विगाहादलकंः प्रसारिभिः। | 
ययुवधुनां वदनानिधुल्यत्ती Sofie Brea ae eae tee: ॥ ८ ४७ 


ठ संस्कृत साहित्य का OIL 
«जल डं वेग करते समथ'उम'दिव्य' लता ल दीघे 
ने अस्तव्यस्त हो जाने के कारण उनके मुख को ढक लिया | | 
प्रतीत होता था कि उनके BS मुख मानो अमरपंक्ति से आश 
कमल हों PA ने दीर्घकाय समासी का प्रयाग नहीं किया; 
दुर्योधन के प्रति लोगों की राजभक्ति का कैसा सुवोध वरणेन 
महौजसो मानधना धनाचिता धनुभू तः संयति लव्बकीतंयः। 
न सहतास्तस्य न भेदवृत्तयः प्रियाणि वाँछनत्यसुभिः समीहितुम्‌ ॥१।१३ 
“तेजस्वी, स्वाभिमानी, DAAA, धनुर्धारी, रणशूर तथा राब 
योद्धागण अपने प्राणां की वाजी लगाकर भी दुर्योधन का प्रि 
करने के लिए उत्सुक हैं. |!” 
किन्तु भारबि किसी स्थान पर अनावश्यक अलक्ढारप्रिया) 
प्रदर्शन भी कर वैठते हैं । उदाहरणार्थ, चित्र काव्य लिखने में 
कौशल दिखाने के लिए उन्होंने एक समग्र सगे (पंद्रहवां सग) 
"लिख डाला है । उसमें सर्वतोभद्र, यमक, विलोम तथा अन्याऱ्य छि: 
काव्य की शैली के नमूने पाये जाते हैं. । भारवि ने एक ही अ T 
भी एक श्लोक लिखा है जिसमें एकमात्र “न? व्यंजनवणे का दी 
हुआ है-- 
न नोननुन्नो नुन्नोनो नाना नानानना ननु । 
` नुन्नोऽनुन्नो ननुन्नेनो नानेना नुन्ननुंन्ननुन्‌ ॥ १५।१४ | 
“नीच मनुष्य द्वारा घायल किया जानेवाला पुरुष पुरुष नहीं * 
बही पुरुष कहलाने योग्य है जो नीच मनुष्य को घायल करा 
यदि स्वामी को किसी प्रकार की क्षति न पहुँची तो घायल | 
वास्तव में अक्षत है । बुरी तरह से घायल मनुष्य को मार डा 
भी अपराधी नहीं है? एक ही अक्षर में भारविने क्या 
nye 
if 


विचार भर दिये हैं ! किंतु साथ ही यह स्वीकार करना होगा. 
प्रकार के चित्रकाव्य के प्रयोग से उनका काव्य कठिन-सा हो M ; 
आरम्भ के तीन सगे विशेष कठिन हैं, इसलिए वे “पाषाणत्रय' ii ; 


पु 
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से प्रसिद्ध ह अतएव मल्लिनाथ नै मारावे के काव्य को नारिकेले 

' कल के समान बतलाया है जिसका वाह्य रूप रूक्ष तथा विषम है, पर 
अन्तर में काव्य का मधुर रस निहित है-- 

नारिकेलफलसंमितं वचो भारवेः सपदि तद्विभज्यते । 

स्वादयन्तुरसगर्भे निर्भरं सारमस्य रसिका यथेप्सितम्‌ || 
अंतिम चार सर्गो में युद्ध-बर्णन के विस्तार के कारण कहीं-कहीं पुन- 
रुक्तिदोष भी आ गया है । अप्सराओं की क्रीड़ा के वर्णेन में तथा 
अर्जुन को मोहित करने के लिए उनके प्रयत्नो के वरणेन में भी यही 
दोष प्रवेशा कर गया है। 

इन त्रटियों के होते हुए भी भारवि की कविता में एक विचित्र 
चमत्कार है | उनका अर्थ-माम्भीयै पाठकों के हृदय को अपनी ओर 
बरवस खींच लेता है+ संवादों की सहायता से कथानक को आगे 


बढ़ाने का उनका ढंग अनूठा है | 'किराताजुँंनीय' का अधिकांशं भाग 


रोचक संवादों से भरा पड़ा है। भारवि नीतिशास्त्र, अलङ्कारशास्त्र 
तथा व्याकरणशास्त्र के पूर्ण परिडत थे। क्षेमेन्द्र ने उनके dues 
की बड़ी प्रशंसा की है ।* उनके पूरे काव्य में नीतिविषयक सूक्तियाँ 
भरी पड़ी है-“वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः, ‘a dar: 
प्रभवोऽनुजीविभिः, “हितं मनोहारि च दुलेभं बचः,? “सहसा विदधीत 
न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌, ‘gga: सर्वेमनोरमा गिरः, 
Tet नयंति हि गुणाः न संहृतिः, “गुणाः प्रियत्वेऽधिक्ता न 
| संस्तवः इत्यादि । राजनीति का भी विशिष्ट वणेन किराताजुनीय सें 
उपलब्ध होता है। द्वितीय सगे में भीम और युधिष्ठिर का संवाद 
राजनीति के गृढ़ तत्त्वां से भरा पड़ा है | युधिष्ठिर भीम के भाषण की 
' प्रशंसा करते हे-- 


i f 4 =H 


१--वृत्तच्छनत्रस्य सा काऽपि वंशस्थस्य विचित्रता | 
प्रतिभा amet 550सच्छायेतवधिकीकृंत!०॥ 


संस्कृत साहित्य कीं रूपरेखा 
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स्फुटता न पदैरपाकृता न च न स्वीकृतमथ गौरवम्‌ | 
रचिता पृथगर्थता गिराँ न चं सामर्थ्यंमपोहितं क्वचित्‌ ॥२॥२७ 
ये ही शब्द भारबि की कविता के विषय में भी अक्षरशः चा! 
होते हैं | "m गा 
'किणाताजुनी यर कहीं-कहीं काव्यमय होने की अपेक्षा पाँडि 
मले ही हो, पर हमारे लिए तो वह साहित्य -सौन्दथ का आगार 
है तथा कालिदास और अश्वघोष के काव्यो के पश्चात्‌ आदरणी 
स्थान पाने के सर्वथा योग्य है | उसमें TAME के साथ सग 
मणिकां . ~ 
एवं परिस्कृत पदावली का प्रयोग मणिकांचन-संयोग का आर 
उपस्थित करता È | . 
महाकाव्यों केइतिहास में भारवि अलंकृत काठ्य-रीली के प्रव 
माने जाते हैं । काव्य को अलक्लारों, प्राकृतिक वणेनों तथा xu 
चमत्कारों से भूषित करने की पद्धति के सरवेप्रथम दशेन ः र 
में ही होते हैं। कथानक लघु होने पर भी कवि उसमें चमत्कार का 
नीता और व्यापकता का समावेश कर -देता है। इस Awe 
ef __ we 
वर्णन-शैली का अनुसरण भारवि के परवर्ती कवियों ने बहुलता 
क्रिया है । 


७५ 


alg 

“रावणवध' अथवा “भट्टिकाव्य' के लेखक ale के कर 
GAC इस महाकाव्य की रचना श्रीधरसेन के राज्यकाल में AM 
की वलभी नगरी में हुई । पर शिलालेखों में इस नाम के चार र 
का उल्लेख पाया जाता है । प्रथम श्रीधरसेन का काल ५०१२ ६ 
और अन्तिम राजा का ६४१ ३० है । श्रीधरसेन द्वितीय के ६१० i 
के शिलालेख में किसी भट्टि नामक विद्वान्‌ को कुळ भूमि A 

` उल्लेख है | अतएव भट्टि का समय ईसा की छठी शताब्दी की | 
राधे तथा सातवीं TAL AVA RAT et 


महाकाव्य ७३ 

Digitized b ~ Samej Foygdation २४ श्लोक iand gGangotr, 
-्टिकाव्य' में २९ सगे और १,६२४ शलः है| इसमें विश्वा- 
मित्र के साथ राम और लक्ष्मण के जाने की घटना से आरम्भ करके 


mM? रामायण की कथा बर्णित है। पर भट्टि का मुख्य लक्ष्य रामकथा- 


बर्णीन के साथ ठप्राकरण के जटिल नियमों का उदाहरण भी उपस्थित 
करना था | इस प्रकार यह एक 'शास्त्रकाव्यः है । व्याकरण जानने- 
बालों के लिए ag भन्थ दीपक की भाँति है, पर व्याकरण न जानने- 
बालों के लिए यह उसी प्रकार है जैसे अन्धे के हाथ में दर्पण 
दीपतुल्यः प्रबन्धोऽयं शब्दलक्षणचक्षषाम्‌ । 
हस्तादशं इवान्धानां भवेद्‌ व्याकरणाह्वुते ॥२२॥२३ 

भट्टि अपने समय के अलङ्कारशास्त्र से पूणे परिचित हैं। उनके: 
काव्य में शब्दालङ्कार और अर्थालङ्कार दोनों का खूब प्रयोग हुआ 
है । एक सुन्दर यमकावली देखिए 

न गजा नगजा दयिता दयिता विगतं विगतं ललितं ललितम्‌ | 

प्रमदा प्रमदामहता महतामरणां मरणां समयात्‌ समयात्‌ ॥ १०।६ 
आग से जलती हुई लङ्का का वणन है। “पतां में उत्पन्न होनेवालेः 
इन प्यारे हाथियों की रक्षा कोई भी नहीं कर रहा है । ये विशालकाय 
हाथी अग्नि में अस्म हो रहे हैं । पक्षियों का आनन्द खेल अब नष्ट 
हो गया । प्यारी वस्तुएँ पीड़ित देख पड़ती हैं । स्त्रियों का मद अब 
नष्ट हो गया है तथा वे आम (रोग) से पीड़ित हैं। बिना युद्ध के ही 
बड़े-बड़े ASIA का मरण-काल आ पहुँचा है।' पद्य का चमत्कार 
दृशेनीय है। š 

कुछ आलोचकों ने भट्टिकाव्य पर कृत्रिमता और आडम्बर की 
| ` अधिकता का दोषारोषण करिया है। पर उनके काव्य के विशेष प्रयोजन 
> को ध्यान में रखते हुए यह कहना अनुचित न होगा कि उसमें वास्त- 


ता an काव्य के गुणों की कमी नहीं। पहले तो उन्हें व्याकरण के 
| “टिल-से-जटिल Pratt meteorite थे और दूसरे 


जु संस्कृत साहित्य को रूपरखा 


अपने RARER eT *मौलिकतॉ' का ah 
करना था । इसमें संदेह नहीं कि इन उभय उद्देश्यों का एक | 
निर्वाह करना किसी भी कवि के लिए नितान्त कठिन कार्य है। छ 
कठिनाई के रहते हुए भी भट्टि TAR ATM का जो विपुलकाय ह 
काव्य प्रस्तुत किया है। उसमें रोचकता, मधुरता ओर Bay 
सरसता का अभाव नहीं है। उनके प्रभावशाली संवाद, प्राङ्क 
दृश्यों के मनोरम चित्रण, प्रौढ़ व्यंजनाप्रणाली तथा वस्तु-वणेंन उतर 
कोटि के हैं । उनके वस्तुविन्यास में प्रवन्धात्मक Sgar की न्यू 
- होते हुए भी उनकी भाषा में प्रसाद और प्रांजलता है-- 
न तज्जलं यन्त सुचारुपङ्कूजं न पङ्कज तद्यदलीनषट्पदमू | 
न षट्पदोऽसौ न जुगुञ्ज यः कलं न गुंजितं तन्न जहार यन्मनः ॥१॥ 
“इस सुहावनी शरद्‌ ऋतु में ऐसा कोई सरोवर नहीं है जिसमें सुन 
कमल न खिले हों । ऐसा कोई कमल नहीं जिस पर अमर न वेह 
ऐसा कोई भौंरा नहीं जो गूँज न रहा दो और ऐसी कोई र र 
जो मन को हर न लेती Al एकावली अलंकार का कैसा मुना 
उदाहरण है | 
निञ्चातुषारैर्न॑यनाम्बुकल्पैः पत्रान्तपर्यागलदच्छबिन्दुः । 
उपारुरोदेव नदत्पतंगः कुमुद्वतीं तीरतर्णदिनादौ ।।२।४ 
“प्रभात का आरम्भ होते ही चन्द्रमा के अस्त हो जाने पर वेचा 
कुमुदिनी संकुचित हो गई है। उसकी दुःखद अवस्था अचेतन 
या वृक्ष को भी रुला रही है। वृक्ष की आँखें उसकी कोमल 
हैं | उनकी कोरों से टपकती ओस की बंदे आँसुओं की तरह माह 
होती हैं । चहकती हुई चिड़िया की आवाज सानो वृक के रोगे 
स्वर है । इस प्रकार यह तीरस्थ वृक्ष पक्षियों के कलख के व्यार 
मानो कुमुदिनी की दयनीय दशा पर करुण क्रन्दन कर रहा दै। | 


कुसारदास | 
कुमारदास-रचित “जानकी हरण' भी संस्कृत का एक # | 
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प्रसिद्ध महाकाव्य 2 की जनश्रुति के अनुसार कुमारदास 


५१७-५२६ fo तक वहाँ के राजा थे। इतना तो निश्चित है कि 
'कुमारदास-कृत “जानकीहरण? पर कालिदास की कृतियों का प्रत्यक्ष 
प्रभाव पड़ा है । 'जानकीहरण? में कई स्थलों पर कालिदास के रघुवंश 
की स्पष्ट छाप देख पड़ती है। एक ओर तो कुमारदास पाणिनीय 
व्याकरण की प्रसिद्ध टीका 'काशिकाबृत्ति’ (३५० ई०) से अपना 
परिचय प्रकट करते हैं, दूसरी ओर वामन (८०० ई०) ने अपने ग्रन्थ 
में इनके 'जानकीहरण' से उद्धरण दिये हैं। अतः उनका स्थितिकाल 
६५० से ७४० के बीच माना जा सकता है | 
“जानकीहरण” के २५ सर्गो में केबल १४ सगे उपलब्ध है. 
इसमें चिरपरिचित रामायण की कथा वर्णित है । फिर भी कुमारदास 
ने इस पुरानी कथा को नवीन कलेबर प्रदान करने का प्रयास किया 
है। मौलिकता अधिक न रहते हुए भी उनकी बणेन-शैली सुन्दर है | 
कालिदास की भाँति वे वैदर्भी-रीति का अनुसरण करते हैं । अनुप्रास 
कवि का प्रिय अलंकार है । प्रसाद और सुकुमारता कुमारदास की 
कृति के शेष गुण हैं। शब्द सौष्ठव तथा छन्दों के नाद सौन्दर्य के 
कारण इनकी कविता में अपूर्वे माधुर्य का संचार हुआ है । उदाहरण 
के लिए उनके दो पद्य नीचे दिये जाते हैं। प्रेम की शिथिलता का 
बंणेन देखिए 
तस्य हस्तमत्रला व्यपोहितुं +.खलागुणसमीपसंगिनम्‌ | 
मन्दशक्तिररति न्यवेदयल्लोलनेत्रगलितेन वारिणा ॥ 
शिशिर के उपरान्त बसन्त-त्टतु में रात छोटी क्यों होने लगती है तथा 
` दिन क्यों बढ़ जाता है इस पर कवि कुमारदास की कल्पना देखिए-- 
प्रालेयकालप्रियविप्रयोगग्लाने व रात्रिः क्षयमाससाद। 
जगाम मन्दं दिवसो वसन्तक्रू रातपश्चान्त इव त्रमेण ॥ 


` अपने प्रियतम शिशिर, के SANTA दुखी चारी रात्रि क्रमशः 
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दार होती जा रहीं ह! उ सकी केडोर'थूप सेवाकर दिनी 
अब रुक-रुककर चलने लगा |! राजशेखर (६०० ई०) ने कुमारदा 
की प्रशंसा इस प्रकार की है-- 

जानकीहरण कतु रघुवंशे स्थिते सति | 

कविः कुमारदासश्च रावणश्च यदि क्षमः I 
gan के मौजूद रहते जानकीहरण करने की क्षमता या तो रावणे 
शी या कवि कुमारदास में ।' | 

साच 


सुप्रसिद्ध महाकाव्य “शिशुपालवध' के रचयिता माघ am 
विषय में केवल यही कहते हैं कि उनके पिता दत्तक सर्वाश्रय थे औ 
उनके पितामह सुप्रभदेव, वर्मलात नामक राजा के सन्त्र थे । माघ हे 
) समय-निरूपण में बड़ा मतभेद है। कोई उन्हें सांतवीं शताव्दी à 
/ | उत्तरार्ध में मानता है तो कोई आठवीं शताव्दी के मध्य में | नीचे | 
दिये प्रमाणों के अनुसार पहला समय अधिक समीचीन 
पड़ता है। । 

माघ के समय की नीचे की सीमा बहिरङ्ग प्रमाणां के आधार प 
निर्धारित होती है। सोमदेव अपने 'यशस्तिलकचम्पू? (६१६ ई०) ग 
माघ का उल्लेख करते हैं। श्री आनन्दवर्धन (5५० ई०) ने अप 
“ध्वन्यालोक में. शिशुपाल-वध के दो श्लोकों (३४३, ५२६) T 
उदाहरण रूप में उद्धृत किया है | इससे पहले, राष्ट्रकूटों के राजा रा | 
तुंग ( 5१४ ई०) ने अपने कन्नड़ी भाषा के म्रन्थ “कबिराजमा्ग ग 
माघ को कालिदास का.समकक्ष स्वीकार किया È । इससे यह azi 
कि नृपतुंग के समय में, अर्थात्‌ नवीं शताउदी के पूर्वा मे,.माष 
साहित्य-जगत्‌ में प्रतिष्ठित पद प्राप्त कर लिया था। अतर 
निश्चित है कि माघ का आविर्भाव-काल ८०० fo के बाद का 


हो सकता । 


_ CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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gay fo के एक शिलालिख के आधार पर मांच का समय लगभग 
१०० वर्ष और पूर्व का सिद्ध होता है। यह शिलालेख वर्मलात राजा 
का है जो माघ के पितामह सुप्रमदेव के आश्रयदाता थे । सुप्रभदेव 
का समय ६२५ ई० के आसपास का था और उनके पौत्रं साव का | 
समय ६५०-७०० ई० तक रहा होगा | 

माघ का समय निर्धारित करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण अन्तरज्ञ 
प्रमाण मिलता है । वह “शिशुपालवध” के द्वितीय सगे का नीचे लिखा 
श्लोक है जिसमें शलेष के द्वारा राजनीति की समता शाब्द्‌-बिद्या (व्या- 
US) से की गई है 


अनुत्सूत्रपदन्यासा सद्‌बृत्तिः .सन्निवन्धना । 

दव्दविद्य व नो भाति राजनीतिरपस्पशा ॥ २।११२ 
इस श्लोक में “काशिकावृत्ति! और 'न्यास' नामक दो व्याकरण ग्रन्थों 
की ओर स्पष्ट संकेत किया गया है | मल्लिनाथ और वल्लभडेव दोनों 
टीकाकारों ने इस संकेत का स्पष्ट उल्लेख किया है । “काशिकावृत्ति? 
की रचना वामन और जयादित्य ने ६५० SoM की थी । अतः यह 
निश्चित है कि माघ इस समय के वाद ही हुए होंगे | किंतु उक्त श्‍लोक 
में care’ शब्द से किस प्रन्थ-विशेष की ओर संकेत है इस विषय में . 
विद्वानों में मतभेद है | पाठक! महोदय का कहना है कि उक्त “न्यास” 
से अभिप्राय 'काशिकावृत्ति? की जिनेन्द्रबुद्धि-रचित 'न्यास' नामक टीका 
„ से है जिनकी रचना लगभग woo ई० में हुई । उनके मतानुसार माघ 
का समय इस आधार पर ७५० ई० के आसपास सिद्ध होता है। पर 
यह कहना उचित नहीं है कि माघ उक्त श्लोक में जिनेन्द्रबुद्धि के ही 
न्यास? ग्रन्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। जिनेन्द्रबुद्धि के पहले भी 
न्यास” नामक ग्रन्थ की रचना हो चुकी थी । काणे * महोदय ने 


§—Ind. Ant. I9I2, p. 235 and JBBRAS Vol. 23, p. l8. 
R— History of Alankat sald teratnarei PoiBGion. 
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दिखाया है कि बाण (६२० ३०) ने अपने 'हुर्षचरित’ सें “न्यास? को | क 
उल्लेख किया है (कृतगुरुपदन्यासा लोक इव व्याकरणेऽपि) | सम | R 
है कि बाण के समान माघ ने भी इसी “न्यास? की ओर संकेत किया » ( 
हो, न कि जिनेन्द्रबुद्धि के न्यास की ओर। अतः माघ कां सम है 
जिनेन्दवुद्धि (७०० ई०) के पीछे नहीं माना जा सकता और Ry, | र 
वे सातवीं शताब्दी के उत्तरार्धे में ही हुए थे । f 
माघ के महाकाव्य की गणना AN में होती है। Rm: 
बध को छोड़कर माघ की किसी अन्य रचना का असी तक पता नह | 
लगा | सूक्त-संप्रहा म अवश्य कडे एक ऐसे पद्यः माघ के ama 
दिये गये हैं. जो (शशुपाल-बघ! में नहीं मिलते । सम्भव हैं कि माध 
की और भा कोई रचना रही हो जो अव उपलब्ध नहीं दाता । 
माघ का आदश भारबि-कृत 'किराताजुनीय' था, यह बात दोनों 
प्रंथों की पारस्परिक तुलना करने से स्पष्ट बिदित हो जाती हैस 
(१) दोनों महाकाव्यं क्री मुख्य कथा महाभारत से ली RRI | 
(२) दोनों seit का आरम्भ AY शब्द से होता है, “किरात” के आए 
में ‘fra: कुरूणामधिपस्य पालिनीम है तो माघ के प्रारम्भ में et 
पतिः श्रीमति शासतुं जगतः है । (३) दोनों के प्रथम सगे में संदेश 
कथन है, किरात में वनेचर के द्वारा युधिष्ठिर के प्रति, माघ में नाह 
के द्वारा श्रीकृष्ण के प्रति । (४) 'किरात” के द्वितीय सर्ग में युपिछिए 
भीम और द्रौपदी के बीच राजनीतिविषयक संवाद होता दै तो AT 
पाल-बध! के द्वितीय सर्ग में बलराम, श्रीकृष्ण और उद्धव के वी 
इसी विषय पर परामश होता है | (x) “किरात” में महर्षि वेदव्यात 
TER को मार्ग सुमाते हैं तो माघ में देवर्षि नारद ऐसा ही उपर 


m 
Poe 


रा NS En 9 


१-बुभुक्षितः व्याकरण न भुज्यते न पीयते काव्यरसः पिपारिति| | 
न anaE कुलः fai, निष्फलाः कतः | ३ 
(चिस्यविचार] ; 
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करते हैं । (६) 'किरात? में अजून इन्द्रकील पवेत पर तपस्या करने के. 
लिए जाते हैं तो माघ में श्रीकृष्ण रैवतक पर्वेत के समीप ठहरते हैं । 
/ (७) 'किरात' में यदि हिमालय का यमकालद्वारो के द्वारा बर्णन हुआ 
है तो माघ में इसी प्रकार रैवतक का वर्णेन है । (८) दोनों में अप्स- 
राओं के विहार का चारु चित्रण है | (६) 'किरात? में किरातवेशधारी 
शिव अर्जुन का अपसान करने के लिए दूत भेजते हैं तो माघ में 
शिशुपाल, श्रीकृष्ण का अनादर करने के लिए दूत भेजता है। (१०) 
“किरात? के १३वें तथा १४वें सगे में अजुन तथा किरातरूपधारी शिव 
में वाद-विवाद हुआ है तो माघ में १६वें सगे में ऐसा ही. विवाद 
शिशुपाल के दूत और सात्यकि में हुआ है। (११) “किरात? के १४वें 
और माघ के ११वें सगे में चित्र-बन्धों द्वारा युद्ध-बणन है। (१२) 
दोनों में संध्याकाल, रात्रि, चन्द्रोदय, ऋतुओं एवं यात्रा का यथास्थान 
वणन हुआ है। (१३) भारवि ने “किरात? में प्रत्येक सर्ग के अन्तिम 
| में लक्ष्मी! शब्द का प्रयोग किया है तो माघ ने इसी प्रकार 
अपने काव्य के सर्गोन्त Tat में “श्री! का प्रयोग किया है। (१४) 
दोनों के वणेन-क्रम में भी समानता है । (१४) दोनों काव्यों में इन्द्र 
युद्ध के पूर्वे बिपक्षियों की सेनाओं में संघर्ष होता है । 
शिशुपालवध में २० सगे और १,६५० श्लोक हैं । उसकी कथा 
का सार इस प्रकार है | देवर्षि नारद इन्द्र की ओर से श्रीकृष्ण को देव- 
ताओं के विरोधी शिशुपाल का नाश करने के लिए प्रेरित करते हैं । 
| बलराम तुरन्त युद्ध छेड़ने का परामश देते हैं और उद्धव युधिष्ठिर के 
राजसूय यज्ञ में जाने का | श्रीकृष्ण अपनी सेना के साथ इन्द्रप्रस्थ के 
ए प्रस्थान करते हैं | मार्ग में उंनका सारथी दारुक रैवतंक पर्वत का 
| भएन करता है। रात्रि हो जाने पर सेना पड़ाव डाल देती है । यादव 
(SU अपनी स्त्रियों के साथ जल-क्रीड़ा और वन-बिहार में मग्न हो 
ते RI सूर्योदय होने पर सेना-सहित यमुना पार करके श्रीकृष्ण 
| सस्य पहुँचते हैं। युधिष्ठिर उनकी अग्रि Gait करिके उन्हें सम्म(- 


RS 
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नत. ह दयात इसको रव करती और दाई 
सेना तैयार करता है। अपने दूत हारा SAS संदेश भेजकर | 
पाल युद्ध को अवश्यम्भावी बना देता है। दोनों सेनाओं Hy, 
होता है, अन्त में श्रीकृष्ण सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का fing 
डालते हैं, और उसका तेज उनमे लीन हो जाता है! 
माघ वास्तव में उच्च कोटि के कवि है। उनका सारा Bay 
ud उदात्त शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है | प्रत्येक क लगत Tie 9 
साधारण शब्दों में न होकर अलंकारा से विभूषित भाषा में s 
किया गया है | इस कारण सम्पूर्ण काव्य आदि स अन्त तथा भक्त दे 
अ्भावोत्पादक हो गया है.। शैली की असाधारणता सवेत्र महक क 
है। प्रत्येक सगे में ओजोगुणमयी कविता का विकास दिखाई फ 
है । प्रायः प्रत्येक सगै में कुछ ऐसे पद्य ६ जो ada-da, म 
सौष्ठव अथवा बिचार-गाम्भीर्य की दृष्टि से अद्वितीय R १ कः 
"सकते है. । 
माघ-काव्य के वर्णन बड़े सजीव एवं सालंकार है.। मा 
अक्रति-पर्यवेक्षण शक्ति अद्भुत एवं प्रभावपूणं है। उनके प्रह 
शब्द-चित्र बढ़े ही मनोरम हैं.। रैत्रतक पवेत को क्या ही कि 
.हाथी का रूप दिया गया है-- 


उदयति विततोध्वररिमिरज्जावहिमरुचौ हिमधाम्नि याति चास्तम्‌ | 

बहति गिरिरयं विलम्बिघंटाद्वयपरिवारितवारणो्द्रलीलाम्‌ ॥४॥१ 
Jaa पर्वत की प्रातःकालीन सुषमा का यह्‌ वर्णन है। उप उप 
हुईं रूजुरूपी किरणो से युक्त सूये एक ओर उदय हो रहा काः 
दूसरी ओर चन्द्रमा अस्त हाने जा रहा है। जान पड़ता द हि 
रैघतक उस TS की शोभा धारण कर रहा है जिसके दोतों डे 
Sere घण्टे लटक रहे हो? इसी कल्पना के कारण माघ की “| 
ATT कहा सबा है१.७क्तओरुकल्वन[ऱ्की'बद्दार देखिए । 


To 
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f उदयशिखरिश्यद्धप्रांगणेष्वेव रिगन्‌ 
ग सकमलमुखहासं वीक्षितः पञ्चिनीमिः | 
| विततमृदुकराग्रः शाव्दयन्त्या वयोभिः 
| परिपतति दिवोऽङ्के हेलया बालसूर्यः ॥ ११।४७ 


y 


जैसे कोई बालक आँगन सें खेल रहा है, स्नेहशील मा उसे पुकार 

रही है, और वह हे सते हुए अपने कोमल हाथ फैलाकर उसकी गोद 

में जा गिरता है; उसी प्रकार यह बालसूर्य उदयाचल के शिखररूपी 

आँगन में थिरकता हुआ, खिले कमलमुखों से हँसती हुई पद्मिनियों के 
y देखते-देखते अपने कोमल करों (किरणों) को फैलाकर, पत्तियों के 
l कलर के व्याज से पुकारती हुई अपनी आकाशरूपी माता की गोद 
| भें लीलापूर्वक उचक रहा है ।? ; 

माघ के संवाद बड़े दी सरल एवं ओज:पूर्णो होते है । किस 

| कता तथा 'आजस्थिता के साथ शिशुपाल, श्रीकृष्ण को सर्वप्रथम 
| स करने के कारण युधिष्ठिर से अपना विरोध प्रदर्शित कर 
| रहा है 

ATA गिरं न गदसीति जगति पटहैविधुष्यते | 

fray च हरिमर्चयतः तव tata बिकसत्यसत्यता i १५।१६ 


डके की चोट से संसार में घोषणा की जाती है कि तुम असत्य-भाषण 
नहीं करते, पर इस निन्दनीय कृष्ण की पूजा कर तुस अपने असत्या- 
चरण का खुला विज्ञापन कर रहे हो ।? 

ee माव को कविता की सरसता, अलक्कारो की नवीनता, श्लेष की 
i al तथा चित्रालङ्कारों की विचित्रता दर्शनीय है । माघ ने अपने 
ह थान पर सुग्धकारिणी स्वभावोक्ति, अतिशयोक्ति, 
(Ri सतक प See टास्त आदि का समुचित सन्निवेश किया 
% पवेत के बणेन में कैसी सुन्दर wlan व्यवहृत हुईं है-- 


Aq Peat लिता घज ह 
॥ ६ Ua करुणेन पत्रिणां विरुतेन वत्संलतयैष निम्नगाः ।।४।४७ 
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कन्या की विदाई का करुण आओ à क्यां 
(नदियाँ) जो अपने पिता की गोद में नत रती गी 
आज पतिसमागम (सागर-मिलन) के लिए T । पिता ३ | i 
. स्नेहमय हृदय कन्या का वियोग देखकर A कलख केल 5 
करन्दन कर रहा È I अवुरूप दृष्टांत देने में लो माघ wat स 
प्रतिवाचमेदत्त केशवः शपमानाय न चेदिमे | 
IREA घनर्थ्वाने न हि गोमायुरतानि केसरी ॥ १३२ 


(जिस समय शिशुपाल श्रीकृष्ण को गालियाँ सुना रहा था उस | z 
श्रीकृष्ण ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया । सिंह Sai का गर्जन Ge ग 


अनुप्रासों में माघ का पद-लालित्य रसणीय है -- 


मधुरया मघुवोधितमाधवीमधुसमृद्धिसमेथितभेधया । 
मधुकरांगनया मुहुरुन्मदध्वनिभूता निभूताक्षरमुज्जगे ॥ ९९१ 
माघ के शंगारिक पदों की स्निग्धता अतिशय झुग्कारि। 
at at fra: नैक्षत कातराक्षी सा सा हिया Taga वभूव। j 
द्रा निःसङ्कमन्याः सममाहितेर्ष्यास्तत्रांतरे जव्नुरमु कटाक्षैः ali ; 
“जिस-जस प्रिया को प्रियतम (श्रीकृष्ण) ने देखा उसने ७ र 
अपना मुँह नीचा कर लिया । इस पर दूसरी युवतियों ने ४ i 
ex को ह, म दो, og साय अपने तक 
घायल कर teen |? Ut) , 
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| विपुलेन सागरशयस्य कुक्षिणा भुविनानि यस्य पपिरे यृगक्षये | 
q मदविममासकलया पपे पुनः पुरस्त्रियेकतमयैकया gar ॥ १३।४० 
१ प्रलय के समय जिस SU के उर में सारा संसार समा गया था | 
' उसी कृष्ण को एक उत्कंठित युवती ने अपने अधखुले नेत्र के एक कोने 
`) से हवी पी लिया ।' 

भारतीय आलोचकों ने एक मत से माघ पर प्रभूत प्रशंसा की 
'| वृष्टि की है । उनमें कालिदास की उपमा, भारवि का अर्थ-गौरव तथा 
॒ पद-लालिव्य, इन तीनों गुणों का एकत्र सन्निवेश बताया 
गया-है-- 


उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवम्‌ | 

दण्डिनः पदलालित्यं मावे सन्ति त्रयो गुणाः ॥ 
पर यह माघ के किसी अनन्य भक्त की अदयुक्तिपूणे उक्ति मात्र है। 
॥ पहले तो माघ सें मौलिकता की ही कमी है। उनके काव्य का आदर्श 
किराताजुनीय ६। भाब और भाषा दोनों में सारि की छाया स्पष्ट 
देख पड़ती है । दूसरे, माघ की कविता में प्रतिभा की अपेक्षा पांडित्य 
का प्राधान्य है । उनकी शाव्दिक क्रीड़ा १६वें सर्ग में पराकाष्ठा को 
| is गई है। अधिक पांडित्यपूर होने के कारण माघ की शैली श्रम- 
| rd aces cs शब्दों का चमत्कार अधिक है | 
ह. शशुपाल दूत की उभयार्थक चतुर उक्ति 


अभिधाय तदा . तदप्रियं शिशुपालोऽनुशयं परं गत: | 
e. हिना समीहते सरुषः HT मुपेद्य माननाम्‌ ॥ १७२ 
ay se a T a J शिशुपाल को बड़ा दुःख 
कन के शिए 6 का ( भता से) आपका सम्मान 
| वीनस ना लिप) आपके समज आना चाहता 
| केना माघ प्रायः अत्यन्त अप्रचलित शब्दों का प्रयोग करते 


GB Digitized by Doia ती ; 
हैं | इससे पाठकों को कविता E हईयज्ञम : k वही कहे ; 
नाई होती 2 । कभी वे A sli य भा 
प्रवीणता दिखाने के लिए अथवा कि Ra = x a के, : 
मे अपनी निपुणता प्रकट करने के दै प Re मोण कले 
संस्कृत वाङसय की अन्य शाखाओं की ओर भी प्रायः संकेत à 
2 | अनुप्रास, यमक आदि अलंकारो तथा _ कह्पनाओं को 
उडानो से उनकी कविता भरी पड़ी है। कभी-कभी प्रभाव उत्पन्न 
ना से शब्दों के बाह्य aera के फेर में पड़कर बे शर 
स्पष्टता का निर्वाह नहीं कर पाते । पाठक उनके लम्बे TUT को P 
कर ऊब जाते हैं। उनके परम्पण-सुक ARAT अलंकारो à S 
होने के कारण स्वाभाविक नहीं लगते । कालिदास, वाण और 
की अपेक्षा उनका प्रकति-पर्यवेक्षण कम AFET है । ५ 
सौभाग्यवश माघ के अनुपम गुणों के उज्ज्वल प्रकाश में 
दोषान्धकार का TREN हो जाता È | यद्यपि उनमें भारवि की | 
मितता एवं गाम्भीर्य नहीं है, तथापि उनकी व्यंजना-प्रणाली गर i 
आर कल्पना अपरिमित दै. | माघ में कालिदास की-सी STA कर 
ही न मिलें, फिर भी उनमें न सुन्दर उपमाओं का अभाव है, न 3 
गौरव की कमी | पदों का ललित विन्यास तो निस्सन्देह मश 
है। माघ की पद्शय्या इतनी अच्छी है कि कोई भी शब्द अपनेए 
से हटाया नहीं जा सकता । 


माघ का संस्कृत भाषा पर पूरा अधिकार है। नवीन a विर 
का तो उनका काव्य आगार ही है । संस्कृत TATA Aa ने a ग्र 
तक कह डाला है कि प्रथम नौ सर्गा में माघ ने संस्कृत (चः 
खजाना खाली कर दिया Bata माघे नवशब्दोव 
शब्द-भएडार ही नहीं, उनका ज्ञान-भण्डार भी विचक्षण है 
miera का परिनि जान हिरोच दोवा दै। A 
उन्हें विशिष्ट ज्ञान | साख्य-दशन के सिद्धांतों का कई ब 


(D 
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. मिलता है ।* बौद्ध दशेन से भी बे भली भाँति परिचित थे ।२ aa- 
॥ शाख*, व्याकरण *, संगीतशाख्*, अलंकारशाखR, राजनीति” सभी के 
३ घे पंडित थे । 

आश्चर्य नहीं यदि पुराने आलोचक माघ के पांडित्य एवं प्रतिभा 
॥ से प्रभाबित होकर भावातिरेक में उनकी इस प्रकार प्रशंसा करें-- 
कृत्स्नप्रवोधकृट्ठाणी भारवेरिव भारवेः | 

माधेनेत च माघेन कम्प: कस्य न जायते I (राजशेखर) 

जहाँ भारवि की कबिता सूर्य-किरणों की भाँति समग्र ज्ञान को प्रका- 
| शित करनेवाली दै, वहाँ भाघ मास के समान माघ. का नाम सुनकर 
किस ata को Sait नहीं बैध जाती V धनपाल ने भी इसी कथन 
का समर्थन किया है--- 


डे 
> 


मावेन विध्नितोत्साहा नोत्सहन्ते पदक्रमे । 

स्मरन्तो भारवेरेव कवयः कपयो यथा ॥ 

॥ जिस प्रकार माघ के ठिठुरते जाड़े में बम्दर सूर्य का स्मरण करके उछल- 
ART नहीं मचाते, suit TER साव की रचना के सामने बड़े-बड़े कवियों 

का पद-योजना करने सें उत्साह ठण्डा पड़ जाता है, चाहे थे भारवि 
के पदों का कितना ही स्मरण करें |? Be 

' . रत्ताकर 

श्त महाकाव्या में सबसे अधिक वृहत्काय महाकाव्य रत्नाकर- | 

॥ रचित 'हरविजय' है । किन्तु इसकी प्रसिद्धि या पठन-पाठन 
कि नहीं है। रत्नाकर काश्मीरी कवि थे | इनके पिता का नाम 

उ था । रत्नाकर काश्मीरी-नरेश चिप्पट जयापीड़ (७७६- 


XRG, ४।४५, १४।१६, 


४७७२९९८. NS 

A: Rt aa: प्रसंगाय नाटकीयस्य वस्तुनः | ४—१९।७५. 

F ? l १. ६— CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
USE, ८७. ७ = २११२ 
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८१३ ई०) के आश्रित कवि थे । जयापीड़ अद्भुत मेधावी 


| 
कारण 'बालवृहस्पति कहलाते थे | परन्तु कल्हण की जती 


.से विदित होता है कि रस्ताकर ने राजा अवन्तिवर्सा के र | ' 


(८५-८८४) में प्रसिद्धि पाई थी 
मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवर्धेनः । ` 
प्रथां रत्नाकरश्चागात्सा ग्राज्येऽवन्तिवमं णाः ॥५।३६ 

ते 


जैसा A oye x = = 
यदि रत्नाकर, जैसा कि वे स्वयं कहते ह, वालवृहस्पति के 


A 


थे, तो वे अवन्तिवर्मा के शासनकाल H कार Te हो गये हे 
सम्भव है कि रत्नाकर के गुणां को पहले जयापीड़ ah 


किन्तु उनकी ख्याति अवन्तिवर्मा के समय में जाकर हुई हो। 


के अतिरिक्त रत्नाकर ने 'वक्रोक्तिपंचाशिक्का ऑर “ध्वनि 
गौ > 
पंजिका नामक दो ग्रन्थ और लिखे ह | 


À श्लोक हैं | इसमें रिव! 
“हरविजय, में ५० सगे और ४,३२० शलोक हैं | इसमें हिर 


>. शि शेव नेत्रा i 
अन्धकासुर-बध की कथा वर्णित है । पार्वती ने शिर के नेत्रो कोर 
बशा अपने हाथों से ढक लिया, इसलिए शिव से उत्पन्न अन्ध 


हीन हुआ | किन्तु तपस्या करके उसने शिव से दृष्टि पाई ओह . 


लोकों का स्वामी बन वैठा | अंत में शिव को उसे मार डालना 
कथानक छोटा होते हुए भी कबि ने गणेन का अत्यधिक विसा 
ग्रन्थ को विपुलकाय कर दिया है | अन्धकाझुर का नाश के 
शिव के सचिवों में परामर्श ११ सर्गों में जाकर समाप्त होवा६ 


७-७, he) है ag Ae द 4 
सर्गों में शिबगणों के विहार का ada है । ७ सगो में शिव केद 


अन्धकासुर में संवाद ही होता रहता है । शिव-सेना की w 
तैयारी का ही वर्णन ४ सर्गों में हुआ है। ख्नाकार AAT’ 


करण करने का दावा किया है। माघकाव्य का भी प्रभाव 
पर स्पष्ट AEAU ATA TETAS ने के | 


सर्ग के अन्तिम श्लोक में एक शब्द-विशेष -- ea ग 


mente Ada a Pal 
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i है। माघ ने अपने काव्य को “लक्ष्मीपतेश्चरितकीर्तनमात्रचारुः कहा 
ह, है तो शिवभक्त रत्नाकर ने अपने काव्य हरविजय को 'चंद्रार्धचूड- 
y चरिताश्रयचार्‌’ की पदवी प्रदान की है | z 

: ने अपनी काव्य-शैली के विषय में जो गर्वोक्ति की है वह 
अनेक अंशों में यथार्थ है-- 

ललितमधुराः सालकाराः ` प्रसादमनोहरा 
विकटयमकश्लेषोद्गारप्रबन्धनिरगंला: | 
असहशगतीरिचित्र मार्गे ममोद्गिरतो गिरो 
न खलुनृपते चेतो वाचस्पतेरपि शङ्कते ॥ 

शैव दर्शन, AANA, कामसूत्र तथा इतिहास-पुराण का सम्यक 
ज्ञान इस महाकाव्य में सर्वत्र लक्षित होता है। साथ ही, उसमें नास्य) 
संगीत, अलंकार दथा चित्रकला-जैसे विषयों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
से प्रकाश डाला गया है ।१ हरविजय काव्य से यहाँ एक उदाहरण 
दिया जाता है । समर-भूमि में हाथी का वर्णन है-- : 

युधि धावतः प्रतिगजाभिमुखं पुनरप्यधाद्गजपते. सरुषः | 

दलिताश्रय: सपदि केतुपट: पतितो मुखे पृथुमुखच्छदताम्‌ ॥। ४२।११ 
- एक भीमकाय हाथी कुपित होकर शत्रु-पक्ष के हाथी का सामना करने 
Eire बेग से दौड़ा । शत्रु-पक्त के हाथी की टूटी हुई ध्वजा का चल्न 
E ad ase जान पड़ने लगा कि मानो उसने लज्जित होकर एक 

$ परर से अपना मुँह ढक लिया हो ।? 


मेन्द्र ने रत्नाकर की “वसन्ततिलका? की इस प्रकार प्रशांसा 


वसन्ततिलका रूढा वाग्वल्ली गाढसंगिनी | 
रत्नाकरस्योत्कलिका चकास्त्याननकानने ।। . 
९-५. Shi i 2 

( Shivaramamurti : Art Tit-bits from Ratnakar’s 


i X ‘ विज 3 . CC- rc i r 
|] एरविजय Krishnaswamy tyangar Qom. vol. pp. 425-432. 
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माघः शिशुपालवर्ध विदधत्‌ कविमदवधं विदधे | 
रत्नाकरः स्वविजयं हरविजयं वर्णयन्‌ व्यवृणोत्‌ ॥ 


राजशेखर के अनुलार तो ब्रह्मा ने चार रत्नाकरो (समुद्रं) को hy, 
समभकर इस पाँचवें रत्नाकर (कवि) की सर्ट की 
मा स्म सन्तु हि चत्वारः प्रायो रत्वाकरा इमे । 
इतीव सत्कृतो धात्रा कवी रत्ताकरोऽपरः ॥ 
हरिचन्त्र 
जैन महाकाव्यो में धर्मरार्माभ्युदय' नामक २१ सगे का महाका 
विशेष उल्लेखनीय है । . इसके रचयिता हरिचन्द्र का समय निक्त 
. रूप से नहीं बताया जा सकता । इनका जन्म “नोमक! वंश में हुए 
और ये कायस्थ जाति के थे | इनके पिता का नाम आद्रदेव तथा 
` का रथ्यादेवी था। वाणं ने 'हर्षेचरित? के आरम्भ में जिन VERA 
चन्द्र का उल्लेख किया है, वे इनसे भिन्न प्रतीत होते हैं, क्योंकि भा 
हरिचन्द्र गद्य के लेखक थे, महाकाव्य के नहीं ! हरिचिन्द्र के a 
“जीबनधर-चम्पू? नामक ६०० So का ग्रन्थ भी मिलता है। ' 
मंजरी? की प्रथम जवनिका में हरिचःद्र का नाम उल्लिखित है। € 
और वैद्य हरिचन्द्र भो मिलते हैं, जो साहसांक नामक राजा के 
वैद्य थे तथा जिन्होंने चरकसंहिता? पर टीका लिखी है | 
Gat शताब्दी ३०) ने अपने 'गोडवहो? काव्य में भास, काश 
आर gig के साथ हरिचन्द्र का भी उल्लेख किया है ।' शश्र 
हरिचन्द्र को तथा प्रयाग के अशोकस्तम्भवाली प्रशास्ति के लेखक 


PC) MAHA A त्न 4) Al Im 


१--भातस्मि जलणमित्ते कन्तीदेवे श्र जस्स रहुआरे | 
सोबन्धवे श्र बन्धम्मि हारियन्दे भ्र श्राणन्दो ॥ 
२-—Indian Cuki ९७, PEE 20840". 


महाकाव्य 
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किसी से भी 'धर्मशर्माभ्युद्य” के रचयिता का ऐक्य निःसन्दिग्ध रूप 
से नहीं सिद्ध किया जा सकता। किन्तु इतनाः तो निर्विवाद है कि वेः 
। भी एक प्राचीन कवि हैं। इनके ग्रन्थ की एक हस्तलिखित प्रति का 
समय १२८७ बि० संवत्‌ है । अतः उनका स्थितिकाल इस समय सेः 
पूर्व ही रहा होगा | इसके अतिरिक्त वाग्भट के 'नेमिनिर्वाण? काव्य 
(१२०० ई०) पर 'धर्मशर्माम्युदय' का प्रभाव परिलक्षित होता È | इस 
प्रकार हरिचन्द्र का समय ११वीं शताब्दी ही ठहरता है। सुभाषित- 
संग्रहों में हरिचन्द्र उद्धृत किये गये हैं । 'सदुक्तिकर्णामृतः में उन्हें महा- 
कवियों की श्रेणी भें रखा गया है-- 


fi 


सुवन्धौ भक्तिः क इह रघुकारे न रमते 
धृतिर्दाक्षीपुत्रे हरति हरिचऱद्रोऽपि हृदयम्‌ । 
विशुद्धोक्तिः सूरः प्रकृतिमधुरा भारविगिर: 
तथाप्यन्तर्मोदं कमपि भवभूतिवितनुत ॥ 
धर्मशर्माभ्युद्य! में पन्द्रहवें तीर्थकर धर्मनाथ की जन्म से निर्वाण- 
पर्यन्त कथा वर्णित है । यह काव्य वैदी रीति भें लिखा गया है | 
# भारि और माघ के समान हरिचन्द्र ने भी अपने काव्य | १६वें सगे) 


A n ६ की भरमार की है। कवित्व का माधुर्य एवं प्रसाद 


ची 


4 
|) 


i 
प 
| 


सकरांपीयूपरस प्रवाह रसध्वनेरध्वनि सार्थवाहः । 

श्रीवमंशर्माभ्युदयाभिधान महाकविः काव्यमिदं विघत्तः ॥ 
कविरांज 
| ह testa महाकाव्य के कर्ता कविराज का स्थितिकालः 
(रताळी था । वे जयन्तपुरी के कदम्ब राजा कामदेव (११८२-६७) 


| “al रोरररुरत्काकुकं केकिकङ्किः | 
STL ज. चतरो EECA (चतुरक्षरः) 
ह 
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के सभा-पण्डित थे | उनका ae माधवभट्ट था आ र्‌ कविराज, 
fea आदि उनकी उपाधियाँ थीं । ठु l 
धाघवपाएडवीय' एक अद्भुत महाकाव्य है। इसके प्रत्येक 
में Ge द्वारा रामायण और महाभारत की कथा का साथ-साथ 
किया गया है। उदाहरणस्वरूप नीचे लिखे पद्य का अन्न 
'कीजिए-- fae 
नपेण Heat जनकेन दित्सितामयोनिजां लम्भयितृं स्वयंवरे | 
द्विजप्रकर्षेण स धर्मनन्दनः सहानुजरुतां भुवमप्यनीयत ॥ 
रामायण के अडुसार इसका अर्थ इस प्रकार होगा--((राम), fg 
धर्म को आनन्दित किया था, अपने भाइयों के साथ ऋषिश्रेष्ठ (कि 
मित्र) द्वारा खयंबर-स्थान (मिथिला) को ले जाये गये, जिससे वैः 
जनक की विवाह-योग्य अयोनिजा कन्या (सीता) को प्राप्त करस 
महाभारत के अनुसार इसका अर्थ यो करना होगा -'धर्म के : 
(युधिष्ठिर) अपने भाइयों के साथ सुनिश्रेष्ठ (वेदव्यास) की al 
gin स्थान (पांचाल) को गये जिससे कि वे राजा-पिता (Gm) 
विबाह-योग्य अयोनिजा कन्या (द्रौपदी) को प्राप्त कर सके।' 
“राघवपाण्डवीय' का कई कवियों ने अजुकरण किया । हूए 
के 'राघवनेषधीय' में नल और राम की और चिदम्वरङृत रा 
यादपांडववीय' में रामायण, महाभारत तथा भागवत की कथा 
साथ वर्णित है। विद्यामाधव-रचित 'पार्वेती-रक्मिशीय मॅ 
पार्वती तथा कृष्ण-रुक्मिणी के विवाह का एक साथ बर्णन Fal 
. है । सबसे अधिक कुतूहलोत्पादक तो बेंकटाध्वरि का ३० शा 
यादवराघवीय है जिसमें सीधे पढ़ने से राम की तथा eH 
'कृष्ण की कथा का वणेन है | इस प्रकार का शाब्दिक BIO 
' के अतिरिक्त संसार की अन्य किसी भाषा में नहीं पाया जाता। # 
; श्रीहर्ष ` Ft 
रह ख सि क भद सीय 'नेषध' गे 


4 
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चरित? के रचयिता थे । ये श्रीहषे उन सम्राट्‌ हर्ष (वर्धन) से सर्वथा 
न्न हें जो “रत्नाबली?, “नागानंद? और fate नाटिका के 
५ रचयिता थे | सौभाग्यवश इन्होने अपने जीवनवृत्त पर कुछ प्रकाश 
$ डाला है। प्रत्येक सगे के अन्त में उन्होंने अपने माता-पिता का तथा 
कभी-कभी अपने अन्य ग्रन्थों का उल्लेख किया है | इनके पिता का 
नाम ्रीदीर और माता का मामल्लदेवी था ।* श्रीहर्षं कन्नौज के राजा 
जयचंद्र राठौर की सभा में रहते थे | वहाँ उनका बड़ा सम्मान था | 
HARA महाराज जयचंद्र उन्हें GA आसन तथा पान के दो 
| वीड़े दिया करते थे--ताम्बूलद्यमासन च लभते य: कान्यकुःजेश्‍वरात्‌ |’ 
जयचंद्र का राज्यकाल ११६६-११६५ Zo था, अतः श्रीहर्ष बारहवीं 
ह| शताब्दी के उत्तराधं में हुए थे । श्रीहर्ष ने कई ग्रंथों की रचना की । 
उनकी अन्य रचनाओं के नाम ये है--/खण्डनखण्डखाद्य', A- 
विचारण”, 'श्रीविजयप्रशस्ति, ‘serrate, 'गोडोबीशकुलप्रशास्ति' 
“नबसाहसांकचम्पू', 'आणंववणेन? और 'शिवशक्ति (भक्ति) सिद्धि । 
१ श्रीहर्ष अपने समय के अदूभुत परिडत थे और उनकी-कीति का प्रसार | 
उस समय के संस्कृत-शिक्षा के केन्द्र काश्‍मीर में भी हुआ--'काश्मीरै- | 
मेहित चतुदेशतयो विद्यां विद द्ि्महाकान्ये ।? | 
नेबध? में २२ सर्गा में नल-दमयन्ती के प्रेम और विवाह की कथा 
बड़ी सरस शैली में वर्णित है । उनकी प्रथम मिलन-रात्रि का रुचिर . 
aU कर मन्थ समाप्त होता है। कालिदास आदि की भाँति श्रीहर्ष ने . 
भी अपनी कविता का कथानक पौराणिक ala से ही लिया है और 
इस पर अपनी प्रखर प्रतिभा की छाप वैठा दी है । “नैषधः सें वास्त- 
q विक काव्य-सौंदय तथा शोभातिशायक अलंकारो का aster 
# संयोग है। श्रीहर्ष की कविता संस्कृत साहित्य की अनुपम वस्तु है | 
। के सुन्दर विन्यास में भावों के समुचित निर्वाह में, कल्पना की 


१ sites क विराजराजिमुकुटालङ्कारहं गीर 
श्रीहीरःसुषुरवे twats aaa a 'समल्लेदेवी astri,Collection 
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ऊँची त्यात by था प्रकृति Ei प्क्ष ef etary 
जगत्‌ में अपना सानी नहीं रखता । उनकी स्वभाव-मधुर कविता 
सहृदय के सन को हर नहीं लेती ? शब्द और अर्थ की नबी । 
सचमुच 'एकार्थभत्यजतो नवार्थघटनाम्‌? बना देती है । Say क्‍ र 
ही विषय पर कई श्लोकों में बेन मिलेगा, पर सवत्र नवीन 
वली एवं अभिनव पदशय्या उपलव्ध होती है। शब्द और अर 
मनोहर सामंजस्य ATT में है | श्रीहषे की अलोक-सामान्य प्रतिमा 


जाज्वल्यमान 'नैषध!-रूपी हीरक के सामले “केराताजेनीय! 


q 
(शिशुपालवध” आदि काव्यों की आसा फीकी पड़ जाती है- की दो 


नैषधे काव्ये क्ब माघः क्ब च भारबि: । 

श्रीहर्ष ने अपनी भारती को अलंकारों द्वारा इस प्रकार 
किया है कि उसकी भव्य मूति देखते ही बनती है। अतिशयोक्ति 
मनोहर उद्धावना में, उपमा, रूपक, यसक, अनुप्रास, विरोधा 
श्लेष के समुचित प्रयोग में श्रीहर्ष अद्वितीय हैं. । यसक की छटा 
कंदर्प की कैसी स्तुति की गई है-- 
लोकेंशकेशवशिवानपि यश्चकार श्शृङ्गारसान्तरभृरान्तरशान्तभावान्‌ | 


जीवों की पाँचों इन्द्रियों को der किया है, वे पंचसायक का 
आपको प्रमुदित BL | एक satar का भी अवलोकन कीजिए से 

निलीयते Sage cada श्रूत्वा विधुस्तस्य मुखं मुखान्नः। || 

सूरे समुद्रस्य कदापि पूरे कदाचिदश्न भ्रमदभगर्भ शं 
दमयन्ती से नल की प्रशंसा करते हुए हंस कहता है कि जब We 
ने अपने मुख को जीतनेवाले नल के मुख का बर्णन मुझसे S 
` वह अत्यन्त लज्जित होकर कभी कल में प्रवेश कर जाता है| 

समुद्र में कूद पडता है र्र VrahS चमाला मै पीछे छिप 
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set ने अपने महाकाव्य को “ंगाराम्ृतशीगु:?--्ृंगार-रूपी 
` झस्ृत का चन्द्रमा -कहा है। रमणी-रूप के वणैन.में, शंगार-रस की 
। मधुर व्यंजना में कवि ने विलक्षण सहृदयता का परिचय दिया है। 
ह| दमयन्ती के अलौकिक सौन्दर्य का क्या ही अनूठा चित्रण a 
7 हृतसारमिवेन्दुमण्डल॑ दमयन्तीवदनाय वेधसा | 
कृतमध्यविलं विलोक्यते धृतगम्भी रखनीखनीलिम ।२। २५ 
१ जान पड़ता है, दमयन्ती के सुख की रचना करने के लिए ब्रह्मा ने 
| चन्रमा को निचोड़कर उसका झारा भाग खींच लिया है | इसी कारण 
| बीच में faz हो जाने से उसके उस पार आकाश की नीलिमा दिखाई 
| पड़ती है /* दमयन्ती के उराजों के ऊपर क्या ही अच्छी कल्पना है-- ` 
ः अधि aaga प्रलपंतो गमिते कान्तिभरैरगाधताम्‌ | 
स्मरयोवनयो: खलु दयोः प्लवकुम्भौ भवतः कुचावुभौ ॥२।३१ 
दमयन्ती का शारीर कान्ति के भरनों से अथाह हो गया है, अतः 
उसमें चलनेवालों को FAT का भय सदा बना रहता है । पर दमयन्ती 
के अंग-अत्यंग में काम और यौवन का संचार है। वे दोनों अपने को 
इवने से कैसे Tare ? इवते को तिनके का भी सहारा काफी है 
इनको भी तैरने के लिए दो घड़े मिल गये हैं--ये ही दमयन्ती के दोनों 
ग sta है । इन्हीं के सहारे काम तथा यौवन उसके शरीर-रूपी सरोवर 
भं स्वच्छंद सन्तरण कर रहे हैं |? 
| दमयन्ती नल को वरण करने की इच्छा को कैसे चमत्कारपूर्णो ढंग 
“से व्यक्त करती है-- 
मनस्तु यं नोज्कति जातु यातु मनोरथः कण्ठपथं कथ सः | 
| का नाम बाला द्विजराजप्राणिग्रहाभिलाषं कथयेदभिज्ञा ॥३।५ १ 
इसी भाव को गोस्वामी तुलसीदासजी ने इस प्रकार व्यक्त किया है-- 
: कह जब बिघि रति सुख कीन्हा । सार भाग ससि कर हरि लोन्हा ॥ 


छिद्र सो प्रगट z > 
र्ड. उर अ HR मग SER, नभ परडाहा ॥ 
— रामचरितमानस’ AST कार्ड । 
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Gra मनोरथ को मन नहीं जोड़ता) पैसे मैंने LTS धारण l 5 
= गोरथ मेरे के में कैसे आ सकता है ? मन की 
रखा है, वह मनोरथ मेरे कठपथ र ! सन बी का 
बाणी से केसे कही जाय! हे हस ! कौन कुलांगना राजा (नह) अं 
पाणिग्रहण होने की अभिलाषा FA अपने मुख से व्यक्त करे; 
धृष्टता कर सकती है. ! (या, कौन विवेकत्रती वाला चन्रमा कोह 
से पकड़ने की अभिलाषा कर सकती है. ! y नज के विरह la 
वमन्ती की मनोदशा का वणन कर PATA अगार का छु 
बरणन किया गया है. । अग्नि से उत्पन्न हुई दाह्व्यथा कोई ग 
नहीं, बियोगाग्नि से उत्पन्न हुई व्यथा ही उत्कट व्यथा RIT 


fat सृत पति के साथ प्रत्यक्ष अग्नि में क्यों सस्म हो जातीं (१४१ लि 


चन्द्रमा विरहिणी स्त्रियों का निर्देय घातक दी है-- j दो 

ग्रयमयोगिवधूवधपातके्मिमवाप्य दिवः खलु पात्यते। 

शिति निशाहषदि स्फुटमुत्पतत्‌ कणागणाधिकतारकिताम्बरः IM 
“इस चन्द्रमा ने अनेक निरपराध विरहिणी स्त्रियों a मा 
कमाया है। इसी से यह घुमाकर रात्रि-हर्ष | चट्टान पर आकाश र 
जाता है। पटके जाने पर खंड-खंड हो जाने से RAD जो कण य 
ओर बिखर गये, वे ही मानो आकाश स॑ तारा के रूप में के 
रहे है. |! J 
'तैपध! में कहीं-कहीं विस्तार की अधिकता पाई जाती ह 
तो जो कथा महाभारत के 'नलोपाख्यान! के कुछ अध्याया मई 
हो जाती है, वही 'नैअध' में २२ लम्बे-लम्बे anit में अति विसर 
दी गई है | समालोचकों का यह कहना बहुत-छुछ ठीक है 5 
दास के पीछे के बने काव्या में कृत्रिमता का समावैश हुआ è 
मुख्य विषयों की ओर कम, परन्तु आतुषंगिक विषयों की ओर 
ध्यान दिया गया है । द्वितीय सर्ग में हंस के सुख से शरी ६ 
का वणेन कर चुके हैं, फिर भी पूरा els सगे दमयंती के T 
बर्णन से ही मेरा हैं aa eae में भी nR 


v 
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k इस वर्णन का पिष्टपेष हुआ है। महाभारत में नल-दमयन्ती के प्रेम 

का पवित्र एबं सात्विक रूप दशित है, पर श्रीहर्ष ने उसे विलास 

$ आर वासना के रंग में रंग कर चित्रित किया है | साथ ही, महाभारत 

में नल के निर्वासित जीवन की जिन कारुणिक .एवं मार्मिक दशाओं 

१ का चित्रण हुआ है, नेषध में उनका उल्लेख तक नहीं किया गया। 

| नैषध की विलास-वाटिका में मानो जीवन के जटिल बट-वृक्षो को कोई 
| स्थान ही नहीं था । 

किंवदन्ती है कि 'काव्यप्रकाश? के कर्ता मम्मट ने नेषध की यह | 


EN 


$ आलोचना की थी कि काडय़त्रकाश. के सप्तम (दोष) उल्लास को 
j लिखने से पहले ही ae यह ग्रन्थ मुझे मिल गया होता तो काव्य- 
दोषों के उदाहरण Cea में सुझे इतना प्रयास न करना पड़ता, क्योंकि 
काव्य के सारे दोषों के उदाहरण मुझे इसी में एकत्र मिल गये होते | 
इस आलोचना भे अवश्य ही अत्युक्ति है, किन्तु यह कहना अनुपयुक्त 
न दोगा कि Soe? आदशे महाकाव्य नहीं माना जा सकता | कारण 
7 य्‌ है कि उसका कथानक मानव-जीवन की समग्नता का अडून नहीं. 
र करता, केवल ATC का एकदेशीय चित्र उपस्थित करता है | चरित्र- 
d चित्रण में तथा कथानक की कलात्मक सृष्टि में tet निपुण नहीं 
= जा सकते | मोलिक भावों के अभाव में, एक ही भाव दो पद्यो में 
a N £ aes | पहले श्लोक में जो भाव व्यक्त क्रिया 
ee pm में E it की प्रकारान्तर से पुनरुक्ति है| आदि से 
॥ हो गया > ह आ त्युक्तियो और दुरूह कल्पनाओं से जटिल 
Dl दी z अश्लीलता को सीमा तक पहुँच जाते हैं | - 
Faak बड़ी क्लिष्टता पैदा कर देते हैं। नैषध की पंच- 
तज ह्‌ : 5. | इस वणन में श्रीहर्ष ने अपनी अपूर्व श्लेष-चातुरी 
free । प्रत्येक श्लोक से दमयन्ती को पाने की इच्छा से आये 


र देवता तथा राज 
SN T राज दोनों 
Ry USE दोनों ee Ree | एक नमूना 


a 
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: पतिविदुषि नैषधराजगत्या रि न AH T व्रि भवत्या | 
3 E तवातिमहानलाभो यद्य नमुज्कसि वर:कतर:पुनस्ते | 
नल के सम्मुख दमयन्ती खडी है। इस श्लोक में देवता ah ; 
दोनों का अर्थ SAAT कर सरस्वती उसे मोह में डाल रही है - 
बिदुषि | यह तो देवता है; प्रथ्वीपति नहीं | क्या तू इसे वरात है 
पहचाना चाहती ? मैं सच कहती ह यो तेरा नल नही है, कितु 
की आमामात्र है । यदि तू इसे छोड़ देगी तो फिर और कौन तेः 
होगा ?? पर इसी शब्दावलि में नल की भी ध्यान निकलती है- 
बिद॒षि ! नैषधराज के भेष में अपने पति इस राजा को तू क्यों? 
पहचानती और क्या तू इसे जयमाल पहनाना नहीँ चाहती है! 
तू इसे छोड़ देगी तो तेरी बड़ी हानि होगी, फिर और कौन पेश! 

होगा ?? 
किन्तु इस प्रकार काव्य को क्लिष्ट करना तो श्रीह का परः 
ही था-- . 


ग्रन्थग्र त्थिरिह क्वचित्ववचिदपि न्यासि प्रयत्नान्मया 


श्रद्धाराद्वगुरस्लथीकृतहठ्ग्रंथिः संमासादय- 
त्वेतत्क्राव्यरसोमिमज्जनसुखव्यासज्जनं THAT Il 

“परिडत होने का दर्प करनेवाला कोई दुःशील मनुष्य ईस १ 
मर्म को ESTAS जानने का चापल्य न कर सके, HAT 
जान-बूमकर कहीं-कहीं इस मंथ में iat लगा दी है । जो 
श्रद्धा-भक्तिपूर्वक गुरु को प्रसन्न करके इन गूढ अंथियों को GN) 
चे ही इस काव्य के रस की लहरों में हिलोरें ले सकेंगे! _ 
उपयुक्त त्रुटियों के होते हुए भी Aaa’ का qed’ HE 
नाम लिया जाता है। Aer में पदविन्यास और a 
समस्त वैभव क्य अवीण प्रयोग बक्‍क्षोज्रउ,क्षिता है। शब्दा पर 
से यथेच्छ क्रीडा करनेवाले, प्रकृति का स्म एवं Ra विल |. 
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|, चाले (२२४, ६, १२) तथा उससे उत्पन्न मनोमावों का प्रभावशाली 
|: निरूप न्न हैँ 
| निरूपण करनेवाले श्रीहर्ष बास्तविक कवि हैं और महाकवि हैं। शब्दों 
] के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अर्था के विपर्यास से कत्रिता का प्रभाव RT- 
णित हो जाता है । शास्त्रों के अर्थ का भी बड़े ही मार्मिक ढंग से 
किया गया है। बड़े ही मजेदार व्यंग्य से वे शास्त्रकारों को 
फबतियाँ सुनाते हैं-- 
।॒ उभयी प्रकृतिः कामे सज्जेदिति मुनेर्मतः | 
अपवर्ग तृतीयेति भणतः पाणिनेरपि ।।१७।७० 
स्त्री प्रकृति और पुरुष प्रकृति दोनों काम में ही आसक्त रहा करें; 
| अपवर्गे (मोक्ष) तो केवल टृतीया प्रकृति (नपुंसको | 
त) तो केव नपुंसका) के लिए है । 
पाणिनि ने भी “अपवगें दृतीया” सूत्र वनाकर इस बात को स्वीकार 
किया है ।” पाणिनि पर कवि ने कैसा मार्मिक व्यंग्य किया है । 
श्रीहर्ष बड़े भारी दाशेनिक भी थे । Age’ का १७वाँ सर्ग as 
निकता से ओतप्रोत है । वे अद्वैत-सिद्धान्त के अनुयायी थे । उनका 
है ba ७७ SS : 
मत है कि सव मता मे अद्वत-तत्त्व ही श्रेष्ठ है। अन्य मतों की सत्य- 
पता पर वे संदेह नहीं करते, किन्तु उनके मताउुसार वेदान्त-प्रतिपादित 
| ही सत्यतर है (१३।२६) | 
हर्ष को अपनी विद्वत्ता का अतिशय गर्व थ : मे 
TL अप 
ज्या हा । अपने विषय में 
ताम्बुलद्रयमासनःच्च लभते यः PARTI TT 
z = साक्षात्कुर्ते समाधिषु परं ब्रह्मप्रमोदारांवम्‌ | 
जो ae धषितपरास्तकेपु यस्योक्तयः 
व MAST Hy: क दे 
| जिसे rr वेर हु ति कृतिमुदे तस्याम्युदीयादियम्‌ ॥२२।१५४ 
Ora हैं. जो यहाँ से सम्मानसूचक दो पान तथा आसन 
UN हापि होकर अनिर्वचनीय ब्रह्मानंद का साक्षात्कार 
(परिन उक्तिय बॉ डिके SRRA TENA- 
0 को सुनकर प्रतिपक्षी परास्त होकर भाग जाते हैं, 


es Digitized by „im साहित्य 0 
fed नामक कवि की यह कृति पुण्यवानों के लिए आनन 
कप लिए श्रीहृष ने 'महाकाव्य', 'निसर्गोज्ञा' 
हो । अपनी कविता के लिए हि पदों का प्रयोग विश | | 
E, Cas “धअतिनव्य! इत्याद पड 4 A Er 
Agfa’ को उन्होंने “अतिशय स्वादिष्ट अर्था र उत्पन्न करना 
'शरत्कालीन चंद्रमा की चंद्रिका के समान H b सेभ 
अत्यंत सरस और अत्यन्त स्वादिष्ट, ee ma याक क 
को न छोड़ने वाला! तथा ' अभूतपूर्व waa BS at युक्त छ हू 
है। आत्मश्लाघा की पराकाष्ठा तो वहा हा गई है जहाँ गा 
अपने को अमृत आदि चौदह ल्न KAA करने बाला an aS 
बताया है और शेष सव कवियों को दो-च [र दिन में सूख > 
नदियों को उत्पन्न करने वाले छोटे-छोटे पहाड + À 
“Igy? के उपरान्त संस्कृत में कोडे उल्लेखनीय महाकान ह 
मिलता | इस समय के वाद काव्य-साहित्य में गीति, शतक, १८. 
नेर संग्रह आदि का ही प्राधान्य रहा | a | 
न र 3 जिन प्रमुख महाकवियों का i 
अध्याय में किया गया दै, उनकी नामावली कालक्रमाइसार ai जो 
जाती है :-- । 
ग्रादौ श्रीकालिदासः स्यादश्वघोषस्ततः तरम्‌ | 
भारविशच तथा भट्टिः कुमारश्चापि पञ्चमः ॥ 
माघरत्नाकरौ पश्चाद्‌ हरिचन्द्रस्तथैव च। 
कविराजश्च श्रीहर्षः प्रख्याताः कवयो दश ॥ 


क 
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नाटक 


उत्पत्ति-संस्कत नाटकों की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, यह एक 
"अत्यन्त विवादग्रस्त प्रश्न ह | परम्परानुसार 'नाट्यत्रेद? की सृष्टि ब्रह्मा 
हने की थी तथा उसका प्रथ्वी पर प्रचार भरत मुनि ने किया। भरत 
मुनि अपने 'नाट्यशास्त्र भें लिखते हैं कि ब्रह्माजी ने ऋग्वेद से पाठ्य 
(संवाद), सामवेद से संगीत, यजुर्षेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से 
{रस के तत्त्वों को लेकर ATS? का निर्माण किया | किन्तु आधुनिक 
विद्वानों ने वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर नाटक की उत्पत्ति के 
विषय में कई विचारधाराएँ* उपस्थित की हैं | नाटक के प्रधान अंग 
बाद, संगीत, नृत्य एवं अभिनय हैं | वैदिक साहित्य की समीक्षा से 
a होता है कि वैदिक काल में इन सभी अंगों का किसी न करिसी 
प में अस्तित्व था । ऋग्वेद में यम और यमी, उर्वशी और पुरूरवा 
परमा और पशि आदि के संवादात्मक सूक्तों में नाटकीय संवाद का 
पत्त उपलब्ध होता है। सामवेद में संगीत का तत्त्व है ही | विद्वानों 
| अनुमान है कि ऐसे संवाद ही कालांतर में परिमार्जित एवं परिष्कृत 


Loe शथागादि-विषयक नाटक मौजूद थे । परन्तु यह मत सर्वथा 
ह aa ele उक्त वैदिक क्रिया-कलापो में अभिनय का 
PONS! हो, किन्तु उन्हें हम यज्ञीय नाटक कदापि नहीं कह सकते | 
PUG पाव्यमृग्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च | 

l l | वान रसानाथर्वरणादपि ॥१।१७ = MF 

f : Sanskrit CBpPabihh ga Wy Spas" Collection. 


संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 

we Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ae 
वैदिक कर्मकाण्ड से धार्मिक चला के STAT का भो पता चहा 
जिनमें मूक आंगिक अभिनय का समावेश था | अतः वैदिक wer 
में एक प्रकार से नाटक के मूल तत्त्व AGT थे और इस अथ Ho 
कहा जा सकता है कि संस्कृत नाटक की उत्पत्ति वैदिक गह 
हुई | पर बास्तबिक नाटक के विकसित रूप का आभास वेदांग : ॒ 
लक्षित नहीं होता | 3 

रामायण-महाभारत-काल में आकर नाटक का इछ और ` 
उल्लेख मिलता è | विराट पर्व में रङ्गशाला का उल्लेख पाया : Ic 
है। ‘qa? शब्द का भी प्रयोग मिलता है, जिसका अर्थ श्रीधरसाईविद 
अनुसार “नवर्साभिनयचतुर' है.। ERAN? सें रामायण वी 


पर आश्रित एक नाटक के खेले जाने का उल्लेख है । रामायण i i 
saad, “नेक, "नाटक! एबं रज्ञ! अथात्‌ रङ्गश्च का कई खहा 
बर्णन मिलता है | उसमें 'कुशीलव? शब्द का प्रयोग सी नट वा! 
नेता के अर्थ में हुआ | | नाटक पर धर्म का प्रभाव भो खूर हथ 
यात्राओं (धार्मिक मददोत्सवों) के अवसर पर लागा के मनोरं i 
लिए खुले स्थानों में राम तथा कृष्ण का लीलाओं का अभिनय 4 
जाता था | पिशेल का यह मत निराधार है. कि संस्कृत ae 
उत्पत्ति कठपुतलियों के खेल से हुई | Fe 
` पाणिनि ने अपने 'पाराशर्येशिलालिभ्यां Pe 
(४।३।११०) इस सूत्र में 'नटसत्र' अर्थात्‌ नाट्यशास्त्र a T 
किया है । स्पष्ट है कि पाणिनि के समथ में या उनके TE 
नाटक रचे जा चुके होंगे, जिनके आधार पर इन GA र 
निर्माण हुआ, क्योंकि लच्षण-अन्थ की रचना TTA 
ही होती है | इसके बाद संस्कृत नाटकों की संख्या में : yi 
और परिष्कार होता गया । चौथी-पाँचवीं शताव्दी ह? a 
नाटकों SENSIS, रचना cnet थी, जैसा कि भी 


rat Shastri Colle 


gon. 7? 
लब्ध नाटका से प्रकट है. | पत्तजलि के महाभाष्य (१ 
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कसध? और “वलिवन्ध? नामक दो नाटकों का स्पष्ट उल्लेख है। 


दाल में द्वितीय शताब्दी So पू० की एक प्राचीन नाव्यशाला छोटा | 
Hana की पहाड़ियों में पाई गई हे जो area में बित प्रेक्षा- 
से बिलकुल मेल खाती है । संस्कृत नाटकों का सर्वश्रेष्ठ परि- 
; न एवं परिष्कार प्रथम शताव्दी ई० पू० के कालिदास के नाटकों 
जाकर उपलब्ध होता है । 
0० संस्कृत नाटकों में रङ्गमञ्च के परदों के लिए कहीं-कहीं 'यवनिका! 
द्‌ का प्रयोग हुआ है । इसके आधार पर कोनो आदि पाश्‍चात्य 
विद्वान्‌ यह अचुमान करते हैं कि संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति ग्रीक 
| झाटको के प्रभाव से हुई । किन्तु यह मत सर्वथा निर्मल एवं ape 
| “ty हो चुका है। 'यवनिका? शब्द का प्रयोग केवल इसलिए होता 
कि यवन (Ionia) देश से आये वस्त्रों से वें परदे बनाये जाते 
al संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति तथा बिकास स्वतन्त्र रूप से. 
्डआ | | 
३| उपयुक्त समीक्षा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संस्कृत 
ites ने अपने क्रमिक विकासः में कुछ तत्त्व वैदिक साहित्य से लिये 
छ इतिहास-पुराणों से तथा कुछ लोकगीतों से। धार्मिक एवं सामू- 
F उत्सवा से भी उसे प्रेरणा मिली | पतंजलि के समय में तो उसका 
रूप में अभिनय भी होने लगा था | इस प्रकार भारत सें 
नाटक का पूरो विकास कई शताब्दियों में जाकर हुआ और 


भाग हुआ | 


t. भास 
' AA ६०६ में सर्गीय महामहोपाध्याय दी गणपति शास्त्री को 
सार में भास के तेरह नाटक खोज में मिले थे। उनके 


र इन नाटकों z 
wares अ ही तहाची. दै, जिनका 
T स ने अपने मालिबिकाग्निमित्र' नाटक की प्रस्तावना 


शे उत्पत्ति तथा अभ्युदय में अनेक तत्त्वों या उपादानों का उप- 


oe 
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में किया Bt । इसमें सन्देह नहीं किये हा एक ही जि 
अर्वियाँ हैं, क्योंकि इन सबमें अत्यधिक a पाया जाता है 
आकार में लघु हैं; सभी की भाषा और शिन रैली एक-सी सल; 
प्रांजल है; सभी में संस्कृत के कुछ अपाणिनीय आधे प्रयोग पागे; 
हैं, सभी में एक ही सुन्दर भाव या बिचार की मा प 
की गई है तथा अनेक सुहावरू वाक्य, pi ओर ae न 
समान हैं; सभी की प्राकृती मे समानता & तया "नाद के नामें 
में अनुरूपता है; सभी में नाटककार क नामोल्लेख का म 
सभी 'नान्दन्ते ततः प्रविसति सूत्रधार: के नाटकी निदे सेर 
होते हैं; सभी में 'प्रस्तावना? के स्थान पर स्थापना शब्द मु 
है तथा सभी के भरतवाक्य भी प्रायः समान ह | l 
भास-विषयक विवाद ईस प्रशन पर वड़ा मतभेद ह 
नाटक भास के ही हैं. अथवा नहीं । वहुत-से _ विद्वान्‌ इनम 
मानते हैं और aga से इनके भास-छत होने में सन्द करई 
नाटकों के. भास-कृत होने के पक्ष मे ये प्रमाण दिये जाते र. 
त्रावणकोर में मिले हुए १३ नाटकों में एक का नाम A 
है | इस नाटक को राजशेखर (६०० ई०) ने भास रचित नाग 
'ख्प्तवासवदत्त” की विशेषताएँ अन्य नाटकों में भी पाई शा 
अतः वे भी भास-कृत ही हैं। (२) वाक्पतिराज (७४० ३०) १ 
“गोडवहो' में भास को 'जलणमित्त' २ (ब्वलनमित्र)--अनि की 
कहा है। यह विशेषण इन नाटकों के रचयिता के लिए बड़] 


१--'प्रथितयशसां भाससौमिल्लकविपुत्रादीनां प्रबन्धानतित्म्प | 
मानस्य कवेः कालिदासत्य कृतौ बहुमानः V ¢ 

२--भासनाटकचक्रऽपि छेकः क्षिप्ते परीक्षितुम्‌ | 
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोभून्न पावकः ।। सूक्तिमुक्तावली 
३-—भासमिमजल्तश्ित्ते फुच्तीमुक्रे/हाद्वि.एघ्लुआरे । विः 
- सोबम्धवे भ्र बन्धम्मि हारिश्रन्दे ग्र श्राणन्दो ॥ गोडवही | a 


= 
a: 


a 


RIOR कका 


So 


eg 
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£ कई नौटकी में सोर्स मै कथानक में अग्निदाह को EA उप- 
स्थित किया है। (३) भ्रसन्नराघव' के कत्त जयदेव (१२०० ई०) ने 
) भास को 'कविता-काभिनी का हास” कहा है | इन नाटकों में हास्य- 
` रस का स्थल-स्थल पर सुन्दर चित्रण हुआ है, अतः इनके कत्ता भास 
के लिए ‘ere’ का विशेषण उपयुक्त ही है | (४) भास ने एक से अधिक 
नाटकों की रचना की, इसका भी यथेष्ट प्रमाण मिलता है । दरडी! 
(६०० Zo) और वाण* (६५० ई०) ने भास की जो प्रशंसा की है 
उससे प्रतीत होता है कि भास के अनेक नाटक प्रचलित थे । इसके 


अतिरिक्त भामह (६५० ६०), वासन (Goo $o), राजशेखर (६०० $o) ` 


| अभिनवगुप्त (१००० go) आदि ने अपनी कृतियों में भास द्वारा कई 
नाटक लिखे जाने का उल्लेख किया है | इसलिए उपलब्ध तेरहों नाटक 
भास-प्रणीत माने जा सकते हैँ | 
जो विद्वान्‌ इन नाटकों को भास-कृत नहीं मानते वे निम्नलिखित 
H खण्डनात्मक तके उपस्थित करते है--(१) राजशेखर के अतिरिक्त और 
करिसी मन्थकार ने स्वप्नबांसवदत्त? को भासरचित नहीं लिखा है | 
रबी शताव्दी के रामचन्द्र और गुणचन्द्र-कृत “नाव्य-दर्पण? में “स्वप्न 
WHT को भास-क्वत बताकर उसका जो एक शलोक उद्धृत 
॥ किया गया है, ae उपलब्ध 'स्वप्नवासवदंत्तः में नहीं पाया जाता । इस 
अ आधार पर प्रो० सिल्वन लेबी का कथन है कि प्रस्तुत 'स्वप्नवासवदत्तः 
हणे रचना नहीं दै। किन्तु सम्भव यही है कि किसी प्रतिलिपिकर्ता 


१ बुविभक्तमुलाद्ङ्क व्यक्तलक्षणव्‌ त्तिभि: | 
परेतोऽपि स्थितो भासः शरीरैरिव नाटके: ॥ अ्रवन्तिसुन्दरी कथा 


|  सुत्धारकृतारम्भर्नाटकंबहुभूमिकेः z 


k सपताकेयंशो लेभे भासो देवकुलेरिव ॥ हषंचरित 

_ यया भासकृते स्वप्नवासवदत्तेशफालिकाशिलातलमवलोक्य वत्सराजः 
| पादाक्रान्तानि पुष्पारिण सोष्म चेदं शिलातलम्‌ | 

हः नन काचिदिहासीय भां" eeart सहता foleton. 


HSS 
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ने eae 'उपर्येक्त श्लोक छोड़ reat हो, क्योकि प्रस्तुत ap 
में इस श्लोक का उपयुक्त स्थान चुन अक के प्रथम aaa 
प्रतीत होता दै । काले महोदय ae सम्पादित र 
में यह श्लोक यथास्थान रखा गया है. । साथ ह, यह भी wee! 
है कि राजशेखर के अतिरिक्त अभिनवशुप्त, Ae £ १००३; 
सर्वानंद (११५६ ई०) और शारदातनय (१२०० ३०)-जैसे ग्र 
ने अपनी रचनाओं में स्व॒प्नवासवदत्त की जिन घटनाओं या शि 
ताओं का उल्लेख किया है, वे सव अस्ठुत “स्वप्नवासबदत् परह 
जाती हैं।* Er. : 
(२) अभिनवशुष्त ने 'ध्वन्यालीक! का अपनी टीका. में कह 
द्वारा रस की उपेक्षा के उदाहरण रूप र, 'स्वप्नबासबदत्त' ae 
आर्या* को उद्धृत किया है, जो प्रस्तुत 'स्वप्नवासवदत्त' में सहर 
नहीं होती | अतः भास-मत के विरोधियों का कहना है कि बरफ 
'स्वप्नयासवदत्तः भास की रचना नहीं है. और वह किसी अन्य ला 
बासवदत्तर का परिवर्तित संस्करण-मात्र है। गणपति शास्त्री केम ५ 
Jan यह आयाँ 'स्वप्नवासवदत्त! की BATA के लिए अनाग प्र 
अर असङ्गत प्रतीत होती है, और सम्भवतः टीकाकार ने उक्त श प 
के मूल ग्रन्थ का संकेत करने में भूल कर दी हो | किसी अन्य ह 
बासबदत्त? का अस्तित्व मानने की कोई आवश्यकता नहीं। x 
निटज महोदय के अनुसार उक्त आयो का समुचित स्थान ४ 
बासवदत्त? के शें अंक के ध्वे और १०वें पद्य के बीच का है, 
यह असम्भव नहीं कि आलंकारिकों के विरोध के. कारण | ड 
संस्करणों में वह छोड़ दी गई हो ।रे ik 
' १ देलिए काले द्वारा सम्पादित 'स्वप्नवासवदत्त' की भूमिका | i 
i २-संचितपक्ष्सकपाटं नयनद्वारं स्वरूपतडनेन | 
उद्घाट्य सा प्रविष्टा हृदयगृहं मे नुपतनूजा ॥ 
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(a) sto Siete कहते है." कि WERT (६२० ई) नामक 
राजा के “मत्तविलास” प्रहसन में एक पद्यः पाया जाता है जिसको” 
i| सोमदेव (exe fo) ने भास-रचित वतलाया है, किन्तु जो भास के. 

` किसी नाटक में नहीं पाया जाता | संस्कृत के अन्य नाटकों में मंगला-- 
!| चरण के श्लोक के वाद “नान्ययन्ते' यह्‌ नाटकीय निर्देश पाया जाता 
है, किन्तु सास के इन तेरह नाटकों में तथा “मत्तविलास” प्रहसन सें 
A मंगलाचरणश्लोक के पहले ही "नान्यन्ते तत: प्रविर्शात सूत्रधारः? इस 
ए| वाक्य का प्रयोग हुआ है। अतः “मत्तविलास? के समान ही इनः 
नाटकों की रचना भी किसी केरल देश निवासी कवि द्वारा हुई होगी ।' 
॥ किन्तु यह कथन अचित है, क्योंकि 'मत्तविलास' और इन नाटकों ' 
| की भाषा तथा भरत-चाक्य में बहुत भेद है । “मत्तविलास? की . 
छि प्रस्तावना में उसके रचयिता के नाम का स्पष्ट उल्लेख है, पर इनः 
ग) नाटकों में ऐसा नहीं है । 
| (४) यह कहना भी युक्तिसंगत नहीं कि ये नाटक केरल देश केः 
४ “चाक्यार' नामक नटों की रचनाएँ हैं, जिन्होंने इन नाटकों को रंग-- 
| म्र की उपयुक्तता की दृष्टि से अन्य ग्रन्थों से संगृहीत या परिवर्तित-- 
श परिवर्धित किया । विस्तार-भय से यहाँ इस विवाद का विस्तृत विवे-- 
| चन करना बांछनीय न होगा, अतः इतना ही कहना पर्याप्त होगा 

| कि विद्वानों ने बहुमत से इन तेरह नाटकों को भास-विरचित मान 
ह लिया है ।२ 
| भास का स्थितिकाल--भास के स्थितिकाल का प्रश्‍न भी कम 


| विवादास्पद नहीं । इतना तो निःसंदिग्ध है कि वे कालिदास के पूर्व-- 
|बिती एक प्राचीन नाटककार थे । इसकी पुष्टि उनकी शैली से, जो बाद 


| --पेयासुरा प्रियतमामुखमीक्षितव्यंग्राहयः स्वभावललितो. विकृतईच वेष: ।. 

%. Vetere मोक्षवर्त्स दीर्घायुरस्तु भगवान्‌ स पिनाकपाणिः i 
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के काव्यों की अलंकृत शैली से सर्वथा मिन ६, उनकी भाषा मेर 
अनेक आर्ष एवं अपाणिनीय प्रयोगों से तथा उनके नाटकों में). 
'पुरातन वातावरण से भी होती है | कालिदास ने अपने भारत 
Aafia में भास का जो उल्लेख किया है, उससे यह स्पष्ट ह 
कालिदास के समय भास एक यशस्त्री प्राचीन नाटककार के ल! 
प्रसिद्ध हो चुके थे | कालिदास का स्थितिकाल प्रथम शताळी a 
'निश्चित-सा हो चुका है, अतः इस समय के लगभग १०० 
भास की स्थिति मानने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसफ़ 
'भास का समय द्वितीय शताव्दी Zo To के बाद का नहीं हो सक्र 
gaia विद्वान, जो कालिदास को गुप्कालीन मानते हैं, भात! 
समय तृतीय या चतुर्थ शताव्दी ईसवी निधारित करते हैं। 
भास के नाटकों की खोज के पूर्व संस्कृत का सबसे A 
लब्ध नाटक शूद्रक का 'सुच्छकटिक' माना जाता था। Pgs 
भास के “चारुदत्त? नाटक की खोज के वाद 'खच्छकटिक' mà 
करण पर विरचित एक परिवर्धित नाटक के रूप में स्वीकृत ही 
है।१ विन्सेन्ट स्मिथ के अनुसार शूद्रक का शासन-काल ९० 
ई० पू० था । इस प्रकार “मृच्छकटिक? द्वितीय या तृतीय शता 
go की रचना है और ARTA? की रचना इसके पूर्व अक 
चुकी होगी । 2 
कौटिल्य ने अपने 'अर्थशाख् में प्रमाण रूप से एक रोक | 
घृत किया है, जो भास के 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण? में पाया जा 


१—S. K. Belvalker. ‘The Relationship of Shu जर 
Mrichchhakatika to the Charudatta of Bhast' 

of Ist. Oriental Conf. I9]9 Vol. II, pP- 89-20 प 
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है. प्रखर राजनीतिज्ञ द्वारा भास का प्रमाण-रूप से sega 
' क्रिया जाना इस बात का सूचक है कि भास कौटिल्य के समय--चतुर्थ 
शताव्दी ई० Jo के उत्तराधें--में एक प्रामाणिक अन्थकार के रूप में 
विख्यात हो चुके थे । इसके अतिरिक्त भास ने अपने ARA नाटक 
में वृहस्पति के अर्थशास्त्र का उल्लेख किया है, पर कोटिल्य के अर्थशास्त्र 
का नहीं | इससे प्रतीत होता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की रचना 
भास के समय नहीं हुईं थी | इस प्रकार भास कौटिल्य के पूर्ववर्ती हैं. 
और उनका समय चतुर्थ शताव्दी So Yo के वाद का नहीं हो सकता । 

भास के नाटकों का सामाजिक चित्रण छठी से चौथी शताव्दी 
ई० पू० के भारत की ओर संकेत करता है। उनके नाटकों के भरत- 
चाक्यों में भी नन्दवंशा के किसी राजा की ओर संकेत जान पड़ता है | 
अन्तरंग और बहिरंग दोनों प्रमाणों के आधार पर भास का स्थिति- 

काल चौथी या पाँचवीं शताव्दी ई० Yo निश्चित होता हे | 

भास के ताटक--भास-कछृत १३ नाटकों में से ६ नाटकों के. 
कथानक महाभारत से लिये गये हैं, दो नाटक रामायण.पर आश्रित हैं 
तथा शेष पाँच की कथा प्राचीन अर्धे-ऐतिहासिक घटनाओं या दन्त- 
कथाओं पर अवलम्बित है । किन्तु इन सबसें भास की मौलिक एवं 
अनूठी कल्पना-शक्ति तथा अदूभुत नाख्य-कला-कुशल्तता का परिचय 
मिलता हे । भास के नाटकों का संक्षिप्त परिचय उनके - रचनाक्रम के 
अनुसार" इस प्रकार है-- 


(१) प्रतिज्ञायौगन्धरायण में ४ अंक हैं। इसमें उद- 
यन-वासवदत्ता के प्रेम और विवाह का वर्णन है | मन्त्री यौगन्धरायण 


हारा उद्यन को राजा प्रद्योत के यहाँ से चुराने तथा उसकी नीति- 
वैशिष्ट्य का वर्णन है । 


(२) स्वप्नवासवदत्तम्‌ में ६ अंक हैं। मन्त्री यौगन्धरायण 
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१०८ 
का “वासवदत्ता अर 
इस प्रवाद को विस्तृत कर उदयन को पद्मावती से विवाह कराने ay, 
उदयन के अपहृत राज्य का वर्णन al $ | 
(३) उच्मङ्--पद एक एकांकी नाटक है | द्रौपदी के अपार 
के प्रतिकार स्वरूप भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा को भङ्ग करके इसे 
मारने का वर्णन है | संस्क्रत-साहित्य में यही छुःखान्त नाटक है। 
(४) दृतवावयस्‌-- यद्‌ भी एक एकांकी नाटक है | AEE 
के युद्ध से पूर्व श्रीकृष्ण का पाण्डवों की ओर से सन्धि-प्रस्ताव हे 
दुर्योधन की सभा में जाना और विफल-मनोरथ लौटने का बरा है। 
(x) पंचरात्रस्‌ में २ अंक दै.। यज्ञ की समाप्ति पर दोहरे 
दुर्योधन से दक्षिणा माँगी कि पाण्डवों को आधा राज्य दे दो। दु 
ने कहा कि यदि पाँच wat में पार्डब मिल जायेंगे तो tara 
दूँगा । द्रोण के प्रयत्न से पाएडवों का मिलना तथा आधा राज्यमा 
बित i 
करना वणित है। 
(६) बालचरितम्‌ में ५ अंक हें । इसमें श्रीकृष्ण के जनते 
कंस-चध तक की कथा वर्णित है । 
(७) इृतघटोत्कच एकांकी श्रेणी का एक अद्वितीय नात 
है। अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण का घटोत्कच को दूत ली . 
से वृतराष्ट्र के पास भेजना, दुर्योधन द्वारा अपमान, अन्त में दर 
का कल है कि मैं अपने बाणों द्वारा उनको उत्तर दूँगा इत्यादि T. 
वर्णित è | 5 | 
(८) कर्णभार भी एकांकी नाटक है, इसमें कणे का १ 
| वेषधारी इन्द्र को दान में कवच और कुएडल देने का aaa है। |~ 
s ) SaR व्यायोग--यह भी एकांकी नाटक है 
च्याय मध्यम ५ Ges Sat भीम hastri (८ पर्टीः ion. a i 
पयोग है। डेच सम stg aaa के दाय पे] 
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ब्राह्मण पुत्र की रक्षा करना; और भीम को gaa से आनन्दा- 
तुभूति तथा हिडिम्बा-मिलन का रसास्वाद वर्णित a | ग 
(१०) प्रतिमा नाटकम्‌--इस नाटक में ७ अंक हैं | राम- 
वन-गमन तक की रामायण की कथा संत्तिप् रूप से वर्णित है | 
(११) अभिषेक नाटकम्‌--इस नाटक में भी ६ अंक हैं। 
इसमें रामायण के किष्किंधाकारड से युद्धकाए्ड तक की सम्पूर्ण 
कथा संक्षेप से वर्णित है। अन्त में राबण-बध के पश्चात्‌ राम के 
राज्याभिषेक का वणन किया गया है | 

(१२) ग्रविसारक--इस नाटक में ६ अंक हैं। इससें qa- 
कुमार अविमारक का राजा कुन्तिभोज की पुत्री राजकुमारी कुरङ्गी के 
साथ प्रणय-विवाह वर्णित है | 
(१३) चाए्दत्तम्‌--इस नाटक में केवल ४ अंक हैं । इसमें 


c ~ 
| Raa किन्तु उदारचेता बामण चारुदत्त और बसन्तसेना नाम की 


वेश्या के प्रणय-सम्बन्ध का वर्णन है | 
दा = पूण है 
यह नाटक AW है, सम्भवतः यह नाटक माननीय भास की 


| अन्तिम कृति है जिसको वे ugra पूणे नहीं कर सके है । 


कुछ विद्वानों ने अन्य कई रचनाओं को भास कृत सिद्ध करने का 
भयास किया है | इनमें से दो उल्लेखनीय हैं। (१) 'वीणावासददत्ता' 
इस नाटक का पता 'शाकुन्तल' की एक टीका से चलता है। इसके 


a a AM म अथम चार अंक ही उपलब्ध होते हैं। इसकी कथा 
| EE ग्रास के ही समान है । इसमें तथा भास के नाटकों 
\ ss कुछ MEM होने के कारण डा० कुन्हन राजा इसे भास की 
|| पचना माजते fg इस नाटक का वस्तु-विन्यास भास के 
गको से भिन्न है, शैली में भी कृत्रिमता अधिक है, पात्र भी अधिक 


{A 
New Drama of Bhasa Proceedings of VI Oriental 
| nnf, 930 po 6४. Satya Vrat Shastri Collection. 


rma ee 


` घैदिक यज्ञां का गौर सिद्ध किया गया है। यद्यपि भास के १३ नाटक 


स्वर्गीय महामहोपाध्याय श्री टी० गणपति शास्त्री ( त्रिवेन्द्रम्‌ ) ae 


g—A. S. P. Ayyar : Bhasa, p. 8. 
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रूढि-सम्मत हैं, अत: इसे भास zat रचना भानना उचित नहीं। 


२) १६४१ में गोंडल से पं० कालिदास शास्त्री ने ERR 
नामक नाटक प्रकाशित किया है और उसे भास-रचित वतलया है| | 
इसकी कथा रामायण से बालकाएड पर आश्रित है । इसमें मुल्य. / 


की अनेक विशेषताएँ इसमें भी देख पड़ती है, फिर सी यह भास की 
मौलिक रचना के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता, Fa 
इसकी भाषा उतनी उत्कृष्ट नहीं, इसमें श्लोको का बाहुल्य है तथा 
कालिदास के “शाकुन्तल? का अडुकरण दख पड़ता है. । सम्भवतः क| 
११वीं या १२वीं शताब्दी की रचना है. ; 

संस्कृत के सुभाषित-मरन्थो में भास के नास से कई पथ मिलते 
जो भास की उपलव्ध रचनाओं में नहीं पाये जाते । सन्भव है fi 
पद्य भास की नष्ट हो गई रचनाओं में रहे हो, FAUT अनुभि 
अतुसार भास ने ३० से अधिक ग्रन्थ लिखे थे, अथवा ये aaa? 

स्फुट स्चना मात्र हँ | 

के संप्रति भास के जो १३ नाटक प्राप्त हुए हैं, इनके प्राप्त करने काशन 


सन्‌ १६०६ ई० में ये नाटकं ट्राबन्कोर राज्य. में प्राप्त हुए ay 
चार भागों में विभक्त किये जा सकते हैं. :-- | 
१---उदयन की कथा से सम्बद्ध :— 
(१) प्रतिज्ञायौगन्धरायण । 
(२) स्वप्नवासवदत्तम्‌ | 
२-महाभारत पर आश्रित :-- 
(१) उरुभङ्ग | 


phasi 
R—A. D. Pusalkar; Two l 7th. centur works of Bia | र 
(८-0. Prof. Satya Vrat Shastri द ection. ae 
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) दूतवाक्यम | 


(३) पंचरात्रम्‌ । 

(४) बालचरितम्‌ । 

(x) दूतघटोत्कच | 

(६) कर्णंभार । 

(७) मध्यम व्यायोग | 
३--कल्पनासूलक :-- 

(१) अविसारक | 

(२) चारुदत्त | 
४--रामायण पर आश्रित : — 

(१) प्रतिमा नाटकम्‌ | ` 

(२) अभिषेक नाटकम्‌ । 
` भास कवि के द्वारा रचित ( त्रिवेन्द्रम्‌ ) नगर में प्राप्त नाटकों से 
| किसी रचयिता का नामोल्लेखन नहीं है । इसी कारण इसके बनाने 
| वाले के विषय में अनेकों विवाद विद्वानों में प्रचलित हैं और आज 
 भीउनका समाधान उचित रूप से नहीं हो सका है । 
| (१) इन नाटकों में कुछ विशेष विलक्षणता है। यथा ये सब 
| नाटक सूत्रधार के द्वारा प्रारम्भ किये गये हैं। जब कि नाट्यशाख्- 
कारा का मत है कि सभी रंगमंच सम्बन्धी संकेत नान्दी के हारा 

कथन होता है फिर सूत्रधार का प्रवेश होता है । 


| अन्य सभी संस्कृत नाटकों का प्रारम्भ नान्दी से ही किया जाता 
क a प्रथम नान्दी, मंगलाचरण करता है और मंगलाचरण में 
कक कै तक घटित नाटक की घटनाएँ aaa रूप से वर्णित कर 
; ९पा है | फिर उसी क Fl 
aA T आधार लेकर सूत्रधार का प्रवेश होता है । 
a eo i में भूमिका? के स्थान पर “स्थापना” शब्द 
= गया है। इस “स्थापना? प्रयोग Ñ 
NCH अन्य नाटकों ERRE ही ; से ये ee 
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(३) इन नाटकों में सर्वत्र प्ररोचना? का अभाव है। बैस 
-नाव्यशास्त्रकारों ने कहा है कि 'प्रस्तावनाया आदिमो भाग. { 
“चना शब्देनाभिधीयते | jS 
इसका यह भाव है कि प्रस्तावना का पूर्व भाग 'प्ररोचना! 
:जाता है। इस प्ररोचना भाग में नाटककार स्वयं अपना 3 
देता है उस परिचय में अपना नाम, अपने माता-पिता, कुटुन 
:नाम तथा निवासस्थान आदि का ज्ञान कराता È | 
परन्तु त्रिवेन्द्रम्‌ में पाये हुए नाटकों में लेखक का नाम व पति 
बिल्कुल नहीं है. | 
(४) इन नाटकों में केवल प्रतिज्ञायौगन्धरायण, स्त्रप्नवासवर्त्‌ 
प्रतिमा नाटकम्‌, पंचरात्रम्‌, उरुभज्ञम्‌ आदि पाँच नाटकों का पठ 
पद्य युद्रालङ्कार से अलंकृत है । अर्थात्‌ पहले पद्य में ही नाटक के 
मुख्य पात्रों का नाम निर्दिष्ट है | इसीलिए ये नाटक अन्य नाउ 
भिन्न हैं । | 
(४) इन नाटकों में प्रायः कुळ सामान्य परिचय के साथ मए 
सुनि के वाक्यों का समानार्थक वाक्यों में अनुवाद रूप से उले 
मिलता है। | 
यथा--भरत-मुनि का वाक्य है. “इमामपि महीं zeal राजि] 
अशास्तुनः” इस वाक्य को परिबतेन करके प्रत्येक नाटक में करी| 
प्रयोग किया है। J 
(६) इन सभी नाठकों में भूमिका अत्यन्तः छोटी है ARH 
यह विशेषता भी है कि एक ही भूमिका कई नाटकों में प्रयोग! 
गाई है l Ree at ; 
यथा--आर्यै मिश्रान्‌ विज्ञापयामि’ यह वाक्य प्रायः सभी १95 
सें उपलब्ध होता है | 7 | — | 
` (७) ELE एक शिणेषता पढे कि कुळ पर्व | 
भिन्न नाटकों में एक ही नाम व कार्य में प्रयुक्त किये गये दै। | 
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वैसे afer Atay PERT PL SEN भीर्टकों A "कञ्चुकी 
है| का नाम बादरायण ही लिखा मिलता है । इसी प्रकार अन्य चार 
X. | नाटकों में प्रतीद्वारी का नाम विजया ही मिलता है | 

| (=) इन नाटकों में अप्रचलित छन्दों का भी प्रयोग किया गया 
aaa सुत्रदना, दण्डक आदि | अथवा अनुष्ठुप्‌ छंद का वाहुल्य है । 

(६) इन नाटकों सें व्यंग शक्ति की ही विशेषता है। इसीलिए 
सर्वत्र प्रताकास्थानक का प्रयोग किया गया है | 

(१०) इन सभी नाटकों सें सामान्य रूप से भाषा व शैली की 
समानता है | कुळ पद्‌, वाक्य तथा पद्य सभी नाटकों में समान रूप 
से पाये जाते हैं । नाटकों में उपमा, रूपक, उत्ेक्षा आदि अलंकारो 
का प्रयोग भी सामान्य रूप से सभी जगह अधिकता से मिलता है । 
To BAR के कथनाउुसार भास के वनाये नाटकों में पदों या 
i वाक्यां में एकरूपता है । डा० सुक्थङ्कर ने एक पद्‌-वाक्यों की सूची 

ह तैयार की है। इस सूची में समान वाक्यों की संख्या १२७ लिखी हे | 
आपका कथन है कि इतने वाक्य सभी नाटकों में समान रूप से 
पाये जाते हैं । 

(११) इन नाटकों में अपाणिनीय व आर्षे शब्दों का प्रयोग अधिक 
| मात्रा में पाया जाता है । ये ऐसे शब्द हैं जिनको पाणिनीय व्याकरण 
[| की दृष्टि से किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं किया जा सकता | 
` (१९२) इन नाटकों में कुछ नाटक ऐसे हैं जो एक दूसरे से पूरण 
| रुप से सम्बन्धित हैं जैसे स्वप्तवासवदत्तम्‌ 'प्रतिज्ञायौगन्धरायण? का 
॥ उत्तराथे भाग प्रतीत होता है। इन दोनों के कथानक में तारतन्य 
| है। दूसरे प्रतिमा नाटक भी अभिषेक नाटक का ही अंग प्रतीत 
4 होता है। दोनों नाटकों में रामायण की कथा वर्णित है, तथा दोनों 
५, फे पात्रों की भिन्नता नगण्य 2 | 
| . (१३) इन नाटकों में पुत्रों के नाम, माता के नाम निर्देश के साथ 

शिसे गये है. जैसे पाय: Aba USAMA का नाम भी 


= 


११४ संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


Digitized by Arya Sama i fe) ai an Gangotri | 
लिखित है था. wane के पूर्व सुमित्रा माता का न 


लिखित है | | 

यही इनकी अन्य नाटकों से मिन्नता का कारण है | 

यह नाटक महाकवि भास ने ही लिखे हैं, इस मत के समध i 
कुछ लोग निम्नांकित युक्तियाँ देते हैं. जो तर्कसंगत भी प्रतीत होती 
यथा :--गणपति शास्त्री महोदय ने इन नाटकों को भास निनित 
माना है। उनका कथन है. कि इन नाटकों में सत्र प्ररोचना 7 
असाव है | सभी नाटक GAIL से ही प्रारम्भ किये गये हैं, सा 
नाटकों में नान्दी का सर्वथा अभाव है इत्यादि | इस मत को भाण 
तथा पाश्चात्य सभी बिद्ठान मानते ह. । इनमें शिवराम aah 
परणाञ्जपे, Wo आर० काले, कीथ, याकोबी, स्पेन, कोनो ग्रा 
प्रसि 

जो इस मत को नहीं स रते हैं. उनमें श्री० पी: बी० का, 
रंगाचार्य रेडडी इत्यादिक हैं। इन लोगों का सत है. कि यह नात 
भास निर्मित नहीं हैं | इनको केरल प्रदेशा के T l 
बाले नटों को शिक्षा देने को प्रइशेन मात्र के लिए केरल प्राल के 

ज्य-परिषदू द्वारा बनवाया गया था | । 


एक सध्यम मार्गे अपनाया है। इनके मत से भी यह नाटक भा पु 
कृत ही है । लेकिन इस बात की पुष्टि के लिए कोई उचित प्रमाण 
दिया जा सकता है। 

au विवादपूणी बाताबरण में युक्तियों से काम लेना दी ci 
'है। यथा जो लोग इन नाटकों को भास निर्मित मानते दै, अ 
उक्तियाँ देना ही न्याययुक्त बात है। इसलिए उन लोगों 
युक्तियाँ यहाँ देना अप्रासंगिक न होगा । T 

(१) वाण कवि bara हर्षचरित्त में/लहंपकवि भास की ४ 


> 
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R gia निर्माण किया है। उन पद्मों में भास की बुद्धि- 
शिष्य का वणेत किया है यथा--सूत्रधारक्षतारभ्मै:'--हर्षचरित 
इति | इस पद्य का अलुसरण करने पर यह बिलकुल स्पष्ट होता है 
कि ये नाटक भास निर्मित ही हैं । 


į 
| महाकवि वाण ने यह स्पष्ट कर f 


Ve 
है कार हैं जिन्होंने अपने नाटकों को 
की 
i 


दिया है कि भास ही ऐसे नाटक- 
सूत्रधार के द्वारा MEA कराया है, 
जो भरत मुनि नाव्यशास्त्र के अनुकूल नहीं है | 
(२) विक्रम की छठी शताब्दी में दण्डी कवि ने. सी अपने अनथ 
SEA k शि a ae 3१७ 
काव्यादश में कुछ भास लिखित वाक्यों व पदों का उद्धरण दिया है। 
भास ने अपने नाटकों भें 'लिन्पतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः? 
इस पद्याथे का प्रयोग यत्र-तत्र किया है, sat को दण्डी कवि ने भी 
अपने ग्रन्थ में उद्धृत किया है | 
| (३) विक्रम की आठवीं शताब्दी में कोई वाक्पति नास का प्राक्त | 
"भाषा का उद्भट REAL था । उसने भी अपने काव्य 'गौड Stel सें 
भास को अपना घनिष्ठ मित्र साना है और अपने काव्य सें भास 
के)समान ही शग्निदाह का प्रयोग भी किया है। 


: (४) इ्सी शताव्दी में काव्यालङ्कार सूत्रकार भामह ने भी अपने 
j hd विरोध अलङ्कार के उदाहरण में 'हतो5नेन मम भ्राता मस 
पुत्र: पिता च मे इत्यादि वाक्य को पद्य रूप से लिखा है। यह पद्य 
॥| प्राकृत भाषा में प्रतिज्ञायौगन्धरायण में लिखित है | इसी प्रकार अन्य 
| STENT भी प्राप्त होते ; 

(H विक्रम ~ an : 
ला, वाळी मं याल ar 
हरण सुभ से Ast We को सं लिखित पर्या सें से ३ पद्यां को 
थान के पाष os T , Ql वासन ने अपने प्रन्थ के तीसरे 
भोस के इस « अकरण भें व्याजोक्ति अलङ्कार के उदाहरण में 
JE Raio a Bey NAL । काश पुष्प 
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Digitized by oe pana Foundation स्का ard eGangotri 
लवेनेदं साश्रपातं मुखं मम |” पद्य को पूण seq क्या है। 
भास ने अपने “स्वप्तवासवदत्तम्‌/ नासके नाटक सें तिखा॥ 
इसी प्रकार “यो खृस्पिएडस्य ळते युद्धे आदि का भी उदाहर by 
है। इस पद्म का भास ने अपने प्रतिज्ञायीगन्धरायणु में man; 
था। इसी प्रकार चारुदत्तम्‌ नाटक के अथमाइ में लिखित ५ a 
बलिभैबति मद्गृह देहलीना सिति” इस पद्य का भी वामन ने ऋ त 
्रम्थ के पंचम अध्याय में उल्लेख किया है.। इनके अतिरिक्त % 
सारसगणैश्च विलु पूर्व”? आदि पद्य का भी उदाहरण fy 
यह पद्य भी चारुदत्त में मिलता है | 
(६) ततरां शताब्दी के अंतिम भाग में राजशेखर कवि ने मोबा § 
निम्नांकित पद्य से भास-कृत नाटक स्वप्नवासबदत्त को लं à 
घोषित किया है :— fi 
भास नाटक चक्रे$पि Ba: क्षिप्ते परीक्षितुम्‌ । 
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहको ya पावकः॥ 
कत्रि राजशेखर का यह पद्य दो विषयों का प्रतिपादन 


है 

है । स्वप्तवासवदत्त नाटक भास के नाटक चकर में है ait स 
तुलना में कोई दूसरा नाटक इतना प्रभावयुक्त ओर झकपक गवि 
राजशेखर ने यह भी कहा है कि इन तेरो नाटकों की वश | 
समान है, इसलिए ये सभ्पूणे नाटक भास निर्मित ही है। f 
इसी आधार पर विदेशी विद्वान्‌ भी इन सभी नाटकों सी 
प्रणीत मानते हैं । उनका भी यही कथन है. कि इन समी] 
समान है | R 
दशम्‌ शताब्दी में आचार्य अभिनवगुप्त ने भी “मासी ११ 
Rake नामक अपने ग्रन्थ में स्वप्नवासवदत्त के A a 
किया है | यथा aafaa कोडा आदि । S| 
एकादर्श RATNER अपने “श 
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नामक ग्रन्थ Ditea e N erha eane- 
q ददर्शी! इस कथन को उद्धरण रूप में लिखा है। 
) वारी शताव्दी 2 रामचन्द्र गुणचन्द्र ने भी अपने 'नाव्यदर्षण? 
हि में खप्नवासवइ के पर करा भास-ङत कहते हुए उदाहरण रूप दिया 
क हे और इसी प्रकार स्वप्तवासबदतत में आई हुई शेफालिका को शि 
तल में देखकर वत्सराज के मोहित होने पर जो पद्य लिख ae 
$ इसको भी उद्धूत किया है | dS: 
इसलिए थे सारे नाटक भास के द्वारा ही बनाये गये हैं। इसमें 
कोई सन्देह नहीं है । जो लोग इ ह - 
देह नहीं है । जो लोग इस सत को मानते हैं कि ये नाटक 
चाक्यारा नाटकां BIT केरल प्रान्त में देखने के 
५ थे; तो उनको किससे बनवाया था इर र व 
th “se Aaa था इसका विवरण प्रमाणयुक्त 
q नाटकों त्त शो त म्यं क Tay Tala i 
rii ie Se नाल महाकवि भास का जन्म 
Ss yy थ्‌ कि 
सुशोभित किया था ae ma र E हक 
hes va ue इस विषय सें बिद्वानों में महान्‌ विवाद 
00. आधार धर à al aa है। जो लघु सामग्री प्राप्त हो 
ioe [स के जन्म-समय के विषय में अनुमान 
an भ्‌ Q 
a 
| प्रथम महाकवि कालिद c 
an लि ने “मालविकाग्निसित्रम्‌” नामक 
ई य भास कवि का नाम बड़े आदर के 
| 
| यथा-प्रथित यशसां it 
४ नाम का उल्लेख SAN Sie oT 
शनम कालिदास से स. इससे न निर्वोद सिद्ध है कि भास 
ay कालिदास की के का है या वे उनके समकालीन थे | 
P के विषय में भी सभी विद्ठान' एकमत 
TARI कालिदास का समय ही अनि 
तानुस ही अनिश्‍चित है। कुछ विद्वानों के 
; TESA SP RGM या चतुर्थ 
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शताब्दी मानो जोती है.। “इससे Fe RRS है किस या 
शताब्दी के हैं या इससे पूर्व दी इनका जन्म हुआ होगा और इन 
कालिदास की ग्रन्थ-स्चना के पूर्वे अपनी रचनाओं का A i 
किया होगा | i 
शूद्रक रचित 'सच्छकटिकम्‌ नाभ नाटक संस्क्ृत-साहिल में । 
। परन्तु बहू भास के चारुदत्त नाटक का विस्तृत रूप है) 
` चारुदत्त नाटक एक SAR नाटक है | उसकी शैली में यह विशेश 
कि उसके वाकी अंक किसी विद्वान्‌ के द्वारा ERU किये जा सो! 
इसीलिए सभी विद्वान्‌ यह निश्चय करते & कि शूद्रक ने भास-कृत 
दत्त नाटक फे कथानक को लेकर स्वबुद्धि से उसे ऐसे रूप भें परि 
कर दिया कि यह अलौकिक और अपूर्वे नाटक प्रतीत होने लगर 
शूद्रक राजा ईसा की प्रथम शताव्दी सें राज्य-सिंहासन पर 
हुआ था और द्वितीय शताब्दी में दिवंगत हुआ था । मुच्छ 
रचना सम्भवतः ईसवी TAA शताब्दी में हुई थी। AH 
प्रसाणों से ज्ञात होता है. कि भास ने ईसवी प्रथम या दूसरी 
में अपने जन्म से भारत-भूमि को झुशोसित किया होगा। _ 
दूसरा प्रमाण यह भी प्राप्त होता है कि अर्थशास्त्रप्ररेता # 
ने भी भास के पद्यो को आप्त वचन कहकर (उदाहरण रुपम 
है। यथा-नवं शारावं ललितैः gq: सुसंस्कृतं TE 
इत्यादि श्लोक को कौटिल्य ने अपने मन्थ में उद्धरण रूप में हि| 
यह प्रतिज्ञायौगन्धरायण में पूणे रूप से उपलब्ध हु ` 
चन्हगुध मौर्य का काल ईसा से चार शताव्दीपूर्वे माना जाता | 

से ३२१ वर्षे पूर्व चन्द्रगुप्त राज्य-सिंहासन पर वैठा था । {ईस 
का समय इस चंद्रगुप्त मौर्य के शासन-काल से पचास वर्षे पूव | 
युक्तिसंगत है। भास ने इस नाटक के पाँचवें अंक में रावर / 
कथनों को पूर्व प्रन्थानुसार ही लिखा है । उसने जितने | 
अध्ययन किया'थीउतेका पॉर्म'औरपॅस्थिय भी दिया दै। | 
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Seal maida भास a an SRAM ARLNERICh झर्ध्रशा सत्र ०का०्भी उल्लेख 
| क्रिया है | सम्भवतः चाणक्य ने भास छारा उल्लिखित इसी garf- 
ay कृत अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर अपना ग्रन्थ तैयार किया हो; और 
भास को अपना पूजनीय साना होगा ? 

कौटिल्य ने भास के कुछ उद्धरणों को मूल रूप में अपने ग्रन्थ 
में उदूत किया है यु था--“भो कश्यप गोत्रोऽस्मि agate 
वेद अधीये। माननीय चर्थशास्त्रं-माहेश्वरं योगशास्त्रम्‌? आदि iC?) 
यदि भास कौटिल्य से अर्वाचीन माने जाते हैं तो कौटिल्य का आप्र- 
बचन निराधार हो जायगा। इसलिए कोटिल्प के समकालीन या 
प्राक्तन थे | . 

इस प्रकार सास के समय का थोड़ा सा ज्ञान विद्वानों को होता 
है। दूसरे यह भी है कि महाभारत पुराण के शान्ति पवे में अर्थशास्त्र 
") के प्रणेता वृहस्पति का उल्लेख मिलता है । कौटिल्य ने भी वृहस्पति- 
| शास्त्र को प्रावतन अर्थशास्त्र समझकर अपने अन्थ में नमस्कार 
| किया | जो लोग रावण की उक्तियों को मेधातिथि नामक कवि की 
रचना मानते हैँ और भास को ईसा से दशवीं शताब्दी पूर्वे मानते हैं, 
उनका मत विल्कुल निराधार है | क्योकि मेघातिथि मनुस्मरतिशास्त्र 
के टीकाकार थे उनका समय ईसा. से दशम शताब्दी से भी पूर्वे था । 
४ ओर रावण के मुख से इस प्रकार ईसा से १० शताब्दी पूर्वे कथन 
७ कराना सवेथा अनर्गल और हास्यास्पद है | 
'भास के दो नाटक स्वप्नबासवदत्त और प्रतिज्ञायौगन्धशायण 
[| ऐतिहासिक घटना को लेकर ही बनाये गये हैं । इन नाटकों में भास 
| ने तीन राजाओं के (उदयन, प्रद्योत तथा मगध) नाम ब परिचय को 
| Ee है इसलिए इनका समय इन तीनों राजाओं से पूर्व का कभी 
„हो सकता है। इन तीनों राजाओं का नाम व समय वौद्ध 
Ki हिल में मिलता है तथा महात्मा GE का जन्म ४४० ईसा पूर्वे ही 
7 ame है । इसलिए: भास का समय भी इससे पूर्व नहीं हो 
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भास को नाव्यकला मार्स sna Saat a अनेकता : 
विविधता से भास की मौलिकता एवं नाट्यकला-कुशलता का परू 
मिलता à नाट्य-शाख के नियमों का अक्षरश: पालन न करे 
भी उनके नाटक श्रेष्ठ और रोचक हुए हैं. । महाभारत के आधार 
जिन नाटकों की रचना हुई है, उन्हें भास ने अपनी अनूठी १ 
शक्ति से अत्यन्त रोचक वना दिया है. | जहाँ संस्कृत के अधिक 
नाटक अभिनय के लिए प्रायः अनुपयुक्त प्रतीत होते हैं, वहाँ मात! 
सभी नाटक रंग-मंच के सर्वथा उपयुक्त हैं। संस्कृत में सप 
एकांकी नाटकों के प्रणयन का श्रेय भास को ही प्राप्त है। 
किसी भी सफल नाटक के लिए निम्नलिखित छः गुण आक 
होते है--(१) घटना का ऐक्य, (२) घटना की सार्थकता, (३४ 
नाओं की घात-प्रतिघात-गति, (४) कवित्व, (५) चरित्र-चित्रण श 
(६) स्वाभाविकता | भास के नाटकों में इन सभी गुणों का समा 
पाया जाता है। उनके कथानक घटना-ग्रधान और Betas से 
हैं । प्रत्येक नाटक की कथावस्तु कतिपय सार्थक घटनाओं द्रा 
प्रकार उद्घाटित एवं विकसित की गई है. कि क्रियाशीलता केश 
उसमें रस की पुष्टि भी समुचित सात्रा में उत्तरोत्तर होती गई है। बा 
वर्णन-चातुर्य और नाव्य-नैपुण्य द्वारा सास अनुपस्थित Ti 
परोक्ष घटनाओं को रंगमंच पर उपस्थित या घटित किये विग! 
deat के मन में उनका ऐसा आभास करा देते हैं, मानोल 
प्रत्यक्ष चित्रण हो रहा है | उदाहरणार्थ, प्रतिज्ञायौगन्धरायण मे 
बदत्ता और उद्यन रंगमंच पर कभी नहीं आते, किन्तु रो] 
* उनकी उपस्थिति का निरन्तर आभास बना रहता है। भास %१) 
में नाटकीय एवं अप्रत्याशित घटनाओं की मनोहारिणी श 
पड़ती है। उदयन जैसे राजा को कैद में डलवाकर, ११ | 
बाखनिता वसंतसेना को दरिद्र ब्राह्मण चारुदत्त के प्रि हा T 
दिखलाकर वथ अंजुने और अभिमन्यु मे और घटोलच | 
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git में pee eps PROT व्यपती/कतियों मे भसोरंञन तथा 
शिक्षा की प्रभूत सासरी प्रस्तुत की है। 
so) भास चरित्र-चित्रण से भी निपुण हें । अपने पौराणिक पात्रों को 
| उन्होंने वास्तविकता, मनोवैज्ञानिकता और मार्मिकता के साथ चित्रित 
कर उन्हें सवथा नवीन एवं प्रभावोत्पादक बना दिया है। भास के. 
नाटकों के संवाद वड़े चुस्त, संक्षिप्त, अनायासपूर्ण तथा नाटकीय 
५ इष्टि से प्रभावजनक है. | 'स्वप्नवासब॒द॒त्त', “अविमारक' और “उरुभंग” 
के संवाद इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय हैं। पद्मों का आश्रय लेकर 
अपने पात्रों में संवाद कराने का भास का ढंग अनूठा है | किसी पद्म 
को पादों या उपपादों में विभाजित कर मास उन्हें विभिन्न पात्रों के: 
मुख से कहलाते हैं ।* शीघ्र उत्तर-प्रत्युत्तर तथा चुभते हुए संवादी के 
8 लिए ऐसे प्रयोग नितान्त सफल हुए हैं | अपने नाटकों के प्रमुख पात्रों 
| का उल्लेख मङ्गलाचरण-शलोकां में ही कर*देना ( जिसे ‘Garage 
॥ कहते है ) भास को विशेष रुचिकर मालूम देता है। 'पताकास्थानक? 
T का स्थल-स्थल पर उपयोग कर वे अपने नाटकों में चमत्कार उत्पन्न 
4 कर देते है। उनके नाटकों में शिष्ट एवं परिष्कृत हास्य का पुट पाया 
जाता है | हाँ, यह अवश्य है कि कहीं-कहीं भास “आकाश-भाषित” के 
| प्रयोग से, "निष्क्रम्य afer Se द्रुत नाटकीय निर्देशों से, समय की 
॥ अन्विति के भंग से तथा असूचित पात्रों की उपस्थिति से दशकों के 
ग _। सन में अवास्तविकता का भान करा देते हैं ।२ फिर भी संस्कृत के सर्वे- 
| प्रथम नाटककार होने के नाते भास की ये त्रटियाँ नगण्य हैं. और वे 
$ निश्चित ही नाट्यकला के श्रेष्ठ और सफल आचाये हैं। संस्कृत के. 
4 अनेक परवर्ती नाटककार भास द्वारा प्रभावित हुए È । 
£  भास को शेलो--ओज, प्रसाद एवं माधुर्य भास की शैली के. 
विशेष गुण हैं। बिकट बन्ध, क्लिष्ट कल्पना और समासभूयस्व का' 


nh ye F . ° 
ह] _ णा ~ अतिमा ३।१, पंचरात्र १।५७, THAT २१ आदि | 
t: रे ee oA StadyprppsatDBetshastri Collection. 
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gag भी उसमें प्रचुर है। भास ने उपमा, रूपक और aes 
सरल और प्रचलित अलङ्कारों का ही अधिकतर प्रयोग किया y ck 
और अवसर के अनुरूप वे अपनी शेली में भी परिवतेन कर हे : 
'बाग्बिस्तार करने के स्थान पर वे शब्दों के परिमित प्रयोग द्वारा ग्रा 
भावों की मार्मिक व्यंजना कर देते हैं। अलुक्लैब वनं गता: (परि 
-२।१७)-जैसे संक्षिप्त उक्ति द्वारा उन्होंने राम-लक्ष्मण-सीता के E 
नीय हृद्गत भावों का कैसा हृदयस्पर्शी चित्र उपस्थित किया है ! है 
'की इस परिमितता के कारण भास के भाव कभी-कभी अस्पष्ट 
दुर्बोध हो जाते हैं। भास का ग्रकृति-चित्रण भी. सुन्दर, रू 
और रोचक है। उन्होंने वाह्य प्रकृति को अन्ठ:प्रकृति Fag 
चित्रित किया है। अपनी Aaaa से पुनः मिलन न होगे 
सम्भावना से हताश राजकुमार अविसारक को प्रथ्वी ame 
'लता-बृक्त आदि शुष्क और सारा संसार मूर्छित होता जान पड़ता है 
“लोकोऽयं रबिपाकनष्टह्ृयः सयाति सूच्छासिव” (अवि० ४४) ja 
ने अपनी उपमाओं के लिए प्रायः प्रकृति से उपादान चुने दै- 


सुर्यं इव गतो रामः qa दिवस इव लक्ष्मणोऽनुगतः | 
सूर्यं दिवसावसाने छायेव न हश्यते सीता ॥ प्रतिमा २७ 
. साथही भास की उपमाएँ बड़ी सरल, मार्मिक एवं ब 
होती है-- 


कः क॑ शक्तो रक्षितुं मृत्युकाले रज्जुच्छेदे के घटं धारयन्ति। 
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` 


किसी घटनी) E था रेकी R करते समर्थ ससि, कालिदास 
f ५ था भवभूति की भाँति कल्पना का पुट चढ़ाकर उसे अधिक रंगीला या 
| बटकीला बनाने का प्रयास नहीं करते, अपितु = नेसगिक wet 
का व्यौरेबार TUT कर उसका हृदयभ्राही दृश्य उपस्थित कर देते हैं। 
सायंकाल का एक नैसर्गिक दृश्य देखिए-- 
, खगा वासोपेताः सलिलमवगाढो मुनिजनः 
प्रदीप्तोऽग्निर्भाति प्रविचरति gat मुनिवनम्‌ | 
परिश्रष्टों दूराद्‌ रविरपि च संक्षिप्तकिरणो 
रथं व्यावर्त्यासौ प्रतिशति शनैरस्तशिखरम्‌ ॥ स्वप्न १।१६ 
at अपने घोंसलों में चले गये। सुनिगण जलाशयों में स्वान कर रहे 
हैं। प्रज्नलित अग्नि शोभित हो रही है। यज्ञ का gat तपोवन में 
चारों ओर फैल रहा है | सूर्य भी दूर की यात्रा से थककर, अपनी 
| | किरणों को समेटकर तथा रथ को मोड़कर धीरे-धीरे अस्ताचल की 
i | प्रवेश कर रहे है ।! कन्या के विवाह पर माता दुविधा में पड़ 
जाती है-- RR 
` श्रदत्तेत्यागता लज्जा दत्ते ति व्यथितं मनः । 
` धर्मस्नेहान्तरे न्यस्ता दुःखिताः खलु मातरः ॥ प्रतिज्ञा २।७ 
अलंकारों के चुनाव में तथा नो wat के चित्रण में भास सिद्ध- 
इसत हे कहीं-कहीं वे अनुप्रास और यमक-पूणे शैली का भी उपयोग 
करते ६-९घुकुलम्रदीपस्य सर्वलोकनयनाभिरामस्य रामस्य च सुवि- 
SEE सुग्रीवस्य च? (अभिषेक०) | एक ही ध्वनिवाले अक्षरा 
के प्रयोग की ओर उनकी विशेष रुचि है-सजलजलधर, 'सनीर- 
` गौर gagi हन्ति मदेन नारी, कूलद्वयं क्षू ब्बजला 
नदीव ।' व्यंग्य का प्रयोग स्वप्नवासबदत्त में खूब देख पड़ता दै । 
मार्मिक लोकोक्तियों का प्रयोग भी बड़ा प्रभावोसादक है, जैसे-- 


a fy : ; : वरि , e à 
॥ taaan Saute, म्रियूतराणि,भवन्ति', “सर्वमलं 
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कारः सुख्पाणंम्‌', ग्वाचर्लिवृर्ति: सेलु अति थिसे त्कारः, र 
तुल्यशीलानि इन्द्रानि युज्यन्ते, 'कालकसेण जगतः . | 
वर्तमाना चक्रारपंक्तिरिव गच्छति भाग्यपंक्ति:', 'न हि 
वाकयान्युत्कम्य गच्छति विधिः सुपरोक्षितानि' ante | 
भास के उपयुक्त गुणों पर ध्यान देने से यह वात स्पष्ट हो gy 
है कि यदि कालिदास-जैसे महाकवि उनका आदरपूर्वक उल्लेख भे 
तो कोई आश्चर्य नहीं । 
इन नाटकों में प्राचीन काल के संस्कृत नाटकों में उपलब्ध हवे 
वाली कल्पना की किलिष्टता-समासाधिक्य, अस्वासाविकत् की भाग) 
के दोष नहीं दिखाई पड़ते È | 
भाषा बड़ी सरल और बोधगम्य होते हुए, प्रवाह का अनुस 
करती है, भाषा-शैली रामायण से अधिक समता करती है। इसी 
इसमें सरलता और सरसता का प्रवाह दिखाई पड़ता है | | 
भास के नाटकों में अलङ्कारं की भरमार है । फिर भी शेती 
मन्थरता नहीं है | इनकी रचनाओं में उपमा, रूपक, SAAT, अर्थात 
न्यासादि प्रचलित अलङ्कार विशेष रूप से दिखाई पढ़ते है| 
शब्दालङ्कारों में अनुप्रास उपमा का भी प्रयोग किया है | Weg प्रसा 
गुण की हीनता नहीं gil तद्यथा--“सर्वेजनहृदय नयना 
रामोरामः”, भत्रैलोक्यविद्रावणोरावणः” एवं gN 
बिभीषणः” आदि। | 
यदि कालिदास के काव्य के प्रति उपमा, अलङ्कार का स 
ओर ध्वन्यात्मकता सहृदयों के हृदय को आह्वादित कर देता ह) 
भास की कविता मनोवृत्ति आकर्षणों के द्वारा आह्वादित कर देती 
यह्‌ सहृदया के मनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। | 
इस विषय में कोई संदेह न करना चाहिए | जो था, स्रवा ७ || 
यापि दुखं नवत्बं प्रद्षेषो संकल्पात्‌. उपजायते, शरीरेऽरीमरह | 
सुजनस्तथा” इन Te RE के सीर्थ ही साथ मनोवेशा 
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का कितना सुन्दर उदाहरण मिलता है। इस बात को विदेशी विद्वान्‌, 
भी खीकार करते a | | 
Ri  भारतीयता की सारी भावनाएं भास के नाटकों में अधिकता से 

दिखलाई पड़ती हैं | उनके नाटकों में पिठृभक्ति, पातित्रतधर्म, क्षमा 
mM और त्याग, सब जगह पर वर्णित हैं । प्रतिमा नाटक में एक उपसा . 
क्षी दी गई है जिससे पातित्रत का प्रेम का ज्वलन्त उदाहरण मिलता है। 

यथा “अनुचरन्ति शाशाङ्कं राहु दोषे च तारा” इत्यादि । 
गे भास की भाषा अत्यन्त सरल और प्रबाहपूर्ण है। इसीलिए इनके 
mM नाटक सर्वेप्रिय हैं । स्तप्नवासवदत्त, प्रतिमा आदि नाटकों सें ऐसे 

FAA का समावेश किया है जिनको विज्ञाता लोग ही बता सकते 
एए) हैं कि इनमें कितनी मधुरता है। समयानुकूल रसानुभूतियुक्त पद्यां का 
शि समावेश भास ने अपने नाटकों में किया है। sare रस का 
न aqa कोमल पदावली के द्वारा किया गया है । वीररस के वणेन 
के अवसर पर BHM शब्दों का प्रयोग करने में भी वे हिचकिचाए 
नहीं है. । 

भास की रचना-शैली सरस और सरल है । इसीलिए कवीश्वर 
T में कोई शक्का नहीं करनी है। नाटककारों ने लिखा भी है 
हि ळा; कबीश्‍वरा:? | सास ALI, बीर, करुण इन तीनों wat 
| मं सिद्धहस्त थे । इसीलिए आज भी इतने नाटकों के होते हुए भास के 
| नाटकां के अभाव में अभाव ही रहता है । इसीलिए भास की रचना 
॥ थम गिनी जाती है। गुणों के अलङ्कारों के तथा छन्दो के भी 
a तंग से वे सब प्रकार से कुशल थे। वसन्ततिलका छंद को वसंत- 


| T का तिलक ही बना दिया और अन्य छन्दों को भी बड़ी कुशलता 
_ से निभाया | 


A a यह सत्य प्रतीत होता है कि भास एक अलौकिक जनप्रिय. 


[तिक कवि थे | sie 
८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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शूद्रक ` 
प्रसिद्ध प्रकरण सृच्छकटिक के रचयिता राजा शूद्रक को | 
विद्वान्‌ एक कल्पित व्यक्ति मानते है। शाट्रक के व्यक्तित्र yea 
तक प्रामाणिक रूप से कोई प्रकाश नहीं पड़ा है | इस विषय में ऐ. 
हासिक agia की आवश्यकता है । संस्कृत साहित्य में शुक | 
ब्रिपय में अनेक दंतकथा प्रचलित | । 'कादम्यरी, कथासस्सिए 
्वेतालपंचबिंशति?, RY, 'राजतरेगिणीः, 'स्कंदपुरारा रा 
ग्रन्थों में शूद्रक का उल्लेख मिलता oi els की FR 
में age का परिचय दो श्लोकों में दिया गया है। उससें उनकी छू ८ 
का भी वर्णन है। किन्तु किसी कवि का आपनी ही रचना में छ, 
अपनी मृत्यु का उल्लेख करना असस्मब है । अतः प्रस्तावना क|, 
शलोक प्रदिप्त जान पड़ते हैं। फिर भी उससे दो तथ्य निश्चित हारे 
ज्ञात होते हैं--(१) शूद्रक या उनकी ओर से किसी अन्य ay, 
मृच्छकटिक की रचना की और (२) शूद्रक एक राजा थे। ma 
(८०० ई०) ने अपनी "काव्यालंकार--सूत्ररत्तिः सें "मृच्छकटिक! 
दो पद्यों (१।६, २।६) को SLIT कर शूद्रक को ही उसका रचि 
स्वीकार किया है। कीथ का मत है कि किसी अज्ञात कबि- By: 
या सौमिल्ल या दोनों--ने भास के “चारुदत्त नाटक को Thee 
कर उसे 'मृच्छुक्टिक' का नाम दिया और प्रसिद्ध राजा RRNA 
से उसे प्रचारित किया । R 
रचना-काल-म्रच्छकटिक के रचना-काल का विचार H 
समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है-(?* 
दास के नाटकों में मृच्छकटिक की कुळ छाप देख पड़ती है।* गी 
दास का समय लगभग १०० ३० पू० है, अतः मृच्छकटिक प PA 
इसले कुछ पूरब अवश्य हो चुकी होगी । प्रश्‍न होता है हि | खु 
१—A. D. Rusalkar 5500200590 उदा. Date र्ण PA 
Proceedings of IX Oriental Conf. I937, 77 7 
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भास का उल्लेख किया है । कारण यह है we कि तत्कालीन राजनीतिक 
| परिस्थिति अशांतिमय होने के कारण कविगण प्राय: किसी उपलब्ध 
| नाटक के परिष्कार एवं परिवर्धन में अपना कौशल प्रदर्शन करते थे |. 
शः किसी समकालीन या पूर्वकालीन राजनीतिक क्रान्ति के आधार पर वे मूल 
$| बना सें दशीकों की रुचि के _अडुसार परिवतेन करते थे। कालिदासः 
Nay सम्भवतः यह. पता रहा होगा कि 'सच्छकटिक' न कोई मौलिक 
MH तना है और न शूद्रक ही उसके लेखक हैं । कालिदास के अनुसार. 
panes के रचयिता रामिल और सोमिल्ल रहे होंगे क्योंकि इन्ही 
छु का उल्लेख उन्होंने अपने 'मालविकाग्निमित्र! सें किया है। (२). 
 भ्रुच्छुकटिक! में “राष्ट्रिय शब्द . का प्रयोग वस्तुतः एक “पुलिस के. 
१ अधिकारी' के अर्थ सें हुआ है। किन्तु वाद के साहित्य में “राष्ट्रिय? 
५ शब्द का प्रयोग “राजा के साले? के अर्थ में हुआ है। कालिदास ने 
ही आर्थ सें प्रयोग किया है। अतः मृच्छकटिक 


'ाष्ट्रीय' शब्द का इस। 
"कालिदास के पूर्वे की रचना है। (३) “मृच्छकटिक! में आठ प्रकार 
० की प्राकृत भाषाओं का प्रयोग हुआ है । प्राकृत के व्याकरण-प्रन्थों में 
कि जो नियम पाये जाते हैं उनका पालन “मृच्छकटिक? में नहीं किया गया 
'है। अतः मृच्छकटिक की रचना इन मन्था से पहले ही हुई होगी । 
(१) मृच्छकटिक भास के “चारुदत्तः नाटक का परिवर्धित रूप जान 
पढ़ता है । अतः इसकी रचना भास के वाद अर्थात्‌ तृतीय शताब्दी 
३० पू: में हुई होगी | 

| पृच्छकटिक की कथा--म्रच्छुकटिक १० अंकों का एक “प्रकरण? 
सके कथानक का संक्षिप्त सार इस प्रकार है। उच्जयिनो की 
A प्रसिद्ध द्व वेश्या वसन्तसेना चारुदत्त नामक ब्राह्मण पर BIH है | उधर 
(१ झा शाला ( शकार ) वसंतसेना को अपने वश में करना चाहता 
के दिन अँधेरी रात में वह उसका पीछा करता है, किन्तु वसंत- 
ते चकमा देकह-०नाळूककके/बरु"्मेधुसण्जासी है। शकार से 
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बचने के लिए वसंतसेना अपने ALN ARITE घर g 
है । वसंतसेना की दासी मदनिका को सुक्त कराने के लिए उसका], . 

शर्विलक चारुदत्त के घर में संथ लगाता है और वसन्तसेना क 
आशभूषणों को चुरा लाता है। उन आशूषणों से दिका स 
हो जाती है | चारुदत्त की पतित्रता खी धूता अप ; 
उन आमूषणों के वदले में T को दे देती है। जब m 
का पुत्र रोहसेन अपनी fret की गाड़ी लेकर बसन्तसेना क} 
जाता है तो बसन्तसेना अपने गहूना से उसकी मिट्टी की गाई 
देवी है और उससे कहती दै कि इनसे सोने की गाड़ी सरी के 
#मृच्छुकटिक' (मिट्टी की गाड़ी) यह्‌ नास इसा घटना से संबंध ए 
है । सुद्दावनी वर्षा के समय वसन्तसना प्रर्य-मिलन के लिए चार 
के घर आती है । दूसरे दिन चारुदत्त प नामक 
जाता है । बसन्तसेना उससे मिलने वहाँ जाती है, किन्तु 
ARTA की गाड़ी के स्थान पर समाप खड़ी हुई शकार की f 
जा वैठती है। इधर राजा पालक किसी सिद्ध की इस भविष्य । 
पर विश्वास करके कि उसके वाद गोपाल का पुत्र आयेक राजाः 
ade को कैद में डाल देता है। कैद से भागकर आयेक चारू 
गाडी में जा बैठता है। लौह-ंखला की आवाज को आपूर, 
'सनकार समर गाड़ीवान गाडी हाँक देता है। रास्ते मे पु, 
सिपाही गाड़ी रोक देते हैं | उनमें से एक आर्येक को देख HM | 
का वचन देता है और अपने साथी से झगड़ा कर बैठता ६।१| ६ 
बगीचे में चारुदत्त से मिलकर गायव हो जाता है। उधर क. व 
सेना पुष्पकरंडक उद्यान में पहुँचती है. तो उसे वहां चाळ ] 
पर दुष्ट शकार मिलता है | बसन्तसेना उसके अनुचित na 
को ठुकरा देती ag बसन्तसेना का गला घोट दी - 0 
नामक एक बौद्ध भिछु उपचार करके उसे पतर a 
EEL ERARA चारुदत्त पर वसन्तसेना hl ६ : 


a 
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॥ चारुदत्त का मित्र आर्यक पालक को मार स्वयं राजा बन जाता है। 
शे. बह चारुदत्त को सुक्त कर सिथ्याभियोग के कारण शकार को फाँसी 
करा हुक्म देता है, पर चारुदत्त के कहने से क्षमा का देता है। अन्त 
गए मे बसन्तसेना और चारुदत्त का विवाह हो जाता है । 
॥७ संस्कृत नाटकों में 'खच्छकटिक? अपने ढंग का अनूठा नाटक 
| ३ । इसमें नाटककार ने बड़ी कुशलता से प्रेम के कथानक को राजनी- 
Mi तिक घटनाओं के साथ सम्बद्ध किया है । संस्कृत में यही एकमात्र 
N चरित्र-चित्रण-प्रधान नाटक कहा जा सकता है। शूद्रक ने अपनी 
| कृति में सभी प्रकार के पात्रों की सृष्टि कर तत्कालीन समाज का बड़ा 
| ही सजीव एवं यथार्थ चिंत्र उपस्थित किया है । संस्कृत के अन्य. नाटकों 
N क समान उसमें हमारे समाज के केवल उच्च या सम्भ्रान्त वर्ग का 
ही चित्रण नहीं हुआ, अपितु समाज की सभी श्रेणियों का यथार्थ 
निरूपण हुआ है। चोर, जुआरी, धूते, क्रांतिकारी, कुट्टनी, वेश्या, 
'| पुलिस के अधिकारी, राजा, ब्राह्मण आदि सभी प्रकार के पात्र अपने 
१4 व्यस्त व्यापारो से सारे नाटक को रोचक बना देते हैं । 
“मृच्छकटिक? में सामाजिक जीवन की अपूर्वे रोचकता, घटनाओं 
| का घात-प्रतिघात तथा कथानक का क्रमिक विकास पाया जाता है | 
| उसमें जीवन की घटनाओं का जो विविध एबं वास्तविक स्वरूप उप- 
A स्थित किया गया है वह उसे ima के लिए सर्वथा उपयुक्त बना 
3 4 Ql उसकी विविधता का परिचय उसके विभिन्न अंकों के नामों 
। से ही मिलता है। कहीं जुआ खेलनेवाले मूर्ख संवाहक का वर्णन है 
» a कहीं त्राह्मण-चोर शर्विलक अपनी प्रेमिका के लिए सेंध लगाता है; 
ह A A का विपर्यय होता है तो कहीं नगर के बाहर उद्यान में 
OT की हत्या का प्रयत्न किया जाता है, कहीं न्यायालय का 
4 पा कहाँ बधस्थल का | एक ओर पति-भक्ति, करुणा, गुण- 
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ग्राहक औरउदीरिती हैं gaie औओर'कंपर्टः थर्ड, मूर्ता 
नियता है । : h; 
संस्कृत के अन्य किसी नाटक में 'मच्छकटिक' की आति 
विभिन्‍न प्रकार की प्राकृतों का प्रयोग नहीं हुआ है और न हा) 
का ऐसा अनूठा चित्रण ही । शूद्रक की शैली सरल एवं वाहु | 
तथा नाटक के गतिशील कथानक के AAT उपयुक्त है | sys 
में अवश्य ही कालिदास की चारुता तथा सबभूति की उदात्तता ई 
है ! 'सतांहि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रनाशसन्तः करणप्रव्त 
या “हेतु; पक्षपातो यस्तस्य नास्ति प्रतिक्रिया'-नैसे seal 
महान्‌ सत्यां का भी उल्लेख शूद्रक नहीं करते | फिर भी चे किसी 
का मार्मिक चित्रण करने में सिद्धहस्त Si उनकी भाषा तथा 
की सरलता खं स्पष्टता नाटक की रोचकता में वृद्धि करती है। क 
बड़े छन्दों का प्रयोग उन्होंने बहुत कस किया है। wale, 
स्थान-स्थान पर मिलते हैं.। कहीं करुण-रस की फल्गु धारा प्राह 
हो रही है (८।३८), कहीं Wea की स्निग्ध व्यञ्जना है वोह 
प्रकृति के दृश्यों का मनोरम चित्रण । पहले अङ्क में दरिद्रता aay, 
पाँचवें अङ्क में वर्षा-ऋतु का वणेन वड़ा हृद्ययग्राही हुआ Eley 
नाटक में यत्र-तत्र सुन्दर भाव, रमणीय STATE तथा रोचक कलत 
देखने को मिलती हैं.। कथोपकथन भी बड़े मनोहर हुए हैं, कि 
उन स्थलों पर जहाँ वसन्तसेना, मदनिका, विट, मैत्रेय या ह 
उपस्थित रहते हैं। शूद्रक ने बिट के मुँह से जो पद्य कशि 
कवित्व की दृष्टि से उच्चकोटि के हैं । निम्नलिखित उदाहरि 
शूद्रक की .शैली का परिचय प्राप्त होगा । दरिद्र पुरुष की खिति] 
दयनीय होती है-- व 
` दारिद्रात्पुरुषस्य बान्धवजनो वाक्ये न संतिष्ठते, | 

सुस्निग्धा विमुखीभवन्ति सुहृदः स्फारीभवनयापदः | 
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पापं कम॑ च यत्परैरपि कृतं तत्तस्य सम्भाव्यते ॥ १।३६ 
शर्धन व्यक्ति की वात sy बन्घुगण नहीं मानते । उसके प्रिय-से- 
य मित्र शत्रु वन जाते है। आपत्तियों का ताँता बँध जाता है । 
इसका तेज तीण हो जाता है । उसके शील रूपी चन्द्रमा की कान्ति 
ग्लान पड़ जाती है। दूसरों are भी किये गये अपराधों का दोष 
aig पुरुष के ही मत्ये मढ़ दिया जाता है।? नीचे के पद्म सें चन्द्रोदय 
पवा क्या ही बिचित्र वणेन है-- | 
हि उदयति हि शशांकः कामिनीगण्डपाण्डु- 

ग्रहगणापरिवारो राजमार्ग प्रदीप: ॥ 
तिमिरनिकरमध्ये रहमयो यस्य गौराः 

स्रुतजल “इव पके क्षीरधाराः ` पतन्ति ॥ १॥५७ 
प्रेमी के बिरह में पड़ी हुईं प्रेमिका के कपोलों की भाँति पीला यह 
fa अनेक नक्षत्रों से विरा हुआ उदय हो रहा है, मानो वह इस 
मागें का दीपक हो | उसकी श्वेत किरणों जब अन्धकार के पटल 
पर पड़ती है तव ऐसा मालूम पड़ता है मानो सूखे काले कीचड़ में 
।द् की पतली-सफेद धाराएँ गिर रही हों ।? 

कालिदास 

महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वोत्कृष्ट नाटककार 
माने जाते हैं। उनका स्थितिकाल, जैसा कि पिछले अध्याय में 
दिखाया जा चुका है, प्रथम शताब्दी ई० पू० में उब्जयिनी के परमार- 
tanz विक्रमादित्य के राज्यकाल में माना गया a | 
| कालिदास ने तीन नाटक लिखे है—'सालविकार्निसित्र?, 
y ओर “अभिज्ञान-शाकुन्तल' । भारतीय नाख्य- 
' य का पूर्ण परिपाक हमें सर्वप्रथम कालिदास की कृतियों में ही 


frg | नूठी कल्पना-शक्ति और बिलक्ञण नाट्य- 
| ` अपनी अनूठी कल्पना शक्ति और विजय नाट्य-नैपुण्य 


q 
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क कॉलिदास सर क को असम माने ब 
भारतीय संस्कृत का जैसा PASI, मनोरम और भव्य चित्र ३४ 
अपने नाटकों में अंकित किया है वैसा किसी अन्य देश के लेक 
अपने देशा की संस्कृति का नहीं। कालिदास की प्रतिमा बहे! 
खं सर्वतोमुखी थी | जैसे सरस और हृइयमाही उनके महाका | 
हैं, जैसी मौलिक ओर अनूठी कल्पना-शक्ति उनके “मेघदूत! मर 
पड़ती है, वैसी हो अद्‌भुत और AGIA रचना-चातुरी उनके का 
में प्रस्फुटित हुई है। नाटककार कालिदास, कवि कालिदास सेह 
प्रकार कम नहीं हैं। उनका नाटक 'अभिज्ञान-शाकुन्तत' | 
साहित्य का एक अमूल्य रत्न स्वीकृत हो चुका है। 
` रचना-क्रम के अनुसार 'मालविकार्निसित्र' कालिदास ae 
नाटक है जैसा कि इसकी प्रस्तावना से प्रतीत होता है--पुर 
न साधु सर्व न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ | इस स्थल परअ 
अपनी नवीन कृति को उपस्थित करते हुए यह तर्क दिया है किग्रा ; 
होने से ही कोई काव्य उत्कृष्ट नहीं होता ओर न नवीन alae 
निकृष्ट | उसकी अपरिपक्व शैली से भी यही बात सिद्ध होती 
“बिक्रमोबैशीय' रचना-क्रम से कालिदास की द्वितीय कृति el 
उनंकी प्रतिभा का अपेक्षाकृत अधिक विकास हुआ है। aM 
शाकुन्तल? कालिदास का अन्तिम नाटक तथा उनकी प्रशि 
श्रौदृतम निदर्शन है । j 
“मालविकाग्निमित्र? के पाँच अंकों सें राजा अग्निमित्रता॥ ग 


विका की प्रणय-कथा वर्शित है | राजमहिषी की परिचाति [६ 
विका अपने अनुपम सौन्दर्य से राजा के चित्त को आकषट # वे 


रानी उससे Seat करने लगती है । राजा अपनी प्रेमिका “AE 
से मिलने के लिए अनेक प्रयत्न करता है। अन्त में R 
जाता है कि मालबिका जन्मना राजकुमारी है और तव चस | 
Safa जाच व्ह Shastri Collection. 
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किक कक अर eral न 
। उसका शासन-काल कालिदास के कुछ समय पूर्व ही रहा होगा। 
J इतिहास के अलुसार अग्निमित्र मौर्य राजा बृहद्रथ के सेनापति पुष्य- 
| मित्र का पुत्र था । पुष्यमित्र ने अपने स्वामी की हत्या कर उसका 
र्य हस्तगत कर लिया और १८३ ई० पू० के लगभग शुङ्गवंश की 
| आपना की । उसने यूनानियों को हराकर अश्वमेध यज्ञ किया | इन 
पिछली दोनों घटनाओं का “मालविकाग्निमित्र' में उपयोग किया 
| गया है । | 
'मालविकाग्निमित्र कालिदास की प्रथम कृति होने पर भी 
) नाव्यकला की दृष्टि से एक उत्कृष्ट रचना है। नाटक के सारे पात्र, 
| चारी घटनाएँ एबं अवस्थाए एक ही aaa .की प्रणय- 
| सिद्धि-की पूति में सहायक हैं | कथानक की विभिन्न घटनाएँ बड़े 
` कौशल से कल्पित हैं । कथानक के रंचना-संकोच में कालिदास ने 
३३ वडी कुशलता दिखाई है |? कथानक का कोई भी अंग मुख्य कथा- 


“पर उसे मुक्त कराने में 'कामतंत्रसचिव? विदूषक की युक्तियाँ बिशेष 
"रूप से अबलोकनीय हैं | नाटक में काव्य-सौन्दर्य भले ही कम-हो, पर 
| नाटकीय क्रियाशीलता प्रचुर मात्रा में देख पड़ती है। उसकी भाषा 
Er और मनोहर al नाटक के सम्वाद बड़ी चतुरता से रचे 
IRR ओर eral Al रुचि को बनाये रखते J | चटकीले और चुभते 
jw सरस विनोद तथा सामयिक श्लेषोक्तियां से नाटक 


केसम्बादों में सजीवता आ गई है | किन्तु रोचक होने पर भी 'माल- 


व्य G 
| TEC JhaerneabanssssSrodysip: I04. 
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विश्लेषण में कवि का विशेष प्रयत्न नहीं देख पड़ता । gas 
अन्तःपुर के प्रणय षड्यन्त्रों तक ही सीमित है तथा जीवन की 
व्यापक समस्याओं को स्पशी नहीं करती । कवि की aa 
शक्ति भी अभी पूर्णतया प्रस्फुटित नहीं हुईं है। वह राजमहत्त हे F 
तक ही सीमित देख पड़ती है.। श्रीष्म का एक वणेन देखिए |. 
पत्रच्छायासु हंसा मुकुलितनयना दीघिकापद्मिनीनां 
सौधान्यत्यर्थतापाहलभिपरिचयद्वेषिपारावतानि | 
faang: परिपतति शिखी 'भ्रान्तिमद्वा रियन्त्र | 
ai: समग्रस्त्वमिव नृपग्रुणर्दीप्यते सप्तसप्तिः ॥ २॥१२ 
धाजमहल के भीतर बावलियों में कमल-पत्रों की छाया में हस्र 
बन्द किये ऊँघ रहे हैं। अत्यधिक ताप के कारण कवूतर महे. 
छज्जों से उड़-उड़ पड़ते हैं। जलकरणों को पीने की इच्छा पे 
चक्कर काटनेवाले फौवारे के पास आ ASAT है। सूर्य अपनी सो. 
किरणों से उसी प्रकार प्रचण्ड रूप से उद्भासित हो रहे हैं, मे 
राजन्‌! आप अपने प्रशास्त गुणों से ।' 
amar ag पाँच अङ्गो का एक 'त्रोटक' ( 
है | इसमें राजा पुरूरवा तथा उर्वशी अप्सरा की प्रणय-कथा AN 
है । पुरूरवा केशी नामक दैत्य से उर्वशी का उद्धार करे है। 7 
उर्वशी के सौन्दर्य पर मोहित हो जाते हैं | भरत-मुनि के शाप से: 
को ages में आना पड़ता है और तब वह राजा के सा| 
समय तक रहती है | एक वार सन्दाकिनी के तट पर खेलती ह| 
विद्याधर कुमारी की ओर राजा देखने लगा । इस पर अ mii te 
कार्तिकेय के गन्धमादन उपवन A चली जाती है | कार्पिकेय | 
नियम बना रखा था कि जो खी उपवन में घुसेगी वह लता १) 
परिणत हो जायगी । उवेशी भी लता हो जाती है। इ | 


स्य 
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$ जाती है । दीना री जेधींनी की लीटि अति है" पर जब उशी के गर्भ 
र से उन्न अपने कुमार को राजा देख लेता है तब उर्वशी इन्द्र के 
क) आज्ञातुसार स्वर्ग लौट जाती है। इस पर राजा कुमार का राज्याभिषेक 
a कर वन में जाने का निश्चय करता है । किन्तु इन्द्र उसे ऐसा करने से 
ऐकते हैं और आश्वासन देते है. कि उर्वशी जन्म भर तुम्हारी सह- 
धर्मिणी होकर रहेगी । | 
` कला की दृष्टि से “विक्रमोर्वशीय? का स्थान 'मालविकाग्निमित्र? 

और 'अभिज्ञान-शाङम्तल' के वीच का है। उर्वशी और पुरूरवा के 

अत्यधिक प्राचीन वैदिक आख्यान को कबि ने भाव, भाषा और शैली 

४ की मौलिकता से अत्यन्त रमणीय रूप दे दिया है | कवि की कल्पना- 

शक्ति इसमें खूब प्रस्फुटित हुई है । भरत-सुनि का शाप, कार्तिकेय का 

नियम, उर्वशी का रूप-परिव्तेन, पुरूरवा का उन्मत्त प्रलाप इत्यादि 

फ प्रसंग और समग्र पाँचवाँ अङ्क-ये सब कालिदास की कल्पना-शाक्ति 

के फल हैं. | 'मालबिकाग्निमित्रः की तुलना में 'बिक्रमोर्षशीय? में नाट- 

कीय क्रियाशीलता की न्यूनता है। दूसरे और तीसरे set की कुछ 

| घटनाएँ कथानक कीं प्रगति के लिए आवश्यक नहीं जान पड़तीं। चौथे 
| अडू में विप्रलम्भ का इतना मात्रातीत चित्रण हुआ है कि नाटकीय 
| व्यापार में शिथिलता आ गई है। फिर भी 'बिक्रमोर्वशीय' में सम्भोग 
और बिप्रलम्भ श्वंगार का उत्तम परिपोष हुआ है। पात्रों की संख्या 
gg कम होने पर भी उनका चित्रण मार्मिकता से किया गया है | यद्यपि 
fe विक्रमोर्वशीय’ की भाषा .उतनी मँजी हुई और सुहावरेदार नहीं है 
| जितनी असिज्ञान-शाकुन्तल की, तथापि बह्‌ प्रासादिक, सौष्ठवयुक्त 
गे भे अलंकृत है। प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन भी स्थान-स्थान पर रम- 
| on है। इसके लघु छन्दों की मधुरता और विविधता दशेनीय है। 
i शी का अप्नतिम रूप देखकर राजा अपने चित्त में सोचता a— 

a अस्याशसगं विधौ प्रजापतिरभूच्चन्द्रों नु कान्तिप्रदः 


ग रिकिरिसः स्वय शु मदनी मौसी नै पुष्पांकरः। 
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वेदाभ्यासजडः कथं नु विषयव्यावृत्तकोतूहल: 
निर्मातुं प्रभवेन्‌ मनोहरमिदं रूपं पुराणो मुनिः | 4 ः 
“इस सुन्दरी का निर्माण करनेवाला विधाता स्वयं रमणीय कातरी 
चन्द्रमा रहा होगा अथवा शंगाररखमय कामदेव अथवा स्य का 
कर बसन्त | निरन्तर वेदाभ्यास के कारण शुष्क हृदय और सांता. 
विषय-बासनाओं से उदासीन जरठ नारायण ऋषि भला इतने पके! 
रूप की afte कैसे कर सकते है. ?” कालिदास का sry 
इस नाटक में विशेषरूप के अस्फुटित हुआ है | उर्वशी का मूर्त 
से धीरे-धीरे होश में आने का कैसा मार्मिक एवं मूर्तिमान वन 
आ्राविभू ते शशिनि तमसा मुच्यमानेव रात्रिः 
नेशस्याचिहुंतभुज इव च्छितभुयिष्ठधुमा । 
मोहेनान्तर्वरतनुरियं लक्ष्यते मुक्तकल्पा 
गंगारोधःपतनकलुषा «FRAT प्रसादम्‌ ॥१।७ 
“जिस प्रकार चन्द्रमा के उदय होने पर रात्रि शानेः-शने अंकर 
युक्त होने लगती है, सन्ध्या-काल में धुझँ के निकल जाने पर आणि 
ज्वाला धीरे-धीरे स्पष्ट देख पड़ने लगती है, और BATT के गिएे 
कलुषित जलवाली गंगा क्रमश: निर्मल होने लगती है, उसी प्रकार 
सुबदना उर्वशी भी अपनी मूर्च्छा से धीरे-धीरे होश में आ हीह 
चौथे अङ्क में कालिदास की कवित्व-शाक्ति का खूब चमत्कार र 
पड़ता है। पुरूरवा उन्माद में सोचता है. कि उर्वशी कहीं नदी 
सें तो परिणत नहीं हो गई-- | 
तरंगभ्रूभंगा क्षुभितविहगश्र शिरसना 
fant फेनं वसनमिव संरम्भशिथिलम्‌ | 
यथाविद्धं याति स्खलितमभिसंधाय बहुशो 
नदीभावेनेयं ध्रुवमसहना सा परिणता IVINS 


१ Ne १ l १ ०, १३° २९; ४६५४२ ELE] १ & ; २ २ 
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बासम्बार स्मरण करती हुई, नदी के रूप में परिणत हो गई है--तरंगें 
) हो उसकी टेढी Ae हैं, कलरब करते हुए पक्तिगण ही उसके कटिसूच' 
र हे | देखो, कोप से खिसक पड़े अपने फेन-रूपी वख्नांचल को समेटती' 


ah हुई वह चली जा रही CP नहीं, इस हंस ने ही उशी का अपहरण 


हस प्रयच्छ मे कान्तां गतिरस्यास्त्वया हृता | 
विभावितँकदेशेन देयं यदभियुज्यते ॥४।१७ 

है हंस, मेरी प्रियतमा को लौटा दे, जिसकी वाँकी चाल तूने चुरा ली 
है। जिसके पास चोरी के धन का कुछ भी अंश मिल जाता है उसे 
सारा धन लौटाने को वाध्य होना पड़ता है ।! काव्य-सौन्दर्य की दृष्टि: 
से 'विक्रमोवेशीय” का चोथा अङ्क अप्रतिम है | उसके प्राकृत-पद्यों का 
' नीति-सौन्दर्य, प्रक्कति-र्णेन तथा प्रेमी की विरह-वयथा--इन सवने 
गा! एकत्र हो मेघदूत? का एक पूर्वे-चित्र उपस्थित कर दिया है । 

म 'अभिज्ञान-शःङ्कुम्तलः महाकबि कालिदास का-या यों कहिए 
ए कि समग्र संस्क्रत-साहित्य का--सर्वोत्कष्ट नाटक है । इसमें कुल सात 
| अङ्क है | इसमें दुष्यन्त और शाकुन्तला के प्रणय, वियोग तथा पुन-- 
; १) मिलन की कथा वर्णित है । हस्तिनापुर के राजा दुष्यन्त मृगया करते 
=) हुए संयोगवश कण्व ऋषि के आश्रम में पहुँच जाते हैं, जहाँ उनका 
VSIA से साक्षात्कार होता है । उसके जन्म की कथा सुन लेने के 
वाद्‌ उनके हृदय में उस सुनिकन्या के प्रति अनुराग उत्पन्न होता है l 
| esa भी आभिजात्य और पौरूष की प्रत्यक्ष प्रतिमा महाराज दुष्यन्त 
| के प्रति आकर्षित होती है । दोनों गांधर्व बिधि से विवाइ-सून में ter 
2 जाते है प्रणय-भिलन के बाद आवश्यक कार्य से दुष्यन्त को हस्तिना- 
a लौटना पड़ता है। जाते समय बहू अपनी नामांकित अँगूठी 
` | १इन्तला को यह कहकर देतेहे,कि-जिडने एस अंकित नाम में: 
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हैं, उतने ही दिनों के अन्तर्गत में तुम्हें हस्तिनापुर बुला हूँ 
qa तीर्थ-यात्रा से लौटते है. और शकुन्तला को गर्भवती जा 
'पृति-गृह भेजने का आयोजन करते हें । शकुन्तला अपर को ॑ 
BAL लता, पादप, पशु, पक्षी, सुगशावक, सखियाँ--सभी ह 
gam विदा होकर हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करती है | षहा i 
के शाप के कारण दुष्यन्त उसे न'पहचानकर उसका प्रत्यास्यान ई 
हैँ । तब विलाप करती हुई शकुन्तला को एक दिव्य ज्योति झा 
में उड़ा ले जाती है। हेमकूट पर्वेत पर महर्षि मारीच के आग्रा 
'अपनी माता मेनका के साथ वह अपने वियोग के दिन कारही! 
“इधर एक मछुए को राजा की वह नामांकित अँगूठी एक m 
'पेट में मिलती है। ज्यों :ही राजा उस अँगूठी को देखते हूँ 
शकुन्तला के साथ अपने प्रणय का स्मरण हो आता है, रौ 
AGIA से मिलने के लिए व्याकुल हो उठते हैं । अन्त में इनर 
. सहायता कर स्त्रगे से लौटते समय दुष्यन्त का artes 
“अपने पुत्र सबेंदमन और शकुन्तला से पुनमिलन होता है। a 
ह लौटकर ST शाकुन्तल के साथ सुखमय जीवन माँ 
-करते है. | 


MEAN नाटक का मूल कथानक महाभारत के तिं 
afta शकुन्तलोपाख्यान से लिया गया है । किन्तु उस सीधी 
पौराणिक कथा को कालिदास ने अपनी अदभुत कल्पना-रगि 
'द्वारा अनुपम नाटकीय रूप दे दिया है। “महाभारत” में रई 
अपने जन्म की कथा स्वयं कहती है। कालिदास ने येस 
नायिका के मुख से न कहलाकर उसकी दो सखियों-्रियंब 
'अनसूया--से कहलाई हैं, जिससे शकुन्तला के शील और सष 
qar a गई है । “महाभारत? में शकुन्तला विवाह करने से पह] 


fa 
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09 लागित ya “a: वृत्रः स भवत्तवदनन्तरम eis 
युवराजो महाराज सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ 

किन्तु weds में बह अपनी सखिया से ;'कहती है-तद्यदि 
बामनुमत॑ तथा वर्तेथा थथा तस्य राजघेरनुकम्पनीया भवामि ।? 'महा- 
भरत? की शकुन्तला प्रगल्भ, स्पष्टवादिनी और निर्भीक तरुणी है। 
॥ किन्तु कालिदास ने जिस Verde की सृष्टि की है वह एक लज्जा- 
शील, प्रेम-परायण और मुग्ध बालिका है । 'शाकुन्तल', में कण्वं महा- 
MY भारत की भाँति फल-सूलादि लाने वन में नहीं जाते, वरन्‌ शकुन्तला 
के किसी भावी अनिष्ट को टालने सोमतीर्थ गये हुए हैं । कण्व को 
| आश्रम में dra समय तक अनुपस्थित रखकर कबि ने अनेक घटनाओं 
| की स्वाभाविक प्रष्ठभूसि तैयार कर दी है । तपस्तियों. का दुष्यन्त से 
। आश्रम की CATA ठहरने की प्रार्थना करना, फलतः नायक-नायिका 
के प्रणय की उद्भूति, बिकास और परिणति तथा gatar का शाप-- 
| ये घटनाएँ कर्ब की दीघेकालीन अनुपस्थिति में ही सम्भव थीं । 
हे दुर्वासा के शाप के शमन में भी कख द्वारा सोमतीर्थ में किये गये 
उपचार ही कारणभूत थे | इस प्रकार कण्व के सोमतीर्थ-गमन की नई 
कल्पना पर कालिदास ने अनेक नाटकीय घटनाओं को आश्रित कर 
दिया है | “महाभारत? में शकुन्तला के गर्भ से आश्रम में ही पुत्र उत्पन्न 
रफ होता है। जब वह वालक छ: वर्ष का हो जाता है तव शकुन्तला 
। पति-गृह को जाती है । कालिदास ने प्रसव के पूर्व ही शकुन्तला को 
पति-गृह भेजकर भारतीय मर्यादा का पालन किया है। महाभारत? का 
| St कामुक, भीरु और स्वार्थी प्रतीत होता है, किन्तु कालि दास का 
॥ इष्यन्त एक अत्यन्त परिष्कृत रूचिसम्पन्न धीरोदात्तः नायंक है। 'महां- 
५ गरत) का दुष्यन्त लोकापवाद के भय से शकुन्तला के साथ गांधवे 
बिबाह की.वात स्मरण रहने पर भो, अस्वीकार कर देता है और आका- 
१ रवाणी होने पर ही उसे स्त्रीकार करतां है । कांलिंदास ने दुर्वासा के 
a शाप और अँगूठी तते. HEARERS AA की र्ता `की है। 


॥ A 


॥ 
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'पदूमपुराणः को कथा राइुन्तल क कथानक से मिलर... | 
है । इस आधार पर बिंटरनिटूज महोदय का कहना है कि कात 
अपनी कथावस्तु 'पद्मपुराणः से ली होगी। किन्तु “पद्मपुराण? ड | 
लोपाख्यानवाले अंश की रचना कालिदास के बाद की प्र w 
क्योंकि उसमें कई स्थलों पर 'शाकुन्तल' की शब्दावली sii | 
उद्धृत की गई है | अतः अनेक विद्वानों की धारणा È कि ga, 
का यह्‌ प्रसंग शाकुन्तल नाटक के आधार पर रचा जाकर दवा 
में बाद में जोड़ दिया गया होगा । कुळ विद्वानों का मत है कि भा 
तल? पर भास के नाटकों का छुछ प्रभाव देख पड़ता है। प्रति 
नाटक की वल्कल तथा वृत्ष-सेचन की घटनाएँ, “स्वप्नवासबदत्त : 
काव्यकल्पनाएँ और उसका तपोवन-दृश्य तथा “SATE का शाहि 
तत्त्व--ये सब शाकुंतल’ में बड़े STAT रूप सें एकत्र हैं । शाक 
के तीसरे अंक तथा 'अविमारक' के तीसरे अंक में घटनाओं १ 
शब्दावली का जो साम्य पाया जाता है उससे भी भास का ब्रश 
दास पर प्रभाव द्योतित होता है। यह सम्भव है कि ahem 
भास से कतिपय भाव और घटनाएँ ले ली हों, किंतु साथ होर 
अपनी प्रतिभा द्वारा सवेथा मौलिक-सा वनाकर चित्रित किया है| 

_ शाकुन्तल' कालिदास की नाट्यकला-कुशलता का चूडांत रि 
शेन है | सम्पूर्ण जगत्‌ का वह हृदय-हार बन चुका है । संसा! 
चुने हुए सरवेश्रेष्ठ ग्रन्थों में उसे आदरणीय स्थान प्राप्त है। We 
दास की इस अनुपम कृति में उनकी नाट्य-प्रतिभा, Hera 
भाषा-लालित्य, रस-परिपाक तथा मानव-मनोविकारों के गा 
विश्लेषण की अद्भुत क्षमता अत्यन्त विशद रूप से प्रकट ह|. 
भारतीय समालोचकों की सम्मति में यह संस्कृत साहित्य का स] 
नाटक है--'काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला। ९} 
कालिदासं के मन्थों में भी 'शाकुन्तल? सर्वश्रेष्ठ है--'कालिदा |. 
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४. rA की? een Pert के “अनेक meer efor 
Ri होने पर भी उसमें सभी रसों की मार्मिक और मनोहर व्यंजना हुई 

$ है | उसका कथानक “मालबिकाग्निमित्र' के कथानक की भाँति जटिल 
| नहीं है । उसमें विभिन्न प्रसंगा का मेल इस कोशल से कराया गया 
AS है कि प्रेक्षकों को उत्सुकता अंत तक वनी रहती है । उसमें विविध 
प घटनाओं का उत्तरोत्तर विकास बड़ी स्वाभाविकता से चित्रित है । 
प प्रत्येक दृश्य, प्रत्येक प्रसंग सहैतुक है; उसका एक शब्द भी अनावश्यक 
॥ झथबा ATTA नहीं दै. । 
नाटक का प्रारम्भ झगया-दृश्य से होता है, जो वर्णनात्मक और 
? ¦ क्रवित्वमय अधिक है, नाटकीय कम । कण्व के आश्रम का दृश्य कैसा 
ae कमनीय और शोभापूर है ! तीनों युवतियों का आमोद-प्रमोद, सरल 
me स्वभाव तथा कन्योचित शिष्टाचार कैसी सुकुमारता के साथ अंकित 
| किया गया है ! शकुन्तला के हृदय में प्रणय की उद्भूति कः चित्रण 
का? बढ़े कोराल से किया गया है, जिसका अंतिम दृश्य वल्कल के उलभने 
¦ की घटना से होता है, जिससे लाभ उठाकर वह राजा पर अपनी 
ह प्रणग्रभरी दृष्टि डालती है । 

द्वितीय अङ्क प्रथम अङ्क का ही परिणाम है, जिसमें हमें प्रणय- 

दग्ध राजा के मुख से प्रथम अङ्क की शकुन्तला की शारीरिक और 
| मानसिक अवस्था का आभास मिलता है | इस अंक में क्रियाशीलता 
i कम है और हम उसे प्रथम और तृतीय अंक को. मिलानेवाला एक 
| विस्तृत faery सान सकते हैं । | | 
| _ उतीय अंक में प्रणय-विधुरा शकुन्तला के तीत्र मानसिक ताप का 
a) परिचय मिलता है | ae प्रियतम को प्रणय-पत्र लिखती है । प्रेमी उप- 
| स्थित दोता है, प्रेमिका को अपना हृदय समर्पित करता है--और 
a दोनों एकांत में छोड़ दिये जाते हैं । पूणे औचित्य के साथ नाटककार 
ह गौतमी के आगमन की सूचना देता है और शकुन्तला राजा को छुंजों 
I पीछे छिप जाने को, कहदी है | RLM HA ATA में होने पर 
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नायिका के प्रणय का विकास निर्वाध रूप से अंक की aap ३). 
होता है, जिसे हम नाटक के प्रथम भाग की समाप्ति कह सकते yi 
तीसरे अंक तक नाटक का BS मुख्यतः a gil 
शकुन्तला के सौन्दर्य से आकृष्ट दुष्यन्त के हृदय में पहले यह l 
पुथल मचती है. कि वह उपभोग के योग्य है अथवा नही A 
बास्तविक aaia तो, एक ओर शकुन्तला के मुग्ध स्वभाव, तप 
गत संस्कार तथा कन्योचित Asay के आधिक्य में और gah 

' उसके हृदय में उठनेवाले प्रणयावेग के वीच में है; जिसे दवाने ह 
बह असफल प्रयास करती है | ङ 
चौथे अंक का विष्कम्भक कथानक में आमूल परिवर्तन का छू, 

पात करता है। भावी विपसि का वह प्रथम सूचक है । प्रात:कात ग्र. 

' बर्णन-'सूयै-चन्द्रमा के एक साथ उदय-अस्त द्वारा मानो संसाहि 
का भाग्य-चक्र नियन्त्रित हो रहा है?--यह सूचित करता है कि बी 
अथवा प्रणय निरा आनन्दमय ही नहीं दे । कालिदास ने gati 
शाप-जैसी महत्त्वपूर्णे घटना को "विष्कम्भक? में उल्लिखित कर र 
अपूर्व नाट्य-कोशल का परिचय दिया है। शकुन्तला के प्रयाण) 
दृश्य अपने कवित्वमय वर्णेन भें, कन्या के गमन पर MEZA # ५ 
भावनाओं के चित्रण में तथा सामाजिक और नैतिक आदश ९ 
निरूपण में अनुपम है । कर की व्यम्रता, अनसूया और पिक 
की आनन्द में परिणत चिन्ता, कण्व का राजा के नाम सदेश * ६ 
भावी ग्रहूलद्ष्मी को उपदेश तथा आश्रम की नीरवता में As 
आर घटनाएँ ये सब ऐसी मार्मिकता तथा प्रगाढ Gey, 
चित्रित हुए हैं कि प्रतीत होता है कि यह अंक मानो शन: 
सानव-हृदय ही हो | | E 


CC-0..Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


नाटक : न : १४३ 


छ) करुणा MAE आववाव्याँखोेंअंक/के/हंसपरदिकी “कै गीत से 
i त्तर हो जाती eae BT a कथानक शकुन्तला के 
arena से अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है। यदि चौथा 


और आश्रय की याचना करती है.। एक ओर बेचारी शकुन्तला काः 
अपने प्रेमी की स्थति जागृत करने का करुण प्रयास और दूसरी ओर. 
| राजा का राजोचित गर्वे और निर्मम व्यवहार है ! शारद्वत राजा के. 
| रति शकुन्तला की ओर से.जो उत्तेजनात्मक शब्द कहता है; उससे 
¬ रकुन्तला की निःसहाय स्थिति का आभास और भी तीब्र हो जाता 

|है। चन्त में शकुन्तला को एक दिव्य ज्योति उठा ले जाती हे] 
५ छठे अंक के 'भवेशक? में कवि ने पुलिस-अधिकारियों और धीवर 
„कवीच वार्तालाप द्वारा लोक-जीवन का कैसा वास्तविक और स्वा- 
` आविक चित्रण किया है ! छठा अंक पाँचवें अंक का ही परिणाम है, 
` जो प्रत्यभिज्ञान -अँगूठी - की उपलब्धि से आरम्भ होता है। उसमें 
“५ दुष्यन्त के अपनी प्रियतमा के प्रत्याख्यान-जनित मानसिक परिताप 
ay का प्रगाढ अंकन है | सधुद्र-वशिक्‌ की मृत्यु की घटना से राजा का 
अपनी प्रियतमा के प्रति आग्रह हटकर अपने पुत्र के प्रति हो जाता 
Je और यह भी दर्शनीय है कि पुत्र के अभावज्ञान से ही प्रियतमा 
«का भत्यभिज्ञान होता है | यह करूण दृश्य मातलि-बिदूबक के संबाद 
ह लात आश्चर्य, कोध और विनोद के दृश्य में परिणत हो 

| ne 


7 ` अंतिम अंक का घटना-स्थल get के उपखिर्ती लोकों में a 
| आश्रस की अलौकिक पवित्रता और सुन्दरता के बीच चरम 
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quake arate Sanne TRESS है: 
ववी a fi होत = ऋषि Wy 
अपने पुत्र और पत्नी से मिलन होता &। ऋषि और उनकी | 
राजा और उनके BFA पर आशीर्वाद की वृष्टि करते हे 
ओर शान्त वातावरण में नाटक समाप्त होता है | i 
शाकुन्तल की भाषा अत्यन्त प्रांजल, परिमार्जित, i, 
प्रसादपूरणे है | उसमें क्लिष्टता या दूरान्यय का दोष नहीं ice 
में ऐसे चुस्त और मुहावरेदार वाक्या का प्रयोग हुआ है जिसे 
में एक अपूर्व सजीवता था गई È l उदाहरण के लिए जब अर भे 
प्रियंवदा से यह कहती है कि ENA के शाप की बात a 
कानों तक न पहुँचने पाये तव प्रियंबदा उत्तर देती है--“क इरा 
मुष्णोदकेन नवमालिकां fasata’—aat कौन ऐसा होग 
जुही की लता को खौलते जल से सींचेगा !? इसी प्रकार के ई 
हुए वाक्य नीचे दिये जाते हैं-'अथि आत्सगुणावमानिति | 
इदानीं शरीरनिर्वापयित्रीं शारदीं ज्योत्स्नां पटात्तेत वा. 
ala’ | 'आशङ्कुसे यदग्निं तदिदं स्पर्शक्षमं रत्नम्‌'। ह. 
ag नलिनीपत्रांतरितसपि सहचरमसपश्वन्त्यातुरा फी. 
amada दुष्करमहं करोमीति'। 'किसत्र चित्र || 
fama शशांकलेखामनुवर्तेते! । “दिष्ट्याडनुखूपस्तेश 
बेशः । सागर वर्जयित्वा कुत्र या agreed!) 
‘ ry f x 5 I 
इदानीं सहकारमन्तरेणातिमुक्तलतां पल्लवितां Ae! , 
“नाम अनुग्नहो यत्‌ शूलादवतार्य हस्तिस्कंधे प्रतिष्ठा | 
“हा fam, हा धिक, सति खलु दीपे व्यवधानदोषेण 
ऽनधकारदोषमनुभवति' । 'सतां हि संदेहपदेषु वस्तु # 
'मन्तःकरणप्रवृत्तयः' । ad: सगंधेषु विश्वसिति। |. 
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TT वक i i e io mnai an otri 
छ गुवामारण्यॅकी क इदमयु िनस्तृणच्छ- 
my ब्रकपोपमस्य तवानुर्छात प्रतिपत्स्यते ।' 


| कालिदास ने प्रत्येक पात्र के मुख से उसके अनुरूप ही कथोप- 

| कथन कराया है । यज्ञयागादि तथा अध्यापन-कार्य में सदा संलग्न 

१) हनेवाले महर्षि कण्व के सुख से ऐसी ही उक्तियाँ निकलती हैं जो 
FE उनके पद के सर्वेथा अनुरूप है | दुष्यंत के साथ शकुन्तला के गांधर्व 
विवाह का AGATA करते हुए वे कहते है-'दिष्ल्या धूमाकुलितचष्टे- 
| रपि यजमानस्य पावक एवाहुतिः पतिता?--'हपे है कि धूम से आकुल 
| दृष्टिवाले यजमान की आहुति अग्नि में ही गिरी ।' शक्कुम्तला को 
ग, pat करते समय करव कहते है--'बत्से सुशिष्यपरिदत्तेब विद्याशशोच- 


ae तीयासि संबृत्ताः--वेटी, झुपात्र शिष्य को दी गईं विद्या के समान तू 
qj भी सर्वथा अशोच्य है |” विदूषक को उक्तियों में प्राय: उसके पेटूपन | 


| की ही झलक मिलती हे । करध के आश्रम में शाकुम्तला के प्रति दुष्यंत 
के बढ़ते हुए आकर्षण को देख बह्‌ कहता है कि 'पके खजूर के मीठे 
फलों से ऊबकर जैसे कोई इसली चखने की इच्छा प्रकट करे, वैसे 
| ही आप भी अन्तःपुर की रानियों के सौंदर्य से परिएप्र aac इस 
| मुनिकन्या के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं |? 

|  'शाङुन्तल’ में कालिदास की शैली का अत्यन्त विकसित एवं 
|| R रूप देख पढ़ता है । शब्दों का सुकुमार बिन्यास, छन्दों का 
॥ सरमाधुयै तथा सूक्ष्म व्यंजन-वृत्ति, इन विशेष गुणों के कारण 
| कालिदास की शैली सें अपूर्वे रमणीयता आ गई है। शकुन्तला की 


सरसिजमनुविद्ध शैवलेनापि रम्यं 


मलिनमपि हिमांझोरलक्ष्म लक्ष्मी तनोति । 
१ Q CC-0. Prof. Satya Vrat-Shastri Collection: 
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इयमधिकमनोज्ञा बल्कलेनापि तन्वी 
किमिव fe मधुराणां मण्डनं नाकुतीनाम्‌ ॥ 


'सिवार की घास में लिपटा हुआ 'भी कमल अत्यन्त Tay) 
होता है । काले धव्बो से युक्त होने पर भी चन्द्रमा की शोभा 
नहीं होती | इसी प्रकार वल्कल TH धारण करने पर भी यह शुक. 
अधिक मनोहर लग रही है। सच है, सुन्दर आइतिवाल्ों क 
कौन-सी वस्तु शोभावधेंक नहीं हो जाती Y 4a 

सुन्दर उपमाओं का तो “शाङुन्तल” भंडार ही है। इसमें | | 
उपमाएं प्रयुक्त हुई हैं. । करव के आश्रम में शाकुन्तला के aay 
अनवद्य सौंदर्य का प्रथम साक्षात्कार कर दुष्यन्त अपना हृद्गत 
गार प्रकट करते है-- | 


aama पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै- 
रनाविद्धं रत्त मधु नवमनास्वादितरसम्‌ | 
ठी अखंडं पुण्यानांफलमिव च तद्रपमनघं 
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति fafa: ॥ altea 
‘eer! यह वह कमनीय कुसुम है जिसे सँघने का सौभाय? i 5 
किसी को प्राप्त नहीं हुआ; यह्‌ बह सुकुमार नूतन किसलय है कि ह 
किसी के नाखून की खरोंच नहीं लगी; यह वह रतन है जोगी, 
बिधा नहीं है; यह ae ताजा मधु है. जिसे अभी तक किसी ते 
नहीं | न जाने विधाता किसे पूर्वजन्म के समस्त पुण्या : ia 
ga Rag सौन्दर्य का उपभोग करनेवाला वनायेगा ह 
धारिणी शकुन्तला सिवार में लिपटे हुए कमल के समान है 
के दरबार में करव के जटाधांरी तापस शिष्यों के बीच 
शकुन्तला ऐसी प्रतीत होती है जैसे पीले सूखे पत्तों के बीच | 
सुकुमार किसलय | दरबार में सामने खड़ी आपन्नसला 7 
अलौकिक Ser देखे SRT He दुष्यन्त की. 


p नाटक ६ १४७ 
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| तदी ह, जी उस रर की RRE ie तुपार-बिन्दुगर्भित 


ध् 
| कदलिका का न तो मकरन्द ही पान कर सकता है और न उसे 
५ होड़ अन्यत्र ही जा सकता है | स्वभावोक्ति भी 'शाकुन्तल' की शैली 
का प्रमुख लक्षण है। पहले अंक में भागते हुए भय-विहृल मूग का 
= | (१७), रथ के अश्वां शि द्रुत गति का (१ 5) तथा तपोबन का 
९ (॥१४) वर्णन खमावोक्ति के प्रसिद्ध उदाहरण हैं | 
कालिदास की शैली की सबसे वडी विशेषता यह है कि उसमें 
करिसी भाव का बहुत AST वर्णेन न करके उसकी सूक्ष्म एवं 
मार्मिक. व्यंजना-मात्र कर दी जाती है। डुष्यम्त जब पहले पहल 
शकुन्तला को देखते है. तो अपने हृद्गत भावों का विशद वर्णन करने 
| क स्थान पर केबल एक वाक्य सें अपने आनन्दातिरेक को व्यंजित 
करते हे--“अये लब्धं नेत्रनिर्वाणम्‌ ।? दुष्यन्त और शकुन्तला का जो 
प्रेमालाप है वह बहुत ही संक्षिप्त है। उसका अधिकांश आभास और 
इङ्गित द्वारा ही व्यक्त हुआ है। 'दुष्यन्त जब तपोवन से राजधानी 
को लोटकर शकुन्तला की कुछ खोज-खवर नहीं लेते, तब ऐसे अवसर 
पर बिलाप-कलाप, परिताप-सन्ताप के सम्बन्ध में बहुत-कुछ लिखा 
जा सकता था, परन्तु शकुन्तला के सुख से कवि ने कुछ भी नहीं 
| लाया | केवल दुर्वासा के आतिथ्य के प्रति उसकी अनवधानता से 
॥ दी हम उस हृतभागिनी की अवस्था की कल्पना कर सकते हैं। जिस 
A उपय शकुन्तला पति-ग्रह को जाने लगी, उस समय कणव का एकान्त 
दे कैसे कारुणिक, गन्भीर, संयत और परिमित शब्दों में प्रकाशित 
कक हया ९! अनसूया और प्रियंवदा की सखी-विच्छेद-वेदना प्रतिक्षण 
ह ५ पार शब्दों में ही सीमोल्नह्नन की चेष्टा कर रही है, पर भीतर-ही- 
है तुरन्त दव जाती है । प्रत्याख्यान के समय भय, लज्जा, 
6% ~ अनुनय, भत्सेना, विलाप सभी कुछ हैं, पर कितने परिमित 
4 में | जिस शझुम्तला ने सुख के समय, सरल भाव से संशय- 
देकर अपने को सुला, दिया, था... REI जब दारुण 


: सोच सकता था ? इस प्रत्याख्यान के बाद की नीरवता कैसी 5 र्‌ 
किसी नाटक में इस प्रकार नीरव भाव से उपेक्षित हुआ १ 
' लेकर भविष्य की घटनाओं की ओर सूक्ष्म संकेत हुआ है। 


(5 Oa) = ra पूव Ga 
की और तथा 'ईषदीषच्चुस्बितालि' का नाटक के वांधे में हु 


` पर उसे स्मरण करना सूचित होता है। धजुर्बाणधारी राजा ग 
“भो भो राजन्‌, आश्रसयुगो5्य न हन्तव्यो न हृषि 


'राजा परिपक्ब और कठिन हैं और इस आश्रस-पालिती ag 
NT AA 
'की अनभिज्ञता और सरलता बड़ी ही सुकुमार और R 
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अपमान होने लगा, तब वही अपनी हृदय-बृत्ति की अप्रगर्म गर, 
को इस प्रकार आश्चर्यजनक संयम से रक्षित कर सकेगी, zi, 


> Mey 

और कैसी गम्भीर है । करव नीरव, अनसूया और siggy | 
मालिनी तीखर्ती तपोवन नीरव आर TTT AT रही शक १ 
हृदय-बृत्ति को आलोडित कर प्रकाशित करने का ऐसा सुअबस$ : 
“शाङुन्तल’ के समान ऐसा प्रशान्त-गन्मीर और ऐसा संयत ५ 
नाटक शेक्सपियर की नाटकावलि सें एक थी नहीं देख पड़ता। F 
“शाकुन्तल? में कई स्थलों पर इसी ध्वन्यात्मक शैली का ग्र 


में ग्रीष्म-छतु के वर्णंन-"दिवसाः परिणामरमणीया 
नाटक के सुखद अस्त की सूचना मिलती है । नटी के गायन (६ 
में “शिरीष कुसुम” का संकेत शझुन्तला की ओर, अमर! काळु 


और शकुन्तला के अल्पस्थायी मिलन की ओर है। सूत्रधार बी 


Py- 


सम्यगनुबोधितोऽस्मि । अरस्मित्‌ क्षणे विस्सृतं खलु पा 


| 
3 


इस उक्ति से Sora का शकुन्तला को भूल जाना और र्री 


निषेध किया 'जाता है, तब सृगतुल्या शाकुन्तला पर राजा a र 
प्रणय-बाण-प्रहार की भी सूचना सिल जाती है। प्रण १ 


eia Sara सरहिस्फापू० ५५, ५६ ` | 
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आ बत दरिणकानां जितै चिलिम” जैंसे कीतर वीयसे सग 
णीय बतलाये जाते हैं, वैसे ही शकुन्तला भी है, क्योंकि दोनों 
| र्यवासी हैं-'हावपि युवासारण्यको ४ अमरवाली घटना से 
नतला का हुष्यन्त-रूपी मधुकर से दंसित होना आभासित होता 
Pe | जब दुष्यन्त आर राइन्तला का प्रणय प्रगाढ़ होने लगा तब नेपथ्य 
Nia अचानक एक आते रव सुनाई पड़ा कि @ aad, अपने 
( तपोधन के प्राणियों की रक्षा करो, मृगया-विहारी राजा दुष्यन्त आ 
Bi gar !! इससे क्या यह ध्वनित नहीं होता कि तपोवन के प्राणियों में 
| शकुन्तला भी एक है, उसकी भी दुष्यन्त के प्रणय-पाश से रक्षा करनी 
आवश्यक है; पर, खेद, वह वच न सकी, TAS न जा सकी | कख- 
ताः शिष्य द्वारा किया गया प्रभात-वणेंन (४।२-३) दार्शिनिकता से भरा 
(होने पर भी शकुन्तला के सावी प्रत्याख्यान का कैसा सूचक है । 
| की ध्वन्यात्मक शेली का एक और सुन्दर उदाहरण पाँचवें 
अंक का हंसपदिका का गीत है, जिसमें शकुन्तला के निकट भाव 
z per की ओर बड़ा a TAT ओर सुकुमार संकेत हुआ है | इस 
गीत से यह /स्व॒त: प्रकट हे कि बहुवल्लभ राजा की ऐसी अनेक 
games प्रेमिकाएँ हैं, जो क्षणिक सौभाग्य की स्मृति लेकर ही अनादर: 
के अन्धकार में अनावश्यक जीवन विता रही हैं--'सकृतकृतप्र षयी- 


ध्य जनः । राजा के इस चपल प्रणय का परिचय देकर कबि ने 
अपने निपुण कौशल द्वारा यह प्रकट किया है कि दुर्वासा के शाप से 
4 घटना घटी है, उसका बीज राजा के स्वभाव में भी विद्यमान था | 
मकार हंसपदिका का सरल और करूण संगीत शकुन्तला के 
AIS कर काण्ड की भूमिका बन गया। अन्तिम अंक सें 
एति और दुष्यन्त का इन्द्र के स्वरागव-सत्कार का स्मरण कर 
7. a राजा के सन्निकट प्रिया-सगागम-जन्य हर्षातिरेक 

3 । इस प्रकार कालिदास किसी घटनाविशेष के लिए. 
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कर देते है | न f 
“शाकन्तल? में संगीत, चित्रकला आदि. ललित कला | 
यथास्थान आकर्षक प्रयोग हुआ है। उसमें ऐसे अनेक भावू 
हैं, जिन पर उत्कृष्ट कोटि के चित्र बनाये जा सकते है | Tey, 
प्रथम अंक में sadaa ऋषिकन्या कौतुकाकुल दोनों ह 
नवकुसुमिता बनतोषिणी, सौरभ-शरान्त मूढ़ अमर और तरून. 
रालवर्ती मुग्ध राजा इन सब ने तपोवन के एक एकान्त परांत arg 
लेकर एक अभूतपूर्व दृश्य खड़ा कर दिया है ॥ कालिदास ag 
BATA का एक नमूना देखिए | शङ्न्तला के स्वरचित अधूरी 
को देख दुष्यन्त कह रहे है क्रि अभी इस चित्र में इन-इन बातो. 
कमी रह गई है-- 

कार्या सँकतलीनह समिथुना स्रोतोवहा मालिनी 

पादास्तामभितो निषण्णहरिणा गौरीगुरोः पावनाः ॥ 
शाखालम्वितवल्कलस्य च तरोनिर्मातुमिच्छाम्यधः 
श्रृङ्गे कृष्णमृगस्य वामनयनं कण्डूयमानां मृगीम्‌ ॥६।१७ | 

“इस चित्र में एक तो मालिनी नदी का दृश्य होना चाहिए झि 
रेतीले तट पर हंसों के जोड़े BS हां । उसके समीप ही हिमाल. 
पावन उपत्यका का दृश्य हो जहाँ हिरन बैठे हुए 'जुगाली कर हे 
फिर एक विशाल वृक्ष हो, जिसकी शाखाओं पर सूखने १. 
वल्कलवसख लटक रहे हों और जिसके नीचे एक काले झा 
से उसकी सहचरी हरिणी अपनी बाई आँख की कोर We 
खुजला रही है |? | 

अभिन्ञान-शाङुन्तल? में दुष्यंत और शकुंतला, AS | 
प्रियंबदा की भाँति करव के तपोवन की प्रकृति भी एक कि 
बन गई हे । मूक प्रकृति को नाटक के भीतर प्रधान 
स्थान दिया हमै. | पुर GMM कि प्रकृति 


नाटक १५१. 


क चित्रित कर उसकी “ककि पेंशन नहि यी है, अतयत 


को प्रकृति रखकर ही उसे ऐसा सजीव, ऐसा प्रत्यक्ष, ऐसा 

व्यापक और ऐसा अंतरज्ञ वनाकर नाटक के इतने कार्य सिद्ध कराये 
) न हैं, जो अन्यत्र नहीं देखे जाते । बाह्य प्रकृति ने "कभी तो शाङुन्तला 
| श यौबनलीला को अपना लीला-माधुर्य अर्पण किया है, और कभी 
| पना कल्याण-मर्मेर मंगल आशीर्वाद के साथ मिश्रित किया è | 
| जी तो विच्छेदकालीन व्याछुल्नता से शाङुन्तला की बिदाई के समय 
श्र अपनी मूक भाषा को करुणापूर्णो कर दिया है, और कमी अपने 

| अपूर्व मंत्र-वल से शकुन्तला के चरित्र में एक प्रकार की पवित्र निर्मे- 
र. लता, एक स्निग्ध सांधुये की किरणें व्याप्त कर दी हैं ॥ इस प्रकार 

शाकुन्तल’ में वृत्-लता, पशु-पक्षो सव आत्म-स्व॒रूप की रक्ता करते 
हुए भी मनुष्य के साथ मधुर आत्मीय-माव से घुल-मिल गये हें] 
“शाकुन्तल? में अंत:प्रकृति और वाह्म-प्रकृति दोनों का यह सुन्दर 
सामंजस्य नाटक के प्रारम्भ से ही स्पष्ट देख पड़ता है | प्रस्तावना में 
नटी के गायन में-- 
ईषदीपच्चुम्बितानि भ्रमरैः सुकुमारकेसरशिखानि | 
l अवतंसयन्ति दतमानाः प्रमदाः शिरीषकुसुमानि ॥ १।४ 
| मनुष्य की प्राकृत तथा अल्पस्थायी, कामुकता की भाँकी प्रकृति के 
द. Mat की चेष्टाओं में भी दिखाई गई है। भ्रमर का शिरीष पुष्प 
4 की मनोहरता से आकृष्ट हो एक क्षण कें लिए उसका रस लेकर उसे 
' घोड देना उसी प्रकार है जिस प्रकार दुष्यन्त का शिरीष-सुकुमार 
॥ GHC से कुछ समयः तक प्रणय कर उसे भूल जाना। वाह्य-प्रक्रति 
| और मानवमनोभावों का सुन्दर सामंजस्य चौथे अंक में अपूर्व रूप से 
॥ Wet हुआ है | प्रोषितभळका शकुन्तला की दशा का प्रक्नति के 


कोट 


A साथ कैसा मार्मिक संबंध स्थापित किया गया है-- 
| अ्रत्तहिते शशिनि सेव कुमुद्वती मे ` 


रए LS SO, `` 
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दुःखानि तूनमतिमात्रसुटुःसहानि ॥४।३ 
“चंद्रमा के अस्त हो जाने पर कुमुदिनी अब नेत्रों को आनंद 
नहीं करती | उसकी शोभा की केवल स्मरति रह गई है । सच है 
तम (दुष्यन्त) के प्रवास के कारण अबला (शकुन्तला) की २ ; 
अवश्य ही असह्य हो जाती है !! शछुन्तला को बिदा करते समय 
कण्व तपोवन के तरुओं को सम्बोधन करके कहते हैं-- 
पातु नः प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या 
नाद्र प्रियमंडनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्‌ | 
aaa: कुसुमप्रसूतिसमये यस्या भवत्यृत्सवः 
सेयं याति शक्कुन्तला Ways सर्वे रनुज्ञायताम्‌ ॥४६ 
“जो आप लोगों को सींचकर जव तक पानी नहीं पिला लेती थील 
तक स्वयं कभी जल नहीं ग्रहण करती थी, जो अत्यधिक श्वङगारपहो : 
पर भी आप लोगों के प्रति स्नेह होने के कारण कभी कोई किस: 
या कोंपल नहीं तोड़ती थी, जो आपके पहले फूलों को देखकर आं 
से नाच उठती थी, वही शकुन्तला आज अपने पति के घर जाए 
है। आप सब उसे जाने की अनुमति प्रदान करें ।? चेतन और 
तन सभी के साथ ऐसी आंतरिक आत्मीयता, ऐसी प्रीति और ऐ 
कल्याण का बन्धन अन्यत्र दुलेभ है। शकुन्तला के जाने से पा 
तपांवन व्याकुल हो रहा है-- न 
उद्गीणातदर्भकवलाः मृग्यः परित्यक्तनतंना मयूराः | 
ग्रपसुतपांद्रुपत्रा मुच्चन्त्यश्र णीव लताः ।४।१२ 
'हरिणियों के मुख से अधचबाई घास गिर पड़ती है। मोर 
बन्द कर देते हैं । Tate गिरते हुए सखे पत्तों के बहाने WG 
रही है ।? शकुन्तला अपनी नवज्योत्स्ना नामक लंतामगिती का: 
पूर्वक आलिंगन करती है। आश्रम की गर्भिणी स्रगी का परस | $ 


त 


(८-0. Prof. Sat ri Collection. 
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| 0००००५९१ गवी रया RAS (oR TAT काः 
laaa के लिए वह से fae | 
बार मुगशावक उसका qa पीछे खींचकर उसे रोक रहा a l 
शकुन्तला को जाते देख कण्व का गला रुध जाना सहज है, प्रियंबदा 
/और अनसूया की विहलता भी बोधगम्य है, परन्तु अन्तःकरण कीः 
| करुण दशा को व्यक्त करनेवाली प्रकृति की यह मूक वाणी अभूत- 
tl पूर्व है | 
|® शाकुन्तल’ में शिष्ट हास्य तथा परिष्कृत परिहासं का भी मनोहर 
पुट देख पड़ता है । शकुन्तला अनसूया से कहती है कि प्रियंबदा ने 
| मेश कंचुकी बहुत तंग वाँध दी है, इसलिए जरा उसे ढीला कर दो 
इस पर परिहास-ग्रिय प्रियंवदा कहती है कि तुम मुझे क्यों दोष देती 
हो; अपने यौवन को उलाहना दो जिसने तुम्हारे उरोजो का विस्तार 
कर दिया है। द्वितीय अंक के प्रारम्भ सें विदूषक का सगया-वर्णेन 
H बड़ा ही रोचक एवं बिनोदपूरण है। सेनापति जब राजा के सामने 
Paar के गुणों की प्रशांसा करता है तो बिदूषक उसे फटकारता हुआ 
| उत्तर देता है --'ञ्येहि रे उत्साहहेतुक ! अत्रभवान्‌ प्रकृतिमा- 
Nga: । त्वं तावदटवीतोऽटवीभाहिण्डमानो नरनासिकालो- 
| लुपस्थ जीर्णक्षं स्य कस्यापि सुखे पतिष्यसि दूर ददो, 
| बड़े उत्साह वढ़ानेवाले आये ! महाराज अब शान्तचित्त हैं । जाओ, 
र एदी जङ्गल-जङ्गल भटकते फिरो और किसी बूढ़े भालू के सुख का 
| शिकार बनो, जो आदमी की नाक चट करने को हमेशा तरसा करता 
| है इठे अंक में जब वसन्त की आम्र-मंजरी को विरह-पीड़ित दुष्यंत 
TAY कहते हैं, तव मन्दबुद्धि विदूषक लाठी लेकर उन मदन- 
| वाणो का नाश करने के लिए दौड़ पड़ता है! यह देखकर दुःखी 
| राजा भी अपनी हँसी नहीं रोक सकते | इसी अंक के प्रवेशक सें 


Tél 
शलिदास का _ SRA द्वि, SUSE, होते : हुए भी adar 
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स्वाभाविक और सौव हैम कदी SET की लिश ४ | 3 
-नाटक के नायक और नायिका कवि की लेखनी का स्पश पाकर | १ 
हो गये हैं । दुष्यन्त धीरोदात्त नायक R | उनकी मनोहर तथा Th 


आकृति है । वे प्रभाववान्‌ और मधुभाषी age | 


श्चतुरंप्रियमालपन्प्रभाववानिव लक्ष्यते ।' वे बलिष्ठ एवं पा! 
क्रमशाली हैं (२४; ३।१), साथ ही विनय से शोभित हैं । घे तह. 
कलाओं के मर्मज्ञ हैं | हंसपदिका के संगीत को सुनकर यह कहना . 
“ग्रहो रागपरिवाहिनी गोलिः उनकी संगीत-कलाभिब्गता | 
परिचायक है । प्रकृतिपर्यवेक्षण-शाक्ति भी उनमें खूब है (ois) बेए | 

:कुशल चित्रकार हैं (६।१७) ऋषि झुनियों तथा आश्रमों के प्रति ओ 
य में अगाध सम्मान है | उनकी गम्भीरता शाहू रब की करण. 

से भी स्खलित नहीं होती | जैसा उनका मनोरम वाह्य रूप है वैसाह | 

स्निग्ध, ललित एवं सुसंस्कृत स्वभाव भी हे. । यह उनके शकुन्तला 

साथ प्रणय-सम्भाषण से प्रकट होता है। 'आश्रमललामभूता” Lae 

के अनुपम रूप-लावण्य को देख उसकी ओर उनका आकृष्ट हो 

स्वाभाविक था | किन्तु एक भद्र पुरुष की भाँति उन्होंने यह जान हे] 

नितान्त आवश्यक समभा कि उसका विवाह हो चुका दै याई 
-उसके साथ प्रेम करना धर्मसंगत है या नहीं (१।२०) यह जात छे | 
के वाद ही वे उस पर अनुरक्त होते है. (१।२५) कालिदास के र| 
नाटकों के नायकों के समान दुष्यन्त भी बहुपत्नीक हैं, पर शकुत 
के प्रति उनका प्रेम वास्तविक और निश्छल है (३।१८)। | 
किन्तु दुष्यन्त एक मनुष्य हैं और उनमें मानवोचित दुब 

भी हैं | नाटक के पहले भाग (अंक १-३) में उनका पतन ईश 
'द्वितीय भाग (४-५) में उठने की चेष्टा और तृतीय. भाग (६१५ 


उनका उत्थान हुआ है | दुष्यन्त के चरित्र का महत्त्व इसी पतत | | 


त्यान में दै. सुरया, के लिए घमते मं मवेश करे १ 


नाटक LAK ... 


परकर जशा peer arget | लुकः 
कन्याओं की विनोद भरी क्रीड़ाएँ देखना, अपना 
. sh मिथ्या परिचय देना, देखते ही शकुन्तला को उपभोग के योग्य तारी 
तेना, माता की आज्ञा पर ध्यान न देना, विदूषक 
को छल से राजधानी भेज देना और उससे असत्य बोलना Gk 5) 
pares वाद कण्वसुनि के आने से पहले ही हस्तिनापुर चले जाना 
॥| आदि उनके ऐसे कार्य ह जो उनकी मानबोचित दुबेलता के परि- 
| नद्यक हैं। राजधानी में आकर शङुन्तला को भूल जाना उनके पतन 
| दौ चस्म सीमा है। किन्तु इसके बाद कवि ने बड़े कौशल से उन्हें 
` जर उठाया है | किसी भी सुन्दर स्त्री को देखकर मोहित हो जाने 
दी मधुकर-वृत्ति उनमें नहीं aida पस्कलत्रम्‌', 
(नार्यः परदास्यवहारः | उनकी असाधारण धर्मपरायणता का 
है परिचय पाँचवें अंक में मिलता है । एक असाधारण रूपवती युबती 
# उनसे पत्नी-भाव की भिक्षा साँग रही है। एक ओर अलौकिक रूप 
ह| है, ऋषि का क्रोध है, नारी का छालुनय-विनय है, दूसरी ओर धमे का 
र| अय है | राजा के इस दृढ़ sa को देखकर कंचुकी बिस्मित होकर कह 
| उवा है--'ग्रहो घमपिक्षिता भर्तुः ! ईहशं नाम सुखोपनतं 
Based कोऽन्यो विचारयति V 

छठे अंक में हम देखते हैं कि शकुन्तला के साथ परिणय का 
ह| वृत्तान्त दुष्यन्त को याद हो आया है। दुखी होकर वे राज्य भर में 
| वसन्तोत्सव बन्द करा देते हैं। रमणीय वस्तुएँ उन्हें नहीं भातीं 
| (९।५)। पर इतने शोक में भी वे अपने कतव्य को नहीं मूले हैं.। 
| न्याय और धर्म के अनुसार वे राज्य-कार्य में संलग्न हैं | 

येन येन वियुज्यन्ते प्रजाः स्निग्धेनः बन्धुना । 

Me स स पापादृते तासां दुष्यन्त इति घुष्यताम्‌ ॥ 

| रजा की इस आज्ञा में उनके शोक,- उनके धर्म-ज्ञान, उनके कतेव्य 
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और स्नेह, उनके वर्तमान और अतीत का अपूर्व संचीगईहे। | 
धनमित्र की पुत्रहीनता और उसकी विधवाओं का शोक राजा o| 
अपनी पुत्रहीनता और शोक में आकर मिल गया । सातवें अंक i 
राजा और ऊपर उठते È | हेमकूट पर्वत पर उनकी पुत्रवत्सलता $। 
परिचय हमें मिलता है (७१७) । शकुन्तला से मिलकर वे महाभात 
के दुष्यन्त के समान TAAR यद्‌. नहीं कहते-- 

यच्च कोपितयाछ्त्यर्थ त्वयोक्तोऽस्म्यप्रियं प्रिये। 

प्रणयिन्या विशालाक्षि तत्क्षान्तं ते मया शुभे ॥ 
अपितु उसके पैरों पर गिरकर क्षमा-याचना करते हैं । सम्पूण नाळ. 
को पढ़ने के वाद अन्त में हमें स्प्रीकार करना पड़ेगा कि coq 
कोरे कामुक नहीं हैं, वे प्रेमी हैं, पुत्रवत्सल हैं, कवि हैं, चित्रकार 
और कर्तव्यपरायण राजा भी हैं। उनका चरित्र महान है, सुन्दर है 
किन्तु कवि ने चन्द्र के कलङ्क को नहीं पोंछा | \ 

शङ्रुराला का चरित्र-चित्रण करने सें कबि ने अपनी झा 

प्रतिभा का उपयोग किया है। उसका अतुलनीय सौन्दर्य मोहक होते 
के साथ नैसर्गिक भी है (अव्याजमनोहरं वपुः । महर्षि कख ३) 
आश्रम की वह मानो साक्षात्‌ वनश्री है | उप्तका मधुर चरित्र ख| 
की छाया और माधवी लता की पुष्प-मंजरी के साथ व्याप्त औँ 
विकसित हुआ है, पशु-पत्तियों के अक्नत्रिम सौहाद से अत! 
SHS हुआ है । प्रकृति की गोद में पलकर उसकी STATA 
चेतन-अचेतन सभी को स्नेह के ललित बन्धन से बाँध खारी! 
पिता कण्व के प्रति उसके हृदय में निस्सीम प्रेम है। प्रियंवदा भै 
अनसूया तो उसके प्राणों में घुल-मिल गई हैं। कामशाश् है. | 
सर्वथा अनभिज्ञ थी । पर दुष्यन्त की धीर-गम्भीर आकृति, Wh 
भाषण और असामान्य पराक्रम से उसके मन में एक AAG 


विकार sar होता है. लि जब कय तपोय |. 
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4 विकारस्य गमनीयास्मि संवत्ता! । स्वाभाविक लज्जा 
के कारण उसने अपना प्रेम-विकार सखियों पर प्रकट नहीं किय़ा । 
: बहुत आम्रह करने पर ही उसने अपनी मदन-व्यथा प्रकट की | 
(अपने प्रिय के सम्मुख भी वह लज्जा का परित्याग नहीं करती-- 
पौरव रक्ष Raag) मदनसंतप्तापि न खल्वात्मनः 
प्रभवामि V इससे उसका स्वात्माभिमान तथा गुरुजनों के प्रति आदर 
की भावना प्रकट होती है | 


“शकुन्तला तपस्विनी होकर भी गृहस्थ है, ऋषिकन्या होकर भी 
a 
{ 
z7 


फे 


^ 


T 


A 


प्रेमिका है, शान्ति की गोद में पल्ली होने पर भी चपल है |? वह एक 
नारी है, और नारी-हृदय के प्रेम, wag और उच्छुवास की उसमें 
पर्याप्त मात्रा है ! दुष्यन्त की भाँति उसके चरित्र का महत्त्व उसके पतन 
उसका प्रायश्चित्त उसके प्रत्याख्यान से शुरू होता 


| 
से प 


ते पूयी होता है । उसका प्रथम प्रेम उद्यम और 


स्थल पर शकुन्तला के नारीत्व का प्रदीप्त स्वरूप हमारे सामने आता 
है। जब दुष्यन्त ने सारी खी-जाति पर “अशिक्षित Tga का अपवाद | 
लगाया (५।२२, तब शकुन्तला का गर्व चोट खाकर जाग उठा | तिल 
मिलाकर उसने राजा को “धर्म का चोला पहने, तृण से ढके कूप के 
समान! कह डाला | उस समथ क्रोध से लाल उसके मुखमण्डल को 
देख दुष्यन्त स्तम्भित हो उठते हैं (५।३३) | 
सातवें अंक सें शकुन्तला विरहिणी की अवस्था में देख पड़ती 

है | प्रत्याख्यान किये जाने पर भी वह सदैव पति का ही चितन करती 

| इस समय उसका सारा स्नेह अपने पुत्र में सञ्चित हो गया है। 
L वालक ने जब पूछा कि ये (दुष्यन्त) कौन हैं, तब शकुन्तला कहती 
if ९-'वत्स, ते भागधेयानि geo’ विटा, अपने भाग्य से पूछ ।' 
| इस उत्तर में TRAG, पति का अन्याय देव का अत्याचार सब कुछ 
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उज्ज्वल अभिमान प्रकट है |? दुष्यन्त पर क्रोध करने के गे 
अपने भाग्य को ही दोष देती है | इस प्रकार कालिदास की | 
प्रेमिका से अंत में देवी के पद पर पहुँच जाती है। स्नेह, deal 
लज्जा, तेज और करुणा की वह एक मनोहर ya,  ' हि 
अन्य चरित्रों का भी कालिदास ने कुशलता के साथ निर्माण | 
है | कण्व के रूप में स्नेहपरायण पिता का हृदय-स्पर्शी चित्र ai, a 


निर्भीक सर्वदमन, गरीव किन्तु स्वाभिमानी धीवर, रिश्वतखोर सिपाह 
guad सेनापति-सभी का सजीव एवं सरस चित्रण हुआ है। | | 

“शाकुन्तल? में कबि ने तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक | 
धामिक जीबन का सच्चा चित्र उपस्थित किया है । उस समय ब] | 
श्रम-धर्म पूणे रूप से प्रतिष्ठित था । ब्राह्मण यज्ञ-यागादि एवं तर| ` 
यन-अध्यापन के कार्य में संलग्न थे । क्षत्रिय दुष्टों के दमन में कव 
थे। वैश्य समुद्र-यात्रा द्वारा दूर-दूर के देशों से व्यापार कर ए] 
की आर्थिक उन्नति में योग देते थे | शूद्र भी अपने उद्योगों से ए 
की सर्वाङ्गीण उन्नति में हाथ बँटाते थे । परम्परागत कर्म निवहे] 
पर भी त्याञ्य नहीं समझा जाता AT? | लोग गृहदस्थाश्रम के कोर 
पूरे करके वानप्रस्थी बनकर तपस्या करने के लिए बन में बते a / 


१- सहजं किल य॒द्दिनिन्दितू न सुल, कम विवु्तूंतीयम्‌ ।६।१ 
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| | | नृपतिगण भयग्रस्त मनुष्यों की रक्षा करना अपना कतेव्य समभते' 
3) राजा प्रजा का पुत्रवत्‌ पालन करता था * | दुष्यन्त की प्रजा में 
हे निस्लवर्ग के लोग भी कुमागंगामी नहीं थे (५१०) | राजा सदैव प्रजा- 
में तत्पर रहता AT । राजा को प्रजा की आय का छठा भाग 

कर-रूप में लेने का अधिकार था । इसीलिए वह “घष्ठांशबृत्ति' (५४) 
कहलाता था। न्याय निष्पक्ष होने पर भी कठोर नहीं था। धनी 
व्यापारी धनमित्र के निःसंतान मरने पर राजनियमानुसार उसकी 
सारी संपत्ति राजा की थी | किन्तु निरलोभी और दयालु राजा ने उसकी 
गवती विधवा को वह सम्पत्ति दे देने की आज्ञा दी। अपनी वृद्धा- 
gear में राजा अपने पुत्र को राज्य सौंपकर खी-सहित किसी आश्रम 

में जाकर वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करते थे (vie) | कैदी को या अप- 
राधी को मारने के लिए उस समय भी पुलिस के अधिकारियों के हाथों 
में खुजली उठा करती थी । Rea लेने में भी वे लोग खूब 
अभ्यस्त थे | : 

कालिदास ने तत्कालीन पारिवारिक एवं सामाजिक. प्रथाओं का 

| भी सजीव चित्र उपस्थित किया है । धनिक-बर्ग में तथा राजाओं भें 
| बहुविवाह्‌ की प्रथा प्रचलित थी । पुत्र का न होना दुर्भाग्य समझा | 

जाता था । पुरुषों का feat के प्रति शिष्ट एबं सभ्य व्यवहार होता 
था | उच्च कुल की महिलाएँ जनसमूह में परदा किया करती थीं । 
` हुष्यन्त के दरवार में शकुन्तला 'अवगुण्ठनवती” होकर आई थी । पति 
` के साथ गुरुजनों के सम्मुख जाने में feat लज्जा का अनुभव करती 
fe fa आर्यपु्नेश सह गुरुसमीपं गंतुम्‌ । पति का 
पत्नी पर पूणे अधिकार होता था (५२६) | कन्याओ का वयस्क होने 
( पर विवाह होता था । लोग शकुन और अपशकुनों पर विश्वास करते 

SS eS 


| “प्रजा: रजाः स्वा इव तंत्रयित्वा । ५५ 
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थे । उस समथ स्त्रयां शिक्षित हुआ क । प्रियंवदा और थर, 
दोनों साक्षर थीं । दुष्यन्त की अँगूठी पर अंकित नाम i 
उनके राजा होने की बात मालूम हुई | शकुन्तला ने अपने प्रेम 
अपना प्रशयभाव जिस मासिक ढंग से व्यक्त किया उससे a 
शिक्षा तथा भावप्रकारानपडुता का परिचय मिलता है। ea, 
के अतिरिक्त स्त्रियों को चित्रकला, संगीत, Tes आदि उ 
विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी | छियों के लिए प्राथमिक चि 
का ज्ञान भी आवश्यक था | अपने प्यारे मृगशावक के घाव पडू 
का तेल लगाकर US TAT ने उसको चिकित्सा की थी (४१४) 
Made?’ में उस समय के धार्मिक तथा आध्यात्मिक ग्रः 
की ओर भी संकेत क्रिया है। बुरे घरों की शांति के लिए तीता. 
आदि मांगलिक कार्य सम्पन्न होते थे । राष्ट्र के जीवन में आश्मा . 
वड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान था। आश्रसों की रक्षा करना राजा बाई 
था | वहाँ जीव-हिंसा न होने का कड़ा नियम था । वाळक्या . 
काओं दोनों की शिक्षा के लिए इन आश्रमो में समुचित प्रय! 
(११३) | थाश्रमों का वायुमण्डल पावन एवं रमणीय था (| 
७११) | हेमकूट पर्वत पर स्थित मारीच-आश्रम के विषय में हुआ 
कहते है--स्वर्गादधिकतरं निव त्तिस्थानम्‌, wedge 
चगाढोऽस्मि ॥ तपस्या के अद्‌भुत प्रभाव पर कालिदास ने सरा 
स्थान पर प्रकाश डाला है। शाछुन्तल के अंतिम पद्म में भी 
सामाजिक एवं आध्यात्मिक आदर्शों का अढूट सम्बन्ध दिखा 
आध्यात्मिकता को ऊँचा पद दिया है 


प्रवतंतां प्रकृतिहिताय पार्थिव: सरस्वती ar fer महिती महीयताम्‌ 4 

. ममापि च क्षपयतु नीललोहितः ` पुनर्भवं परिगतशक्तिरात३ l 
“शाकुन्तल? की सबसे बड़ी विशेषता उसका अमर र| 
शङन्तला और इन अपाय के. RAC ET में विवाद १ 


नाटक 


१९१ 
pg गेम क सोवि Sea ने परी पहना ह त 
सालए 
| ah को उन्हें एक पाठ पढ़ाना था-- ; 


अतः परीक्ष्य कतंव्यं विशेषात्सगतं रहः | 
्रज्ञातहृदयेष्वेवं वैरी भवति सौहृदम्‌ ॥ 


% "एकांत की मित्रता aga विचार कर करनी चाहिए | नहीं तो जिसके 
| हृदय को अच्छी तरह नहीं पहचाना, उसके प्रेम का पर्यवसान वैर में 
कि होता है ।! प्रेमी-प्रेमिका को पश्चात्ताप और वियोग की करालाग्नि में 
ह) हृदय-शुद्धि करनी पड़ती है, तव कहीं वे सच्चे स्नेह की सरिता तक 
पहुँचते है-'न विला विप्रलम्भेन सम्भोगः पुष्टिमश्नुते v 
ग) कालिदास ने दुष्यन्त और शकुन्तला के बाह्य मिलन को कण्टकाकीर्ण 
) मागे में ले जाकर आध्यन्तरिक मिलन से सार्थक कर दिया है | कवि 
सीद ने ठीक ही कहा है कि 'शकुन्तला के आरम्भ के did ने 
मंगलमय परिणति से सफलता प्राप्त कर मर्त्य को अमृत के साथ 
| सम्मिलित करा दिया है ।? प्रसिद्ध जर्भन-कबि गेरे ने इस नाटक का 
"॥ अनुबाद पढ़कर जो उसकी प्रशंसा की है वहं अक्षरश; ठीक है 
| ( Wouldst thou the young year’s blossoms 
and the fruits of its decline 
And all by which the soul is charmed, 
enrapturea, feasted, fed ? 
Wouldst thou the earth and heaven itself 
in one. sole name. combine ? 
I name thee, O Shakuntala, and all at 
once is said, 


पका peer बासुदेव विष्णु मिराशी-कृत सुन्दर संस्कृत 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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79724 सन्त कुसुम फल षदे PIILEE I यद्‌ 
यच्चान्यन्मनसो रसायनमतः सन्तपंणां मोहनभू। 
एक्ीमूतमभूतूर्व मथवा स्वर्लोकभूलोकयो- 
x रेशवर्यं यदि वाळ्छसि प्रियसखे शाकुम्तलं सेव्यताम्‌ ॥ | 
“द्धि यौचन-बसन्त का पुष्प-सौरभ और प्रौढत्व-प्रीष्म का मधुर छ 
परिपाक एकत्र देखना चाहते हो, अथवा अन्तःकरण को gi 
समान संतृप्त खं मुग्ध करनेवाली वस्तु का अवलोकन करना चार 
हो, अथवा स्वर्गीय सुषमा एवं पार्थिव ऐश्वय इन दोनों के ony 
सम्मिलन की अपूर्वे भाँकी करना चाहते हो, तो एक वार afiar 
शाकुन्तल” का अनुशीलन करो |! महाकवि गेटे का यह पद्य आनद! 
अत्युक्ति भर ही नहीं है; यह एक रङ्ग का विचार है, जो दीप 
की भाँति सारे “शाकुन्तल? को क्षण अर में उदूमासित कर देता ह|| 
सौन्दर्य और प्रेम के कवि कालिदास--यों तो स॑त 
और प्रेम का चित्रण संसार के सभी उत्कृष्ट कवियों ने किया है हि 
भी कालिदास ने इन दो विषयों के वर्णन में अपनी जिस असामा 
प्रतिभा का परिचय दिया है, वह उन्हें शं गार-रस के कवियों मेज 
रेष्ठ सिद्ध करती है। कालिदास की दृष्टि में सौन्दर्य को बाहा 
की अपेक्षा नहीं (शा? ११८) | वास्तविक सौन्दय समी श्रवसा 
में मनोरम एवं रमणीत्र होता दै-अहो सर्वास्व वस्थाई ५, 
णीयत्वमाकृतिबिशेषाणाम? । उसकी चारुता उसके भाहि 
कान्ति’ होने में ही निहित है । कलिदास का मत है कि सम 
प्रकृति में जो सौन्दर्य या रमणीयता फैली हुई है, मानवीय ह| 
उसी का अंगभूत 2 | इसीलिए वे खी-सौन्दरय की gaat 
लताओं और पुष्पों से करते हैं. -- | 
अधर: किसलयरागः कोमलविटपांनुकारिणौ बाई ह | 

suite anaes || 


है! 


| नाटक 
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z का अधर कोमल किसलय के समान रक्तवर्ण है 
। | सुकुमार भुजाएं लता की कोमल शाखाओं के समान हैं। a tsi 
में योवन (उरोज) खिले हुए पुष्प के समान आकर्षक > ’ ae 
। ‘ सौन्दर्य को AEST करने के स्थान पर आभूषण pe 
छ अ्रलंक्रत होते 2°, प्रकृति के पुष्प उस सौन्दर्य का 
अभिवृद्धि अवश्य करते हैं । तभी तो कक 
eS पा अलका की रमणियाँ हाथ में 
हीलाकमल, केरापारा सें कुंडकली, सुख पर लोध्र पुष्प का पराग, कानों 
में सुदर शिरीष-पुष्प और सिर की माँग में कद्म्व-पुष्प धारण किया 
करती at | कलिदास के अनुसार आकृति की सुन्दरता और हृदय की 
बक्रता दाना साथ-साथ नहीं रह सकतीं--'न्‌ ताइशा ae 
विशेषा गुणविरोधिनो भवन्ति |” रमणी-रूप के ata में 
J कालिदास अद्वितीय हैं। निम्नलिखित पद्य में पार्वती की मुसकराहट 
का क्या ही मनोरम वर्णेन है-- 


a भवालोपहितं यदि स्यात्‌ मुक्ताफलं वा स्फुटविद्र मस्थम्‌ | 
pei विशदस्य तस्यास्ता म्रौष्ठपर्यस्तरुच: स्मतस्य Il कु०१।४% 
| ma कलियाँ चुनकर अरुण-वणे के कोमल किसलयों पर 
[i a अथवा लाल-लाल मूगों पर मोतियों के दाने तरतीब 
| T दये जाय, तव कहाँ जाकर पार्वती के अरुण अधरों पर 
3 Bae Sor की उपसा दी जा सकती है, अन्यथा नहीं |! 
Pas सने [नव- सौंदर्य का ही वरणेन नहीं किया है, पशु- 

उन्होने भव्य और हृदयप्राही चित्रण किया है-- 
ग्रीवाभज्ञाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने दत्तहृष्डिः 
परचाद्धेन प्रविष्टः शरपतनभयात्‌ भूयसा पूर्वकायम्‌ । 


p ? . an = 
F ह SSSR प्रसाधनविशेषषु प्रसाधन विशेष: । 
*पमानस्थापि मुळे. MAW ye AEA ॥०बिक्रओोवंशोय २।३ 
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amie श्रमविवृतमुख arate: व्त्मो 
पद्योदग्रप्लुतत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकमुर्ब्या प्रयाति ॥ शा |, 
“देखो, यह सग कैसे मनोहर ढंग से अपनी गदेन सोड़-भोड्कर 
घेग से बढ्नेवाले इस स्थ को बार-बार : देखता जा रहा है। 
बाण आकर चुम न जायें, इस अय से यह अपने A के पे 
हिस्से को समेटकर शरीर के अगले हिस्से सें मानो घुसा जा र| 
थकावट के कारण हाँफने से इसके खुले सुख से अधचवाई छ 
गिरती जा रही है | इसकी लम्बी-लम्बी छलांगा से ऐसा प्रतीत कके 
है कि यह्‌ हवा में तो अधिक और TAN पर कम ही चलं खा है| 
कालिदास की दृष्टि में नारी केवल उपभोग की वस्तु नहीं है] 


> आर है समस्त 7 
गृहिणी है, सचिव हे सखी है आर हे समस्त ललित mi 


निष्णात गृहस्वामिनी | कख के सख से weir ia aT, 
अथवा दूषण बननेवाली स्त्रियों का ACA कराया है | 


ca 


gara गुरून्‌ Fe प्रियसखीव्रत्ति सपत्नीजने कक 
भतु विप्रकृताईपि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गम: । 

भयिष्डं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वुत्सेकिनी 

` यान्त्येव ग्रहिणीपद युवतयो वामाः कुलस्याधयः ॥ या vite! 


~ 5 a Swe सखियों के 7 
“तुम गुरुजनों की सेवा करना, सीता से प्रिय | 
os पर भी कमी क्रोध के 


व्यवहार करना, पति के नाराज होने he 
विरुद्ध आचरण न करना, परिजनों के प्रति उदार भा oe ; 
ऐश्वर्य का गये कदापि न करना | Raat ऐसे आचर * 
पद.पातो हैं | इसके विरुद्ध आचरण करनेबाली स्त्रियां कु | 
की तरह कष्ट पहुँचानेवाली होती हैँ ।? a हो ली, 
कालिदास के अनुसार सुन्दर शरीर का सौन्द ete | 
परम गौरव और चरम सौन्दर्य नहीं है। इसीलिए त. ; 


gaa CSR TTA HAHA ATT रूप की 
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ny) फिर 'इयेष सा कतु सवन्ध्यरूपताम्‌' उसने अपने रूप को सफल 

ह) बताने की चेष्टा की । कालिदास ने सौन्दर्य की परिणति प्रेम में 

माती है--'प्रियेश्ु सौभाग्यफला हि चारुता ।' उन्‍होंने प्रेम का 

| आदर्श बहुत ऊँचा माना है! कास का कतेव्य से विरोध नहीं होना 

है| चाहिए, यह उनकी सारी ऋृतियाँ घोषित कर रही हैं । शिव अर्थात्‌ 

ष्ठ मङ्गल का विरोधी कास भस्मावशेष कर्‌ दिया जाता है | कालिदास ने 
प्रेम का मूल-भूत कारण पूर्वजन्म का संस्कार माना है -.. 


रम्यारि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्‌ ` 
पयु त्युको भवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति qatga 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि ॥ शा० ५।२ 


~ 


‘Gat वस्तुओं को देखकर तथा मधुर शब्दों को सुनकर सुखी मनुष्य 
भी उक्करिठत हो जाता है। इसका कारण यही है कि वह किसी 

[ear में होनेवाली मैत्री का अज्ञात भाव से स्मरण करने लगता 
| सन विना किसी कारण के उस सौहाई की ओर चला जाता है ।? 

; मनो हि जन्मान्तरसंगितञ्ञम्‌' कहकर कालिदास ने wT 
श्र (७१४) में इसी सिद्धांत को पुन: प्रतिपादित किया है। प्रेस की 
शरी इसी जन्म में नहीं हो जाती। परित्यक्ता सीता कहती हैं -- 


[भूयो यथा से जननान्तरेऽपि त्वमेव भर्ता न च विप्रः 
tT: ।? 


“i a अम्ी-प्रेमिका के मधुर सम्बन्ध का कालिदास ने बड़ी सहृदयता 
y ' किया है । पर प्रिया के विरह से बढ़कर संसार में और कोई 
leg विपाक नहीं हो सकता | बिरही के लिए शीतल चन्द्रमः 


A 4 [का गोला, STAC AAT वेज के“ धीरे a आती हैं-- 
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तव कुसुमशरत्वं शीतरर्मित्वमिन्दो- 


द्वयमिदमयथार्थं हश्यते मद्दिषेषु। 
faafia हिमगभेरग्निमिन्दुमंयूखै- 

स्त्वमपि कुसुमवाणान्‌ वञ्जसारीकरोषिः ॥ जा, ३) 

कालिदास ने अपने नाटकों सें स्त्रियों के प्रथम प्रेम तथा ए 


के अपर प्रेम का दिग्दशैन कराया है। इससे उनका अभिप्राय छ| 
कि स्त्रियों में प्रेम की कोमलता स्वाभाविक रूप से विद्यमान रही) 
किन्तु पुरुषों में उसका प्राङुमोब वासना के वेग के शान्त ay 
होता है | कालिदास कहते है. क्रि स्त्री में जव प्रेम की उद्भूत ह| 


™ 


: है, तब बह उसे शब्दों द्वारा नहीं वल्कि सुकुमार हाबो द्वारा अका 
है-स्त्रोशामाद्य प्रणयवचनं विज्षमों हि प्रियेषु । परमम 
किन्तु संकोचशील शाकुन्तला के उदीयमान प्रेम का मधुर a 
देखिए 


दर्भाङ्कुरेण चरणाः क्षत इत्यकाण्डे 
'तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा | 
ग्रासीद्विवृत्तवदना च विमोचयन्ती 
शाखासुवल्कलमसत्रतमपिद्रमाणाम्‌ ॥ शा० २२२ : 
“अवसर न होने पर भी पैर मैं कुश-काँटा लग जाने का a 
वह सुन्दरी कुछ दूर जाकर ठिठक गई और झाडी की शा 
चल्कल वस्त्र न फॅसने पर भी उसको छुड़ाने के वहाने वह स, 
मुड़कर देखने लगी |? ऱ्य 
= जिस A में कोई [बन्धन नहीं, कोई नियम T 4 
अकस्मात्‌ नर-नारी को मोहित करके संयम-दुग केसग्न T i 
अपनी जय-पताका को गाड़वा है, उस प्रेम की शा Tf 
ने स्त्रीकार किया है, किन्तु उसके हाथ आत्मसमर्पण नह 
उन्होंने दिलाया हैं कि जो Meter PANT दम लोगों 
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अधिकार में कर लेता ६, बह स्वाभिशाप से खरिडत, ऋषि-शाप से 
प्रतिहत और देव-रोष से भस्म हो जाता है। दुष्यन्त और शकुन्तला 
का वन्धनविद्दीन गोपन-मिलन चिरकाल तक शाप के अन्धकार में 
हीन रहा | शाङ्तला को आतिथ्य-धर्स का विचार नहीं रहा, वह ` 
दुष्यन्त के ही ध्यान में मग्न रही । उस समय शङन्तला के प्रेम का 
[| मङ्गल भाव मिट गया | दुर्वासा के शाप और शकुन्तला के प्रत्याख्यान 
| ह्वा कवि ने यह सिद्ध किया है कि जो उन्मत्त प्रेम अपने प्रेमपात्र 
| छोड़ और किसी की कुछ भी परवाह नहीं करता, उसके विरुद्ध सारा 
q संसार हो जाता है । इसी से वह प्रेम थोड़े ही दिनों में ak हो 
i उठता है | 
' यह स्मरण रखना चाहिए कि कालिदास ने अ्रमर-बृत्ति का पक्ष 
नहीं लिया है, aa दाम्पत्य-प्रेम को ही महत्त्व दिया है। परस्त्री 
क्री ओर दृष्टिपात करना भी वे अनुचित सममतते हैं। दुष्यन्त 
करते हैं- l 
कुमुदान्येव शशांकः सविता बोधयति पंकजान्येव | 
वशिनां हि परपरिग्रहसंश्लेपपराङ्मुखी वृत्तिः ॥ शा० ५।२८ 
Ul केवल Gat को तथा सूर्य केबल कमलों को विकसित 
| करता È । संयमी पुरुषों का मन परस्त्री-प्रेम से सर्वथा बिसुख 
Atel “कुमारसम्भव के gag सर्ग में कालिदास ने कहा है 
कि प्रेम का sae लोकापवाद की परवाह नहीं करता-- 
ने कासवृत्तिवेचनीयमोक्षते' इसका अर्थ यह नहीं है कि वे 
व मेयोदित प्रेम का समर्थन करते हैँ । उनके नाटकों का कमनीय 
|. सौन्दर्य किसी वीभत्स घटना, आत्यंतिक आवेश अथवा 
बिक व्यापार से आक्रान्त नहीं होता | 


ia आलिवास के अनुसार प्रणय की सार्थकता विवाह में और विवाह 


i STRAT area be, के, परतिकामं है | समूचा 


| HE i 


र? 


) 
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'कुमार-सस्भव? काव्य कुमार-जन्म-स्वरूप महाव्यापार को स 
भूमिका है। कामदेव के वाणप्रहार से धैरै नष्ट होकर जो 
होता है, वह पुत्र-जन्म के योग्य नशे है। वह मिलन परस्पर ही 
कामना करता है, पुत्र की कामना नहीं करता। इसी से ap 
कामदेव को भस्म कराकर पार्वेती द्वारा तपस्या कराई है। कुमारक 
की महिमा क्या है, यही स्पष्ट करने के लिए कवि ने कामदेव ई 
्द्ररोषानल में आहुति देकर अनाथा र्ति का करूण क्रन्दन कराया 
शाकुन्तलः में भी प्रथम अंक में प्रेयसी के साथ दुष्यन्त काक 
qqa दिखाकर अन्तिम अंक सें अरत-जननी के साथ उसके साझ 
मिलन को अंकित किया है. | | 
कालिदास का spaga कालिदास प्रकृति के फ्री 
पुजारी थे | उनके सजीव एवं विशद प्राकृतिक वर्णन हमारे क r| 
ag के सम्मुख एक स्पष्ट चित्र उपस्थित कर देते है.। वाह्य 
इस संश्लिष्ट एवं रूपयोजनात्मक रि चित्रण से 'उनके प्रकृष्ट प्रहृत 
का पर्चिय मिलता है. | उनके प्रकृति-बर्णन में निरीक्षण की नबी] 
सहृदयता की सरसता तथा कल्पना की कमनीयता पाई aii 
हाँ, यह अवश्य है कि उन्होंने प्रधानतया प्रकृति के केवल | | 
मनोरम और सोंदर्य-समुड्ज्यल पक्ष का ही वर्णन किया a La 
मधुर तथा कोमल पहलू का एक स्निग्ध चित्रण देखिए- | 
क्वचित्पभालेपिभिरिन्द्रनीलैमु क्तामयी यष्टिरिवानुविद्धा। |` 
AAA माला सितपंकजानामिंदीवरैरुत्खचितांतरेव ॥ | 
क्वचित्खगानां प्रियमानसानां कादम्बसंसगंवतीव पंक्ति | _ 
रन्यत्र कालागुरुदत्तपत्रा भक्तिभुंवश्चंदनकल्मिव li 
क्वचित्प्रभा चान्द्रमसी तमोभिइछायाविलीनेः शवलीकृतेव 

अन्यत्र YA शरदअलेखा THT ष्विवालक्ष्यनभः 


क्वचिच्च कृष्णोरगभूषणेव भस्माङ्ग रागा तमुरीज 
पश्यानब्रदमारणिः SVEN अम मिल्ला गा | 


प्रदेशाः ॥ 
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| है निर्दोष अंगोंबाली सीते ! जरा गंगा और यमुना के संगम को 
Ral देखो | यमुना की तरंगों से मिलता हुआ गंगा का प्रवाह कितना: 
की) सुन्दर प्रतीत होता है! कहीं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि मोतिया 
Ay की लड़ी में चसकीले नीलम पिरो दिये गये हों, कहीं ऐसा भान होता" 
है कि खेत कमलों की माला में नील कमल बीच-बीच में शथे हों । 
कहीं नील हंसों की श्रेणी में आ मिलनेवाली मानस-प्रेमी उज्ज्वल 
हंसों की पंक्ति के समान, कहीं कालागुरु की चित्र-रेखाओं से 
ऋ सुशोभित भूतल की चंदन-चचित चित्रकारी के समान, कहीं दक्षा की 
| छाया में अंधकार से मिलनेवाली धवल चंद्रिका के समान, कहीं . 
| शस्कालीन ga मेघलणडों के अंतराल से देख पड़नेवाले नील नभ:- 
) प्रदेश के समान और कहीं काले सर्पा से अलंकृत तथा भस्मांगराग से 
are) मरिडित भगवान्‌ शांकर के शरीर के समान गंगा-यमुना के संगम का 
ई यह मनोहर दृश्य शोभित हो रहा है क्या ही अलंकृत, विशद खं 
रमणीय वर्णेन है । 

कालिदास ने अपनी Haat A प्रकृति और प्रेम का मधुर संबंध 
स्थापित क्रिया है। उन्होंने प्रकृति को मुख्यतः एक प्रेमिका के रूप में 
॥| देखा है। “मेघदूत? का यक्त अपनी प्रियतमा के अंगों की समता 
if प्रियंगुलता में पाता है, चकित हरिणी की दृष्टि में उसके कटाक्षों का 
| अनुभव करता है, चन्द्रमा भें उसके मुख की शोभा निरखता है, मयूर- 
| उच्छा मं उसके अलकों का अनुमान करता है. तथा नदी की लोल 
[TRN में उसकी भौंहों की छवि निहारता है। पवन के झकोरों से: 
| धिरकती लताओं के रूप में नर्तकियों का कैसा सुन्दर एवं सजीव चित्र. 
| उपस्थित किया गया है 


शू तिसुख्रमरस्वनगीतयः कुसुमकोमलदंतरुचो बुः । - 
उपवनांतलता पवनाहतैः किसलयैः सलयैरिव पाणिभिः ॥ रघु० ६।३५- 


| अबत में लताएँ नाच रही हैं। अमरों का श्रुति-मधुर DSR ही 
झूठा मादक संगीतःहै? 'कीमश'केंसुर्म""कलियाँ उसके चमकते दाँत 
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से हि. 


हैं। वायु के लते. किसलय उनके सुकुमार पाणि । 
हैं जिनसे वे मानो 'बीच-वीच में ताल दे. रही हैं |? चन्द्रमा 
-प्रियतसा रजनी का चुम्बन कर रहा है-- | 
ग्रंगुलीभिरिव केशसंचयं संनिग्रह्य तिमिरं मरीचिभिः। 
कुड्मलीकृतसरोजलोचनं चुम्वतीव रजनीमुखं शशी ॥। कुऽ ५।६३ 
“चन्द्रमा अपनी किरण-रूपी सुकुमार अँगुलियां से रजनी के | 
रूपी बिखरे केशपाश को धीरे से समेटकर उसके अर्धे-मद्रित क 
रूपी नेत्रोंवाले मख-मण्डल का चुम्वन कर रहा है. (श्लेष से, फ्रा 
-काल का स्पशे कर रहा है) ।” 
मानवीय सौन्दर्य का मापदण्ड प्राकृतिक सौन्दर्य ही है। ५ 

की हृदयहारिणी आँखों की तुलना उगी के नेत्रां से ही हो सक्ती 
तथा उसके सौंदर्यं की समता पल्लवित लता से ही-- 


आवर्जिता किञ्चिदिव स्तनाभ्यां वासो वसाना तरुणाक रागम्‌ | 

पर्याप्तपुष्पस्तवकावनम्रा संचारिणी पल्लविनी लतेव ॥ कु० ३४४ | 
“अरुणोद्यकालीन बालसर्य के समान रक्तबण के वस्त्रों को पाई 
किये हुई तथा उरोजो के भार से झुक्री हुई पार्वती पूजा करने के] 
जा रही हैं । जान पड़ता है कि फूलों के शुच्छों से मुकी हुई 
लाल नये पल्लबों को धारण करनेवाली कोई लता चली जा झी 

प्राकृतिक सौंदय और मानवीय सौंदर्य इन दोनों में अ 
«कोन श्रेष्ठ है, इस प्रश्न का निणेय कालिदास की कृतियो में १६ 
से होता है | एक ओर तो 'मालविकाग्निमित्र' में वे प्राकृतिक 0. 
की श्रेष्ठता स्थापित करते हैं - | 


रक्‍ताशोकरुचा विशेषितगुणो बिम्बाधरालक्तकः i 
प्र.याख्यातविशेषक कुरबकं. श्यामावदातारुणम | . ४ 
्राक्रान्ता तिलकक्रिया च तिलकेलंग्नद्विरेफाळ्जने: an 
CATARA Sgae boiia योषिताम ॥ y \ 
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| erat के विस्वा-सदृर अधरों की शोभा की अपेक्षा अशोक पुष्प का 
| सौंदर्य कहीं अधिक श्रेष्ठ है । श्याम, शुभ्र और अरुण वर्णबाला यह 
\ gas पुष्प उनके सुख पर चित्रित मकरिकापत्र को मात कर रहा है । 

इस भ्रमर-चुम्वित पुष्प के सामने उनके ललाट पर अंकित तिलक 
फीका पड़ जाता है। इस प्रकार यह मधुमास स्त्रियों की मुख-प्रसाधन- 
विधि की AIA कर रहा है |! दूसरी ओर “कुमारसम्भव? भें वे रमणी- 
रुप को प्रकृति के सौंदर्य से श्रेष्ठ सिद्ध करते है 


शिरीपपुष्पाधिकसौकुमायाँ वाहू तदीयाविति मे वितर्कः । 
पराजितेनापि कृती हरस्य यौ कण्ठपाशौ मकरब्वजेन। कु» १।४१ 
aly BAC है, क्योंकि कामदेव जब अपने पुष्प-वाणों से शिव को बश 
मन कर सका तच उसनं उन्हा भुजलताओं को उनके कण्ठ का पाश 
| वनाया |? 


कालिदास ने प्रकृति को मूक, चेतनाहीन अथवा निष्प्राण नहीं 
माना है | मानव-प्राणियों की भाँति उसमें भी सुख-दुख-संवेदना का 
शि भाव देख पड़ता है । “मेघदूत” में जब यक्ष खप्न में अपनी पत्नी के 
QM कर प्रसन्नता से आलिंगन करने के लिए अपनी gare 
सारता है तव वनदेवता की आँखों से मोती के समान स्थूल 
ers वृक्षों की पत्तियों पर गिर पड़ते हें । रावण जिस मार्ग से 
q सीता को ले गया था, बह मार्ग लताओं ने राम को अ“नी शाखाओं 
| ओर पल्लबों से सूचित किया था । हरिणियों ने दर्भाकुरं चरना छोड़ 
| दक्षिण Rar की ओर दृष्टि करके वही कार्य किया था । विरहम्रस्त 
|. a तो प्रकृति अवणेनीय सांत्वना एवं संतोष प्रदान करती है। 
i 3 Ria अग्निमित्र को सांत्वना दे रहा है-- 


आमत्तानां श्रवरासुभगैः कूजितेः कोकिलानां . 
i सानुकोश i NESA SMC lection. j 
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ax चुतप्रसवसुरभिदंक्षिणो मारतो मे 
सान्द्रस्पर्शः करतल इव व्यापृतो माधवेन ॥ माल० ३४ 
धआम्रमंजरी से gaat यह मलयानिल मेरे अंगों को 
रहा है, मानो स्वयं वसंत अपने कोमल ओर प्रेसस्निग्ध हस्त पे ; 
स्प्शी-सुख प्रदान करता हुआ कोयल की मधुर काकली द्वारा a 
नुभूति में कह रहा हो कि सखे, अपने मदन-ताप को स 
करो |! 
कालिदास ने किस प्रकार क्रमश: प्रकृति के मार्मिक प्रभाव ३ 
हृदयंगम किया था, यह्‌ समझने के लिए उनके ्रन्थाँ का Tea, 
अध्ययन करना आवश्यक है। WTS का तरुण wy raha 
प्रेमी है, पर वह कामिनियों का अपेक्षाकृत अधिक प्रेमी है 
“ऋतुसंहार में कामिनी के सौ गाए विश्रम, विलास ath 
का ही वर्णन प्रधान रूप से पाया जाता है. । भिन्न-भिन्न ऋतुं 
कामियों के मन में उत्पन्न होनेवाले विकारों का ही उसमें अक्षि 
वरणेन है । कुमारसम्भव” में प्राकृतिक विभूति और देवी विभूति प 
म्य स्थापित किया गया है | प्राकृतिक सौन्दर्य के केन्द्र हिमाल 
पवित्रता की पूर्ति उमामहे१वर की तपश्‍चर्या से होती है। Tay 
कवि ने मनुष्य और प्रकृति के बीच तादात्म्य स्थापित करने का AG 
प्रयास किया है। 'पूर्वमेघः सें विरही यत्त स्ष्टि-सौन्द्ये का दशे i 
अपने दुखी हृदय को आश्वासन देता है | 'उत्तरमेघ' AUG 
के संयोग में अपनी प्रियतमा के अतोत एवं भावी orgs ध 
स्वप्न देखता है | रधुवंश? में कवि कुछ और ऊँच स्तर पर पढ़ 
है । उसमें प्रकृति-जीवन का मलुब्य के व्यक्तिगत जीवन 
_ स्थापित किया गया है | उसमें कबि ने दिखाया है. कि प्रति 
से वियुक्त मानव-जीवन की समाप्ति आध्यात्मिक हास; 
दुदेशा तथा राजनीतिक अवनति में जाकर होती दै। 
सर्वोच्च प्रतिमा-०का०निङसमः' अक्कसि-सम्देह का मार्मिक 


नाटक 


| | npr मैं जरे हआ है| Satara मानवीय भा लाओं a 
| वित्रण करते हुए भी 'शाकुन्तल? सर्वत्र मनुष्य का प्रकृति के साय 
मधुर सम्बन्ध स्थापित करता है। प्रथम अंक में ही नगर के वासनाः E 
गर विलास और तपोवन के अकृत्रिम वैभव के तारतम्य पर प्रकाश e. 
| गया है (११४) | इन्द्रिय-चासना की तात्कालिक लहर शांत होते हौ 
हम प्राकृतिक ओर आध्यात्मिक सौन्दर्य के उच्चतर स्थान पर पहुँच 
बाते हैं। मृत्युलोक और स्वर्गलोक के मध्यस्थानीय हेमकूट पर्वत 
महर्षि सारीच के पावन तपोबन में न केवल प्रेमियों का प 
होता है, अपितु अन्त: और बाह्य प्रकृति के चिरंतन संयोग की A 
फर प्रतिष्ठा भी होती है । E 
2) कालिदास का कलाविषयक आदर्श-कालिदास की afat 
है| में स्थल-स्थल पर कलाजन्य सौन्दर्य का वड़ा ही eset आदर्श 
१ उपस्थित किया गया है । जो लोग अ्रमवश कालिदास की कृतियो में 
केवल वासनात्मक zine का दर्शन करते हैं, we चाहिए कि वे 
i कालिदास के सूक्ष्म संकेतों को भी सममने की चेष्टा करें। नीचे दिये 
११ पद्य में कालिदास ने इस उच्च आदर्श की मार्मिक व्यंजना की है-- 
मानुषीयु कथं वा स्यादस्य रूपस्य सम्भवः | 
_ o ग प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात्‌ ॥ ato १।२२ 
पद्य में शकुन्तला के रूप-वणेन के व्याज से कवि ने प्रकारांतर से 
oe किया है कि कलात्मक सौन्दर्य की सृष्टि सर्वथा 
र २९, इस रजोमयी पार्थिव एष्ठभूमि से परे है, वासनामय 
N क्लिक से उच्चतर है। साथ ही, उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया 
4 ` ` "लोजन्य आनन्द की अनुभूति तर्कबुद्धि द्वारा सम्भव नहीं-- 
dl. चलापाङ्घां इष्टि स्पृशसि बहुशो वेपथूमतीं 
i रहस्याख्यायीव स्वनसि मुदु कर्णान्तिकचरः । ` 
करौ व्याधुन्वत्याः पिवसि रतिसवंस्वमधर 


वयं तह्वात्तेप्नाजमबुकर तपाद क्रत शा० ११७ 


१७४ संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 
Digitized by Arya Sf Foundation Chennai and eGangoyi ५ 
इस पद्य में कवि ने सिद्धान्त कीं और सुमे संकेत किया yl 
जीवनमधु की प्राप्ति--कलाजन्य आनन्द को sta TEs, 
बुद्धि द्वारा अर्थात्‌ तर्क की बिश्लेषणात्मक पद्धति द्वारा सम्भव 7 
उस मधु के आस्वादन के लिए आवशयकता है उस सहदयता हे 
भावप्रवणता की--जो कला-सुन्दरी के चंचल अथच प्री 
परिवर्तमान कटात्ष-कोरों को स्पशे कर सके, उसके मार्मिक रखा 
उदघाटन कर सके और उसके रति-सवेस्थ--ए्स--का आसान 
कर सके | E ही. 
महार्काव कालिदास के काव्यां या नाटकों से सबंत्र एक ल 
उदात्त तेतिकता अथवा STAAL भारतीय मर्यादा का चित्रण हुआ 
कालिदास की उक्ति 'बिकारहेतो सति वाय म नेता 
त एव धीरा? (रुः t ५६) और शेक्सपियर की उक्ति “0, 000, 
tunity, thy guilt is great’ की तुलना से ही स्पष्ट प्रती 
जाता है कि भारतीय ATER और पाश्‍चात्य आदरो में कितनाओं 
है। भारत की इस नैतिकएबं कलात्मक संस्कत का जोरि 
कालिदास ने अपनी रुचिर रचनाओं में किया है वह्‌ मानो सारे 
के लिए आदशीमृत है-मानदण्ड है--स्थितिः पृथिव्या १; 
प्र 
मानदण्डः । वस्तुतः वाल्मीकि ओर व्यास!के समान ही के क र 


भी भारतीय प्रतिभा के अन्यतस अवतार 2 | 


अश्वघोष! 
अश्वघोष संस्कृत के प्रथम बोद्ध नाटककार स 


स्थिति हः चुः सा 
काल, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इस 
शताब्दी में था। सन्‌ १६१० में मध्य एशिया के qala 


१--इसके विशेष परिचय के लिए पढ़िए “नहाकवि-अइ्वघोष र, | : 
साहिर्त्य-निक्तिर्ने Seren Shastri Collection. zak 


१ ` नाटक १७५ 
है॥ में अश्वघोष सीने EET द्वारा पाये गये। उनमें एक 
का नाम “शारिपुत्रप्रक रण” है। इसमें शारिपुत्र और मौद्गल्यायनः 
गक भगवान्‌ बुद्ध से उपदेश महण कर बौद्धधर्म में दीक्षित 


A 


फे 


Ssa À ig ig a | तत होने का 
न है। यत्रतत्र asa igidi क॑ कत 
gas. की शिक्षा भी दी गई 2 | अश्वघोष 


के काव्यों के विषय पर अब केबल दो अङ्ग उपलः x 
खण्डित है | ATANT के अनुसार qe Peat d 
१६ अंक है। संस्कृत के अन्य नाटकों की भाँति इसमें नान्दी 
प्रस्तावना, सूत्रधार, विभिन्न प्राकृतों का प्रयोग इत्यादि सभी नाटकीय : 
को लक्षण पाये जाते है । हाँ, अन्त में “मरत-बाकय' का प S 
मिलता | 'शारिपुत्रप्रकरण? के साथ अवश्घोष के दो और नाटकों a 
ह खंडित अंश भी मिले हैं । इनमें से एक तो भ्रबोधचन््रोदय” के समान 
॥ रुपकात्मक है, जिसमें बुद्धि, ala, कीर्ति और बुद्ध पात्रों के कप में 
क पितत 3 गये है | दूसरा 'स॒च्छुकटिक' की भाँति वेश्यानायिकात्मक 
/ गाटक है, जिसमें सागधवती नामक वेश्या, कौमुदगन्ध नामक विदूषक 
आदि पात्र हें । पर ये दोनों नाटक अधूरे ही मिले हैं। इनके नाम 
कर नहीं चलता । पर यह केवल जनन्रुति है | 
हिल र गाउको की संख में siad इच agil 
o T : Te भाषाओं के प्रभाव के कारण हुई 
fer) अश्वघोष के ब र gD Mt 
करणम, सें जक 4 be नाटकां में नाटकीय निर्देश (जैसे 
Eaters यान्त, निष्क्रान्ता:, परिवृत्य आदि) पात्रों के 
(जतक १ से एथक दिये गये हैं; किन्तु अश्वघोष के नाटकों में 


| भारत = + 
| क भ्राचीन विद्या्यसनी care अमा दवन 
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(६६३६३) का मम HET प्रसिछ हे SRA hy नाले, 
रचना की दै प्रियर्दाशका', र॒त्वावलो ओर 'नागानर। 
-इन कृतियो के सम्बन्ध में कुछ आलोचकों का कहना है किदे 
रचनाएँ नहीं है । उन्होंने अपने किसी आश्रित कवि (वाण या परश 
द्वारा उन्हें लिखवाकर अपने नाम से प्रचलित किया। इता 
निश्चित है कि उक्त तीनों रचनाएँ एक ही कवि की लेखनी से; 
हैं, क्योंकि (१) इन तीनों नाटकों को प्रस्तावना में एक ही खर 
(हर्ष) का उल्लेख हुआ है । (२) “मियद रिका? और ary 
. श्लोक समान हैं तथा एक श्लोक 'प्रियदशिका' और waa 
भी अभिन्न है। (३) इन तीनों नाटकों की शैली में भी पूणे ह 
-है। अव प्रश्न यह होता है कि इनके वास्तविक रचयिता को 
मम्मट ने 'काव्यप्रकाश! में धन-प्राधि को काव्य का एक फ़. 
'माना है-“श्रोहर्बादिर्धाबकादीनामिव धनस्‌'। कुठ दी 
ने इसका अर्थ यह लगाया है कि धावक नामक किसी we 
रत्नावली आदि की रचना हर्ण के नाम से करके प्रचुर समपि 
की। किन्तु इस किंवदन्ती के समर्थन में कोई gE प्रमा l 
- मिलता | इत्सिंग (६७१-६६५ Ro) ने अपने यात्रा-वणन में We 
हर्ष को “नागानन्द? नाटक का स्चयिता वतलाया है। दार 
(Goo ई०) ने अपने 'कुट्टनीमत’ में किसी राजा हाण 
a नामक नाटिका का उल्लेख किया है। इसके अ 
स्वयं एक अच्छे कवि थे । वाण ने उनकी काव्यचातुरी की i 
अपने 'हर्षचरित?* में की है | जयदेव ने उन्हें “कविताकामिती १ i 


-१-- काव्यकयास्वपीतासृतम्‌ दृमच्तस्‌ » “विसलकपोलप्रतिबिस्त्िा | 
ग्राहिणीं विग्रहिणीमिव सुखवासितीं सरस्वतीमादष y 
चास्य''प्रज्ञायाः शस्त्राणि कवित्वस्य वाचः qaidi“ 4 

| Fro सा० संस्करण TS "|. 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. A s 
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ay कहा है | सोडली" नें दै कोशी को डवि स विमित क्या 
Wig अतः यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि इन तीनों नांटकों 
aad स्वना हर्ष की लेखनी से ही हुई | 

| रचना-क्रम के अनुसार ‘ater हर्ष की प्रथम रचना है | 
इतकी अन्य दो रचनाओं को देखते हुए इसमें उनकी .नाव्य-कला का 
अपेक्ताकृत कम परिष्कार लक्षित होता है, 'रत्नावंली? हर्ष की दूसरी 
रचना है, क्योंकि थह अधिक परिष्कृत एवं कलापूर्ण है | 'नागानन्दः 
१नाटक यद्यपि “रत्नावली? के समान प्रौढ़ एवं परिमार्जित नहीं है, 
ही तथापि इसमें हष के उत्तरार्थे जीवन के वौद्ध आदर्शो का निरूपण 
होने के कारण वहू हर्षे की अन्तिम कृति मानी जानी चाहिए। 


| 'प्रियदशिका' चार अंकों की एक नाटिका है । इसमें राजा 


वत्स के अन्तःपुर की प्रेम-कहानी चित्रित है। उसमें तथा कालिदास 
Np भालविका ग्निमित्र! सें पर्याप्त साम्य देख पड़ता है | राजा zgan 
द्मे हार जाते हैं। उनकी कन्या प्रियदर्शिका दुर्घटना के कारण 
जा वत्स के अन्तःपुर में पहुँच जाती है। वहाँ वह “आरण्यकाः 
से रानी की दासी वनकर रहती है | बरस उस पर मुग्ध हो जाते 
A अन्तःपुर के रङ्गमञ्च पर वत्स और वासवदत्ता के विवाह का 
ग्रमिनय होता है, जिसमें आरण्यका वासवदत्ता वनती है और वत्स 
ये वत्स । प्रेम का अभिनय अभिनय न रहकर वास्तविक हो जाता 
| रानी की ईर्ष्या के कारण आरण्यका राजा की दृष्टि से दूर हटाकर 
गृह में डाल दी जाती है। अन्त में उसके राजकुलोत्पन्न होने का 
| पकट हो जाता है और राजा “तथा प्रियदर्शिका के विवाह की 
"उमाप रानी स्वयं देती है | 
| दके अन्य नाटकों की भाँति 'प्रियदर्शिका? में उनके रचना- 
3 a इत्यवनिर्वातबु पार्थिवेषु नाम्नेव केवलसजायत वस्तुतस्तु ।. 


॥ NOS निजसंसदि येन राज्ञा संपुजितः कनककोटिशतेन बार; ॥ 
{> RR, CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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agerien erent aaa et There! RER नहीं होता. 

को अपने कथानक का बीज “बृहत्कथा” से प्राप्त हुआ है, फिर न | i 
स्वीकारं करना होगा कि उसके विकास में कवि ने अपनी का 

चातुरी का यथेष्ट परिचय दिया है । अपनी प्रासादिक | 
रचना की सरलता, अनेक रोचक घटनाओं एबं अवस्थाओं की ह 
तथा कतिपय उत्कृष्ट AMAT द्वारा दष अपनी प्रियद्शिका ना! 
को रोचक वनाने में सफल हुए है। तीसरे अंक में गाड ना 
“प्रियका? की उल्लेखनीय विशेषता हे । यह दृश्य कबि केनाई 
कौशल का सुन्दर उदाहरण है 


“रत्नावली? सी चार अंकों की नाटिका है। इसमें वस 
उद्यन तथा उनकी रानी वासवदत्ता की परिचारिका सागि] 
रोचक प्रेमकहानी बणित el नायिका वास्तव में सिंहल a 
राजकन्या रत्नावली है, जो दुर्थटनावरा दासी का कार्य कर री 
अन्त में इस रहस्य का उद्घाटन होने पर नायक-नायिका काहि) 
हो जाता है | रत्नावली में प्रधान रस are है । नायक बीए 
है । कथानक कौतूहल से परिपूर है | घटनाएँ नाटकीय ढंग से 
होती हैं । “रत्नावली? अभिनय की दृष्टि से भी सफल ately 
विपर्यय का दृश्य वड़ा रोचक हुआ है। काव्य-सौन्दयै के सा] 
इसमें चरित्र-चित्रण भी विशद हुआ है। “नाट्यशास्त्र केम 
इसमें पूणेतया पालन हुआ है। धनंजय ने अपने दश |. 
रत्नावली के अनेक पच्च उदाहरण रूप से उपस्थित किये है। || 


रत्नावली? की शैली सरस एवं प्रसादपूण है । दुरूह | 
कठिन समासों. का प्रायः अभाव है। यद्यपि इस पा 
बिलासमय प्रणय का रंगीन चित्रण किया गया दै, 
मर्यादा की रक्ता भी की गई है । इसके कुछ पद्य 
जाते हैं, जिनसे पाठक स्थालीपुलाकन्याय से हर्ष की 
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lt कर सकते 
प्राप्त कर सकते है। सूर्य अपनी कमलिनी 
l | प्रियतमा से विदा माँग 


me हैं-- 


यातोऽस्मि पद्मवदने समयो ममैष 


सुता मयैव भवती प्रतिवोधनीया। 
प्रत्यायनासयमितीव सरोरुहिण्याः 


मयोऽःतमस्तकनिविष्ट कर: करोति ॥३।६ 


१ कमलिनी के Bs हुए अस्तक पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते 
प्र्‌ 


| असाचल के शिखर र अपनी किरणें डालते हुए) सूर्य = = 
i y s F 


ग युक्त विश्वास दिला रहे हैं कि हे क x ल 
है जाने का समय हो हे = 5 दै पशु, अब मैं जा रहा हूँ, मेरे 
प्रातःकाल जव तुम सोती ही 
१ उदरी रनावली की सृष्टि क 
इसका वर्णन देखिए--- 


Q 

u किन्तु मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल 

SANH आकर तुम्हें जगाऊँगा | अनुपम 
स्वयं त्रह्मा को कितना आश्चर्य हुआ 


“A 


दृशः पृथुतरीकृता जितनिजाव्जपत्रत्विष: 

चतुभिरपि साधु साध्विति मुखः व्याहृतम्‌ | 
शिरांसि चलितानि विस्मयवशाद्‌ श्रुवे वेधसा 
विवाय ललनां जगत्तयलला मभ्ूतामिमाम्‌ ॥२।१४ 


|| बव तरहमाजी ने इस त्रैलोक्यसुन्दरी (रत्नावली) की सृष्टि की तब वे 


AN oy सयं A 

| गत eer कृति पर चकित हो उठे | वे अपने आसन के 

| हयो का कांति को मात करनेवाले अपने सेत्रों को : 
फ़ साथ ही इस अपूर्व कृति को देखने लगे । उनके चारों भुखों से 
n ९ वाह ! वाह !! की ध्वनि निकल पड़ी । विस्मय से उनके 


ia हि 
Y पने लगे ।' उद्यान-लता को देखकर वत्सराज कह रहे हैं-- 
oes विपाण्डुररुचं प्रारब्धजुम्भां क्षणा- 
[सं इच ोदुगमैरविरतुः TETT: 
| zi STE 
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श्रद्योद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवास्यां ध्रुवं | आ 
यन्कोपविपाटलद्य_तिमुखं देव्या: हमा a 
पश्यन्कोपविपाटलद्य,तिमुर्ख देव्या: करिष्याम्यहम ॥२।४ Jar 


“अहा ! देखो, इस उद्यानलता की कलियाँ कैसी चटक रही है, aM 
बण कैसा शुभ्र है, थोड़ी ही देर में यह खिलनेवाली है, ला 
लगातार मोंकों से यह कैसी सतवाली होकर थिरक रही है! लि | 
उद्यान-लता की ओर देखकर मैं आज अवश्य ही महाग. 
मुखमण्डल को SAAT क्रोध से रक्तवणे करने का अपराधी al 
जाऊँगा, क्योंकि यह लता उस प्रैमाहुर भमदा की भाँति है जो ऋ 
प्रिय से मिलने के लिए अत्यधिक उत्करिठत हो रही है, जिसका 
विरह के कारण पीला पड़ गया है, जो Agaa जागरण के ग्र दै 
बार-बार जमाई ले रही दै और जो निरन्तर दीधे निःश्वासो के 
अत्यधिक विकल हो रही है |! | करे 
aqwa उपर्युक्त दोनों नाटिकाओं से सबेथा खि 
इसमें पाँच अंक हैं | जीमूतचाहन नामक राजकुमार के आ 
का बौद्ध आख्यान इसमें वर्णित है। जीमूतवाहन एक हि 
राजकुमार है। राजा मित्रावसु की भगिनी मलयवती से उसका १ बाद 
होता है। एक दिन Raag è साथ टहलते समय at नि 
हड्डियों का ढेर देखता È | उसे ज्ञात होता है कि दिव्य पी और i 
को प्रतिदिन साँपों की मेंट चढ़ाई जाती 2 । यह उन्हीं सरे ह हू 
की हड्डियों का ढेर है। वह निश्चय करता है कि मँ 9 
बलिदान करके भी इस हत्याकार्ड को रोकूँगा। शंख 
बदले बह अपना बलिदान करता है । गौरी अपने प्रभाव से 
जीवित करती है | असत की वर्षा से गरुड द्वारा मारे गो 
भी जीवित हो उठते हैं। अन्त में गरुड़ भविष्य में उन्हे "| 
ada देता है | 


“नागानन्द पेर बौद्धे IS "छुपः REN देख पढ़ती है 
f ; हः 


न 


नाटक _ १८१ 
|. मलयवती स संसवे कथं सि असव है EN तते 
ात्मोत्सगे की भावना का इ H सुन्दर है 
रभाषा तथा शैली हर्षे की अन्य कृतियों की भाँति पसग ae 
वा 8 | जीमूतवाहन की झत्यु पर उसके पिता शोक करते हैं. 
निराधारं धैर्य, कमिव शरणं यातु विनयः ? 

क्षमः क्षान्ति वोढुं क इह ? विरता दानपरता | 
हतं सत्यं सत्य, TT कृपणा क्वाद्य करुणा ? 

जगज्जातं शुन्यं त्वयि तनय लोकान्तरगते ॥ ५।३१ 

हे पुत्र तुम्हारे eared होने पर धैय बिना आधार का हो गया। | 
विनय अव किसकी शरण में जाय ? क्षमा को अब कौन धारण 
करेगा | दानशीलता अब उठ गई | सत्य सचमुच नष्ट हो गया । 
3 निस्सहाय करुणा अव कहाँ जाय ? तुम्हारे बिना यह्‌ संसार सूना 


} भवभति 
` संस्कृत के मदान्‌ नाटककारों में भवभूति का नाम कालिदास के 
बाद ही लिया जाता है । उनके स्थितिकाल के सम्बन्ध में बहुत-कुछ 
| रित प्रमाण उपलब्ध हैं । मम्मट (११०० ई०), धनञ्जय (६६४ ३०) 
(और सोमदेव (६५६ $o) ने अपनी रचनाओं में भवभूति के ग्रन्थों से 
|| इरण दिये हे । राजशेखर (६०० ई०) अपने को भवभति का 
॥ अवतार बताते हे--- र 


$ धुव वल्मीकभवः कविः पुरा ततः प्रपेदे भुवि भतृ ASAT | 

(| स्थित:पुनर्योभवभूतिरेखयासवतंते सम्प्रतिराजशेखरः | वा०रा०१।१६ 

i Si °) ने अपनी APACS में भवभूति-कृत 'उत्तर- 
E के 'इयं गेहे लक्ष्मी: (U35) इस पद्य को उद्धृत किया 

“९ भवभूतिं के स्थितिकाल की नीचे की सीमा ७५० ई० के 
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लगभग सिद्ध होती है। दूसरी ओर वाण ने 'ह्षचरित्त इ | 

कालिदास-जैसे प्रसिद्ध कबियों के साथ भवभति | 


है। बाण का समय सातवीं शताव्दी का पूर्वार्ध था। , | 
भवभूति के समय की ऊपरी सीमा है और वे ६४० से ह | 
Ri टि 


बीच सें हुए होंगे | | 
कल्हण-कृत 'राजतरंगिणी” (११४८ ई०) से विदित Mil 
भबभूति कन्नौज के राजा यशोवर्मा के आश्रित कबि थे वि 


— कविर्वाक्पपिराजश्रीभवभूत्यादिसेवितः | 
जितो ययौ यशोवर्मा तद्गुणास्तुतिवन्दिताम्‌ ॥४॥१४४ 


इसके पहले (४१३४) कल्दण ने बतलाया है कि काश्‍मीर केए 
ललितादित्य मुक्तापीड ने इन्हीं यशोबर्मा को परास्त किया था | शचा 
स्टीन! का मत है कि यह घटना ७३६ $o के पूर्वे की नहीं हो सङ्ग दै. 
| “राजतरंगिणी! के उक्त पद्य (४१४४) में भवभति के साथ वाक्पा प 
का भी नाम आया है । वाक्पतिराज ने अपने प्राकृत ब्र a 
“गौडबहो” में यशोवर्मा का यशोगान किया है। इस काव्य के | 
होने से प्रतीत होता है कि वाक्पतिराज ने अपने काव्य की हे 
` यशोवर्मा के विजयी दिनों में प्रारम्भ की थी, किंतु काश्मीर के. 
ललितादित्य के हाथों यशोवर्मा की पराजय होने पर उसे ब्रश >. 
छोड़ दिया | 'गौडबहो? (गौडबधः) में वाक्पतिराज ने भवूतिकषी| | 
प्रकार प्रशंसा की है-- | 
भवभूतिजलधिनिर्गंतकाव्यामृतरसकणा इव स्फुरन्ति। 
यस्य विशेषो श्रद्यापि विकटेषु कथानिवेशेषु ॥७९९ ` 


इस पद्य के ‘Safe शब्द से प्रतीत होता है कि भवभूति व 


Ñ ; 
से पहले, हुए थे और यशोवर्मा के राज्यकाल के पूरव 
१-- Stein’s translation of राजतरंगिणी, P 89 
notesconPbVSaly3 fat Shastri Collection. ` _ 
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N प्रसिद्धि हो चुकी थी l इन भ्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि भवभूति ७०० ई० के आसपास हुए थे। : 


पः) भबभूति ने अपने नाटकों की प्रस्तावना में अपना कुछ परिचय 
ee वया है । वे विदर्भ (वरार) देश के पद्मपुर नामक नगर के निवासी 


थे I उनका जन्म एक उदुम्वरंशी APA में हुआ था । इ 

| दृश के ब्राह्मण FPT की तैत्तिरीय शाखा को माननेवाले वेदः 
बंगों के ज्ञाता तथा सोमयज्ञ के करनेवाले थे ।* भवभति के पांचवे 
gaat का नाम क था, जो वाजपेय यज्ञ के करनेवाले विद्वान्‌ 
ब्राह्मण थे | भवभूति के पिता मह्‌ का नाम भट्टगोपाल, पिता का नीलकंठ 
और माता का जाठुकर्णी था । उनका प्रारम्भिक नाम श्रीकरठ 
a उनका भवसूति नाम क्या पड़ा, इस विषय में कुछ लोग कहते 
है कि उन्होंने दो श्लोक लिखे थे जिनमें ATA पुनातु भवभृति-- 
Maa-ala: अथवा 'विरिज्ञाया: Sut वन्दे, wagi- 
“Rataa यह पंक्ति थीं | भबभूति-कृत 'मालतीमाधव? की एक goo 


| भवभूति के तीन नाटक उपलब्ध हैं--'महाबीरचरित', 
तालतीसाधव' ओर 'उत्तररामचरित' | 'राङ्गधरपद्धति’ और 
| ' रसिकजीवन? जैसे प्राचीन सूक्ति-संग्रहों में उनके नाम से कुछ ऐसे 
| 'य पाये जाते हैं, जो उनकी उपलब्ध कृतियों में नहीं मिलते । 
PAS के तीनों नाटकों का अभिनय, जैसा*कि उनकी प्रस्तावना से 


{Keith : Bhavabhuti and the Veda. JBRAS, July, 


I94 ae ce 
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मालूम पड़ता है, भगवान्‌ कालभ्रियनाथ के उत्सव पर a | 
विद्वानों की सम्मति में उज्जयिनी के महाकाल महादेव का 7 $ 
नाम कालप्रियनाथ है। महावीरचरित* तथा a A स 
प्रस्तावना से पता चलता है कि भवभूति की नटों से घनिष्छ a | 
थी, अतः यह स्पष्ट है कि भवभूति के नाटक अभिनय के ही (वः 
लिखे गये थे । ' हि 


अंकों में रामायण के पूर्वाध---राम-विवाह, राम-बनवास, deal 
ओर रामराज्याभिषेक--की कथा वर्शित है। आरम्भ से अनह 
रावण राम के विनाश के लिए भाँति-भाँति के कुचक्र करता है।#! 
के स्वयंवर में रावण सीता की याचना के लिए दूत भेजता है, कि 
राम शिव-धज्ुुष को तोड़कर सीता का वरण कर लेते हैं। इस पः 
का बदला लेने के लिए रावण और उसका मन्त्री माल्यवान, TE 
को राम के विरुद्ध उकसाते हैं । परशुराम राम से युद्ध करे है| 
Heal खाते हैं। तब माल्यवान्‌ शूपेणुखा को मन्थरा के हा | 
भेजता है। उस समय राम जनक के यहाँ मिथिला में थे। गया 
रूपधारी शूर्पणखा कैकेयी का एक पत्र राम को देती है, जिसमें | ९ 
चौदह्‌ वर्ष का वनवास दिया जाता है। सान्यवान्‌ ही बाली अब 
राम से लड़ने के लिए प्रेरित करता है। रावण और मेघनाद १ 
के पश्चात्‌ लंका और अलकापुरी की अधिष्ठात्री eat प. 
समवेदना प्रकट करती हैं | po 
'हावीरचरित” पर भास के अभिषेक” नाटक तथा वा 
का प्रभाव देख पड़ता है । इसमें कवि ने रामायण की का बो] 
नाटक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पर ईस 7 


१--सूत्रधार:--कवि भिन्रधेयमस्माकस्‌ ।' 
R --निसगगंसौ ह NAE FTAs Collection : 
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gaat की ited att का रपाक नहीं हुआ है। लसल 
a garat या बणंनात्मक प्रसंग के कारण इस नाटक में कई स्थलों पर 
१ (पबटनाओं की गति में अवरोध उत्पन्न हो गया है । पात्रों के चरित्र का 
ial उत्तरोत्तर विकास नहीं देख पड़ता | साथ ही इसमें मानव-हृदय का 
| बह सूक्ष्म निरीक्षण नहीं और भाव-भाषा की वह उदात्तता नहीं जोः 
इतके बाद के दो नाटकों में पाई जाती है। इसी. कारण भण्डारकर 
| महोदय ने इसे अरोचक और अपरूप” कहा है । 'मालतीमाधव की 
प्रस्तावना ¢ Is) में वसूति ने अपने आलोचकों के प्रति जो कठोर 
| शब्द कहे है, उनसे जान पड़ता है कि “महावीरचरित? का उनके हाथों 
प खागत नहीं हुआ था। किर भी इसमें वीर-रस का सुन्दर परिपोष 
|| हुआ है। Resse होने पर लक्ष्मण की कैसी zig 


दोदंण्डाञ्चितचन्द्रशेखरधनुदंण्डावभङ्गोद्यत- 
ष्टङ्कारध्वनिरार्यंवालचरितप्रस्तावनाडिडिमः | 

दराक्प्यंस्तकपालसम्पुटमिलद्‌ ब्रह्माण्डभाण्डोदर- 
भ्राम्यत्पिण्डितघण्डिमा कथमहो नाद्यापि विश्राम्यति :। 


आर्य राम ने अपनी बलिष्ठ झुजाओं से शिव के धनुष का भंग 

| कर दिया है | इससे जो भीषण टंकार-शब्द निकला .है वह डंके की 
ह सारे संसार में मेरे ज्येष्ठ भ्राता के पराक्रम की घोषणा कर | 
| रहा है। उसकी भयावह ध्वनि से ब्रह्माएड के जो भाग ध्वस्त हो गयेः 

| है उनके खरडहरों में गूजती हुईं उस भयानक टंकार की प्रतिध्वनि 
| धव तक शान्त नहीं हो रही है।? 

i मालतोमाधव” दस अंकों का एक 'प्रकरण! है | इसमें मालती 
$ र माधव के प्रेम और विवाह की कल्पना-प्रसूत कथा चित्रित है ॥ 
a विती-नरेश के मन्त्री भूरिवसु अपनी पुत्री मालती का विवाह अपने 
ONS मित्र देवरात के पुत्र माधव के साथ करना चाहते हैं ४ 
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“इधर UAT का साला और सखा (MAGES) नन्दन मालवी रे 
'करना चाहता है। इसमें राजा, नन्दन का समर्थक है। इ 
-साथी सकरन्द है और मालती की सखी मदयन्तिका ( H 
aga) है । मालती और माथव दोनों एक शिव मन्दिर म. है 
हाँ संकरन्द मदयन्तिका की एक बाघ से रक्षा करता है और बे 
परस्पर अनुरक्त हो जाते हैं। इधर राजा, नन्दन और माळी 
विवाह कराने पर तुले हुए हैं। माथव अपनी Fae ad í 
श्मशान में जाकर तंत्र की साधना करता है। वहाँ teed 
“उसकी शिष्या कपालकुण्डला मालती को चामुण्डादेवी कष ई. 
चढ़ानेवाले ही थे कि संयोगवश साधव वहाँ पहुँच जाता हअ)" 
-अघोरघण्ट को मारकर मालती को वचा लेता है । राजा की याग 
मालती का विवाह नन्दन से होने जा रहा है। पर मकरन्द माहव! 
स्थान ले लेता है । उधर माधव और मालती भाग जाते हैं । वधू 
मकरन्द नन्दन को दुत्कार देता है | इस पर मदयन्तिका arte 
'को उलाहना देने आती है. पर उसे अपना प्रेमी मकरन्द पाकर बू. 
"उसके साथ भाग जाती है । इस भगदड़ में मालती को wee 
` चुरा ले जाती है। माधव अपनी प्रियतमा की खोज aa 
सौदामिनी की सहायता से उसे मालती मिल जाती है और राग 
“अनुमति से दोनों का विवाह हो जाता है | | 
'सालतीमाधव? की रचना भास के “अविमारक' ना झ 
अभावित हुई जान पड़ती है । दोनों का कथानक लोक-कवागे ग 
“लिया गया है तथा दोनों के प्राकृतिक चित्रण में शैली का सा| "६ 
'पड़ता है | “अविमारकः की हाथीवाली घटना के आधार पर nai & 
मालती-माधव की बाघवाली घटना रची गई है और fe 
'परामशे से माधब की रक्षा विद्याधर के हाथों अबिमार AN 
"स्मरण दिलाती है। जी 
'महावीरचरितः कीर अपेत्ता) a में कवि 
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z कां अविक विकास देख पड़ता है। रोचक कथानक, यथार्थ एवं विशद 
Ay ARAT तथा सुन्दर भाषा के कारण वह आलोचकों द्वारा बड़ा 
हुआ है | पाँचवें अंक का श्मशान-बरणन तथा नवें अंक का 
aadi भवभूति के प्रकृति-चित्रण-ने 
aaa भवभूति TAA के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। 
भाषा तथा शैली में भी अथावसर सरलता एवं.सजीवता का समावेश 
दर्शनीय है | पति-पत्नी के आदर्श सम्बन्ध का सुन्दर वर्णन देखिए 


gar मित्रं बन्धुता वा समग्रा सर्वे कामाः शेवधि्जीवितं वा ¦ . 

स्त्रीणां भर्ता धमंदारारच पुंसामित्यन्योन्यं. वत्सयोज्ञातमस्त | ।६।१८ 

| बस, तुम्हें यह भली प्रकार जान लेना चाहिए कि स्त्री के लिए उसका 
पति और पति के लिए उसकी विवाहिता पत्नी, दोनों एक दसरे के 
fever प्रिय मित्र हैं। यही सबसे बड़ा सम्बन्ध है, सारी इच्छाओं 
; वडी aQ ® . 

की पूणता है, सबसे वडी. निधि हे, अधिक क्या, स्वयं जीवन ही है ।? 
म का प्रभाव साधव के लिए वर्णनातीत है-- 


~ 


परिच्छेदातीतः सकलवचनानामविषयः 
पुन्जन्मन्यस्मिन्ननुभवपथं यो न गतवात्‌ । 
विवेकप्रध्वंसाढुपचितमहामोहगहनो 
a विकार: कोः्प्यन्तजंडयति च तापं च कुर्ते ।।१।३० 
| एक ऐसा मनोविकार, जिसकी व्याख्या असम्भव है, जिसके विषय में 
SA कहा नहीं जा सकता, जिसे मैंने इस जन्म में पहले कभी अनुभव 
ae किया, जिसने मेरे विवेक को हर लिया है तथा जिसने मुमे 
era से ढक लिया है, मेरे अन्तःकरण को जड़ीभूत कर 
डा है और संतप्त भी कर रहा है ।? 


i 


i i उत्तररासचरित' भवभूति का अंतिम और सर्वोत्कृष्ट नाटक 
: a SU सात अङ्क हैँ। इसके कंथानक का संक्षिप्त सार इस | 
' ` अथष अङ में रामराज्यासिप्रेक के अनातुर, जनक के चले 


x 
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जाने पर सांता उदास हो जाती R | राम उन्ह साना देते है। 


के मनोविनोदार्थ राम सीता और लक्ष्मण के साथ उन | 
देखते हैं, जिनमें उनके पूर्व-चरित्र अङ्कित हैं । सीता एक बार 
भगवती भागीरथी में अवगाहन करने की अभिलाषा प्रकट इ 
चित्र-दशेन के श्रम से सीता थककर सो जाती है | दुर्म नाग 
गुप्तचर सीता के चरित्र के सम्बन्ध सें प्रचलित लोकापवाद की पर 5 
राम के कान में देता है । इस डुःसंचाद से राम को aah wea 
होती है, किंतु कर्तेव्य-पालन के लिए वे सीता का परित्याग कते 
` तैयार हो जाते है। भागीरथी-दर्शन की इच्छा सीता की थी है है 
इसी इच्छा की पूर्ति के वहाने बह निर्वासित कर दी जाती हैं। ; 
वर्ष व्यतीत हो जाने पर दूसरे अङ्क का आरम्भ होता है। होय 


आत्रेयी नामक तपस्विनी तथा बासन्ती नामक वनदेवता के जे 
से विदित होता है कि राम ने अश्वमेध-यज्ञ आरम्भ कर दिया 
' महर्षि वाल्मीकि एक देवी द्वारा सौंगे गये दो कुशाम्रबुद्धि सुरूर वा © 
का लालन-पालन कर रहे हैं । राम दण्डकारण्य में प्रवेश कर! 
तपस्वी शम्यूक का वघ करते हैं। तीसरे अंक में तमसा आर झु 


> ~ 


अन्त करने के लिए गंगा में कूद पड़ी थीं | वहीं जल में लब g 
जन्म हुआ | गंगा ने सीता की रक्षा की तथा उनके दोना | 
. वाल्मीकि के संरक्षण में सौंप दिया है । इसके बाद सीता ध 
, रूप में प्रकट होती हैं । राम भी आते हैं, पर सीता को देख 
पाते | अपने पुराने क्रीड़ास्थलों को देख जब राम Aad 
तव सीता अपने स्पशे से उन्हें चेतन करती हैं। सीता के we 
राम प्रमुक्त-कए्ठ हो करुण विलाप करते हैं। चौथे अंक र 
' और जनक परस्पर सांत्वना प्रदान करते S| इसी समय १ 
आश्रम के कुछ बालक खेलते-कूदुते उनके पास आते हैं। श 
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: विशेष ARAILE । बह राम के अश्वमेध के घोडे को पकड 
वेता | पाचवे अक से यज्ञीय अश्व के रक्षक चंद्रकेतु और लव में 
शुक्त कथोपकथन होता है, पर साथ ही दोनों में परस्पर अनुराग 
भी होता है | छठे अङ्क में दोनों वीरों के युद्ध का वणन एक विद्याधर 
[र उसकी खी के संवाद के रूप में किया गया है । राम के आगमन 
ते युद्ध रुक जाता है | उनके हृदय में लव और कुश के प्रति स्नेह की 
ने) भावना उमड़ पड़ता ६, पर उन्ह यह नहां ज्ञात कि वे उन्हीं की संतान 
॥ हैं। सातवें अङ्क में एक दिव्य नाटक का अभिनय होता है। 
| त्यक्ता सीता गंगा में कूद पड़ती है। किंतु एक-एक शिशु को गोद 
में तेकर भागीरथी ओर Seat सीता को जल से बाहर ले प्रकट होती 
३ हैं। एथ्वी राम की कठोरता की निंदा करती है, गंगा उसका कारण 
|बताती ६। दोनों सीता को आदेश देती हैं कि तुम इन शिशुओं का 
हत तक पालन करो जब तक कि वे वाल्मीकि मुनि के संरक्षण में 
रखने योग्य बड़े न हो जायँ । इस दृश्य को बास्तविक समझ राम 
ए रोकावेग से asa हो जाते हैं | सहसा seat सीता को लेकर 
. होती दै । सीता स्वामी की परिचर्या कर उन्हें स्वस्थ करती 

वाल्मीकि भी लब-कुश को समर्पित करते हैं| इस. प्रकार नाटक का 
) 887 पर्यवसान होता है | 
— उत्तररामचरित’ का मूल आधार रामायण का उत्तरकाण्ड है। 
4 भवभूति ने नाटकीय रूप देने के लिए मूल कथा में मौलिक 
| Rada किये हैं । रामायण की कथा का अन्त शोकपर्यवसायो 


\ 


£४ प भवभूति अन्त में राम-सीता का मिलन कराकर नाटक को 
इलत रूप देते हैं। सवभति राम का लव-कुश से युद्ध कराकर अपने 


= 


k क क 
a । पराभव नहीं दिखाते। उन्होंने चन्द्रकेत और लव में ही 
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` युद्ध RAR T RREA, रोम "की घनदवता : 4 
मिलन; दण्डकारण्य सें छाया-सीता की उपस्थिति; वात i 
में जनक, कौसल्या, वसिष्ठ, अरुन्धती आदि का आगमन "|. 
सातवें अंक का गर्भाङ्क नाटक ये सभी कबि की मौलिक Be | 
रामायण के अतिरिक्त पद्मपुराण? के पातालखरड भें तर्यार 
रामचरित? के चौथे, पाँचवें ओर छठे अंकों की घटनाओं जे ह 
कुछ साम्य पाया जाता है.। इस आधार पर डा० वेलवेलकर का. 
है कि 'उत्तररामचरित? की कथा का सूल खोत 'पद्मपुराण है। ६ मे 
पुराणों में समय-समय पर प्रक्षेप होते रहे है । अतः यह निश्चित 
से नहीं कहा जा सकता कि ‘wag’ के उक्त पातालखर 
रचना भवभूति के पूर्वे हो चुकी थी या नहीं । | 
उत्तररासचरित की aea विशेषताएं. 
रामचरित? सर्वसम्मति से अवभूति की कला का asia निद 
“उत्तरे रामचरिते भवशुतिविशिष्यते' | उनकी उत्कट नात 
को हृदयंगम करने के लिए 'उत्तररामचरित” की किंचित्‌ गि रि 
आलोचना करना आवश्यक है | | 
प्रथम्‌ अंक की प्रस्तावना में ही कवि ने नट के. मुख से aA 
ऋषयो देवताश्च श्रेयो विधास्यन्ति? यह कहलाकर नाटक के! 
की ओर संकेत किया है। इसी प्रस्तावना से ज्ञात होता (|. 
प्रजाजनों में सीता के चरित्र के विषय में संदेह फैल रहा दै। | १ 
इससे पहले कि राम इस प्रवाद को सुनें, कवि प्रेतं ai > 
आवश्यक बातों से परिचित करा देता है--(१) राम खयं पी 
सच्चारित््य सें पूणं विश्वास रखते हैं. (१।१३) । (२) राम में| 
कत्तेव्य-परायणुता की भावना विद्यमान है-- । 
स्नेह दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि . . 


ग्राराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा ॥१। a 
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y राम eae mga hae afersi Gag) 
र प्रिय-से-म्रिय बस्ठु का उत्सर्ग करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता 
la इस प्रकार कबि ने सीता-निर्वोसन की घटना उपस्थित करने के: 
एक ऐसी प्रष्ठभूसि प्रस्तुत कर दी है, जिससे भे्षकों के हृदय में 
राम के प्रति समवेदना तथा सीता के प्रति करुणा की भावना पूर्ण 
| at से जाग उठे | A 

| प्रथम अंक का चित्र-दशेन दृश्य भी कति के उक्त उद्देश्य की पूर्ति 

E सहायक है । पत्नी का त्याग करने के पश्चात्‌ राम किस प्रकार 
रई शोकाकुल हो जायेगे, इसका आभास हमें इसी दृश्य में मिलता है 

a (१३३) । इसके अतिरिक्त चित्र-दशेन के दृश्य में प्रायः उन सभी 

घटनाओं का बीजांकुर देख पड़ता है, जिनका उत्तरोत्तर विकास आगे 

के अंकों में हुआ है | 
द्वितीय एवं ठृतीय अंक सें राम पंचवटी जाते हैं पंचबटो के पूर्ष- 

परिचित दृश्यों को देख उनकी घेदना तीत्र एवं प्रगाइ हो उठती है | 

mAs आलोचको का कहना है कि तृतीय- अंक में नाटकीय 

क्रियाशीलता स्थगित हो गई है; उसमें केवल करुण-रस की अतिरंजित 

ATA हे । किन्तु बह धारणा सर्वथा निर्भ्रान्त नहीं कही जा 

फी सकती । कारण यहद है कि तृतीय अंक में बाह्य क्रियाशीलता नहीं, 

ह यान्तरिक क्रियाशीलता है | भवभूति ने राम के नेत्रों से इतने आँसू: 


तयाग के बाद सीता के हृदय में राम के प्रति चोम और 
a "ता के भाव हैं | वे-उनके लिए आर्यपुत्र का प्रयोग न कर 'राजा? 
| ` श प्रयोग करती हैं-“दिष्ट्या अपरिहीत्र॑ राजधर्म: खलु. 
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..स राजा ।' किंतु राम को करुण अश्रुधारा में सीता का स 


AY 
“घुलकर बह जाता है। सीता के हृदय में शनै: शै: हि i 
. आत्मसमर्पण की भावना संचारित होती है। अंत में थे 
करती हैं कि मेरे हृदय से “परित्याग-लञ्जाशल्य' निकल गया।; 
'परिसंधान को तीन अत्रस्थाएँ है -(१) राम को मूच्छित RAP 
सीता उपचार के लिए दौड़ पड़ती हैं, पर शीघ्र ही लौट यही è 
.(एतावदेवेदानीं से बहुतरम्‌) और अपने को दैवाधीनमा + 
लगती हैं-'हा देव ! एब अथा विनाऽहमप्येतेन क्षि 3 
.स्वप्नेंडपि केन aea | कवि ने सीता को a 
करा दिया है कि राम उन्हें भूले नहीं हैँ | (२) दूसरी अवस्था में # ध 
ge और आगे बढ़ती हैं । जब वासन्ती राम को पत्नीकेप्रतिशिक 
होने का उपालम्भ देती है (३॥२७), तब सीता स्वयं पतिका वः 
-प्रहण करती हैं। (३) अव एक आर प्रतिक्रिया होती है। बा 
सीताहरण की चर्चा (३॥४३) करती है । सीता तुरन्त Wag 
“आर्यपुत्र ! परित्रायस्व परित्रायस्व' चिल्ला उठती ऐको 
शीघ्र ही अपनी उद्भ्रान्त अवस्था पर आश्चर्य प्रकट करती है|. 


बाद सीता को आश्वासन aar है कि रास का उनके प्रति 
प्रगाढ़ प्रेस है कि वे द्वितीय विवाह भी नहीं करेंगे। दोनों ह| l 
आन्तरिक अनुसन्धान पूर्ण हो चुका । सीता श्रद्धावसिक्त THA 
-है—'नमो नमोथ्पुर्वपुण्यजनितदर्श नाभ्यामार्यपुत्रचरण' 
'भ्याम्‌ ।' | | 

करुण-रस के दीर्घ प्रवाह के अनन्तर चौथे अंक के भ 
- पाँचवें अंक की घटनाएँ विविधता तथा रोचकता से पूर्ण a! : 
-अंक में वीर-रस का चित्रण भी प्रभावोत्पादक है। [डू 

'उत्तररामुचरित? में जहाँ तृतीय अंक में भावों का च“ | | 
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$ पढ़ता A छठे अकै में बटन सार्थकता तथा नाटकीय 
i कवि ने द्वितीय अंक के 


ay 
ap 
| 
ov 
a 
s 
Sp 
E4 
5] 
=| 
क्ष 
4 


का प्रयत्न करते 
ल्मीकि-आश्रम में 
भी जायेंगे | इस प्रकार कवि ने छठे अंक Ñ 3 
य राम 

| की उपस्थिति का 
को देख उसे पकड़ 
नाए स्वाभाविक एवं 


गी क्रित किया गया हे । सातवें अंकर का ee ae aos ब 
हि ता की इष्टि से अद्भुत एवं अभूतपूर्व हे । नाटक को a 
| बनाने में यह अङ्क विशेष रूप से सहायक है | n 
॥ प्रथम और द्वितीय अंक के बीच बारह वर्ष क व्यर्त 
बाता है | भवभूति ने इस दीर्घकाल z -A e 
। कोशल से--गोचर रूप से--कराया है | राम देखते हैं कि पंचवटी में 
र र्त जहाँ नदियाँ को धाराएँ बहती थीं, वहाँ अब बड़े-बड़े रेतीले 
7 A निकल आये हैं RRI), जिस मोर के वच्चे को पहले सीता 
| ` ` पैजा-वजाकर नचाया करती थीं, वह अव बड़ा होकर अपनी 
र 4 के साथ कीड़ा करने लगा है (३।१६, १८) और जो हाथी का 
lang सूड़ से सीता के कानों से लवली-पल्लब निकाल 
| 4 b वह्‌ अब इतना वड़ा हो गया है कि बड़े-बड़े हाथियों 
त परि अ. दपा दै (३।१४)। प्रकृति में ही नहीं मनुष्यों में भी 
4 न हो गया है। जनक ने राज-पाट त्यागकर वानप्रस्थ 
> ३ लिया a BPE का द्वादश-बार्षिक सत्र भी समाप्त हो 
सं है जो खिर इस परिवत्तेन के अनवरत प्रवाह में कुछ ऐसी भी 
2 स्थिर हैँ । पर्वत जैसे-के-तैसे हैं (२।२७) । हरिण सीता 
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को अब भी याद करते है. (३।२०,२ dD वसिष्ठ और TEM छ 
के हितों की रक्षा में पूर्ववत. तप्पर है। राम के हृदय में सीता 
स्मृति भी ज्यों-की-त्यों है. (३४१४) | i 
“उत्तररामचरित? में र का प्रयोग वडी gh 
लता से हुआ है | उनमें उन सः आवश्यक घटनाओं की सका 
दी गई है जो कथा-सूत्र के निर्वाह के लिए अनिबाये हैं। fad 
चतुर्थ अंक के विष्कन्सक इस दृष्टि से पूर सकल हैं। भवम 
z ’ tic Irony) केभी कई सुद्र उन मी 
“नाटकीय सोस्रास (Dramati i y) ई सुसर जात 
उपस्थित किये हैं.। जिस समय रास सीता के विषय में हेह 
"किमस्या न प्रेयो यवि परमतह्यस्तु विरहः (१३) की। 
क्षण प्रतिहारी प्रवेश करके कहती है--हेव ! उपस्थितः! ॥ 
भय-चकित होकर पूछते हैं--अझथि कः P इस पर वह उतत 
है--आसच्न-परिचारिको देवस्य दुसु खः | पहा आण 
शब्द के 'पताकास्थानक? से भावी घटनाओं की ओर E 
संकेत उपस्थित हो गया है। चोथे आर पाचवे अक तया खूब 
७७ ~ q 5 ~ an 
प्रत्यमिज्ञान दृश्य में भी सोसा दशोनीय दै | 
a 
इस प्रकार 'उत्तररामचरित! में एक सरल नाटक के आग 
गुण पाये जाते हैं । हाँ, एक त्रुटि, जिसकी ओर अनेक i 
निर्देश किया है, यहद है कि इनभें. बणेनात्सक A a i 
और घटनाओं की न्यूनता पाई जाती है । द्वितीय, w : 
अंकों सें कथानक का प्रबाह अवरुद्ध-सा हो गया है। E 
ने तो यहाँ तक कह डाला है कि यदि द्वितीय और a A 
भी दिये जायँ तो नाटक की कथावस्तु में कोई e a 
ब्ैनात्मक प्रसंगो के प्राच्य के कारण ही मेक्‍्डॉन न 
रामचरित? को नाटक कहने की अपेक्षा pee के 
संगत समर्भत है Pare हमें यह लाव्भूलना चालि, | 


नाटक 
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फरत! में बाह्य घटनाओं का घात-प्रतिघात गौण 
i Ug भावों 
Was ही प्रधान है। भारतीय आलोचक़ों चि 
Was कांने तो भवभूति को 
poe कोटि का नाटककार साना है। धनपाल ने अपनी “तिलक 
वीः में भवभूति की नाट्य-कला की इस प्रकार प्रशंसा की है 
स्पष्टभावरसा चित्रैः पदन्यासँः प्रवतिता | 
Ñ नाटकेषु नटस्त्रीव भारती भवभूतिना ॥ ३० 
7 भवभूति को शेली--संस्कृत भाषा पर भवभूति का असामान्य 
pimai उत्तराभचरितः के आरम्भ में ही उन्होंने जो 
। की है-यं ब्रह्माणसिरयं देवी वाग केः बह आफ 
: Sea देवा याग वश्येवानुवत्तेते' वह अक्षरश: सत्य 
! ॥ वास्तव में, भाषा एक दासी की आँति उनके सं +3 
0 ONNA ॥ति उनके संकेत पर चलती है । 
म | निशेष खुण उनका समुचित शब्द-विन्यास है | 
: [ब्द शोधन अद्वितीय है। वे अवसर के अनुरूप भाषा को 
f pe & उनका आपा तथा भावों में अनुपम सामंजस्य है । 
AN भेकर युद्ध-वणन के समय अथवा प्रकृति और 
ca चिना के सा वा प्रकृति के प्रचण्ड 5 
याचे य॒ gam समासवाले ओजोगुण- 
नेका बस T ` लिख सकते हैं, वही भवभूति ललित एवं सुकुमार 
a uw करते समय समासरहित सरल मधुर पदावली का 
| ६! गोडी शैली के gen आचार्य होते हुए भी वे 
Ge ee में पारंगत हैं । जब कभी वे हमारी अन्तर्भाव- 
द, तब थे "ल कर किसी तीब्र मनोराग की व्यंजना करना 
त्त! a सम शेली का ही आश्रय लेते दै । एक नमूना 
हरी | H क क़ 
मिरे रही है... t सीता का परित्याग करने के कारण 
by | 


ऱ्य Ho २७. 
E- २।९, २१६, We, ५।९, ५।१४, ६।१ 


` उ० च्च 
fis ° १३ ६, aR RK SHR ५७०४ १३॥ GdHection. 


? ६ Rigitized by Arya sam AT त साहित्य की स्सा 
त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं 

त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमङ्गे । 

इत्यादिभिः प्रियशतैरनुरुध्य मुग्धां 

तामेव शान्तमथवा किमिहोत्तरेण ॥ ३२६ ह 


“हे देव, पहले तो आपने उस ओोली-भाली ( सीता ae 
ऐसे प्रिय वाक्यों से फुसलाया कि प्रन प्राण हो, तुम मेश 
हृदय हो, तुम मेरे नेत्रों की चन्द्रिका दो और तुम्हारा गाती 
अंगों को अमृत के समान सुखदायक है, और वाद में दय! 
को आपने ` | अथवा जाने दीजिए, उसे कहने à |! 
कया ?! वासन्ती के इस चोभपूण उपालम्भ में अन्तगढ़ व्या 
कैसा तीज दंशान है ! फिर भी पदावली कैसी सरल ओर aay 
अन्तिम पंक्ति में तो कवि ने उसके सुख से कुळ भी न Rey 
सव कुछ कहला दिया है। * $ 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है ale का भाषा पर ग्र 
अधिकार था । वे क्लिष्ट-से-कलिष्ट आर BAIA + 
प्रयोग में समान रूप से कुशल थे । वे जिस सुगमवा से फू 
न्‍्तकपोतकुक्कुटकुलाः कूले कुलायद्रुनाः -मैसी y 
क्लिष्ट पदावली का प्रयोग कर सकते थे, उसी सुगमता i 
गुरु: प्राज्ञे विद्यां यथैव तथा जडे'-जैसी सबेथा समासर 
पदावली का भी । कभी-कभी तो वे अपने इस भाग 
परिचय एक ही पद्य में देते हैं, जिसके पूर्वाक मे and ; 
प्रकाशन के लिए वैदर्भी रीति की सुकुमार पदावली प a 
और उत्तराध में बोरोल्लास की व्यंजना के लिए TENG 
रखी गई है-- F 
यथेन्दावानन्द व्रजति समुपोढे कुमुदिनी att | 
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धूं तप्रेमा वाहु विकचविकरालोल्वणरसः | MIRE 


प्स प्रकार परिपूर्ण चन्द्रमण्डल के उदय होने पर कुमुदिनी प्रमुदित 
ह उठती है, उसी प्रकार मेरे नेत्र इस (चन्द्रकेतु) को देखकर हर्षोसुल्ल 
ही हे हैं। फिर भी, यह मेरी सुजा युद्ध करने के लिए आतुर हो रही 
१ जिस (भुजा) ने भीषण टंकार ओर ae करती हुई प्रत्यंचा से 
इस विशाल धलुप को म्रेमपूर्वेक धारण कर रखा है और जो 
HS एवं विकराल वीररस से ओत-प्रोत हो रद्दी हे । 
ql भवभूति ने अपनी शैली का आदशे बताते हुए कहा है कि भाषा 
aia, व्यंजना-मणाली का औदार्य तथा अर्थ-गौख ही पांडित्य 
रीर acer (कलात्मक प्रतिभा) के परिचायक हैं 
यत््ौढत्वमुदारता च वचसां यच्चार्थतो गौरवम्‌, 
तच्चेदस्ति ततस्तदेव गमक पाण्डत्यवैदरच्ययोः | 
मृति ने अपनी कृतियों में स्वयं इस आदर्श का पूर्णतया पालन 
शी किया है। इस कसौटी पर उनकी शैली खरी उतरती है। वास्तव 
इ उनके नाटकों में भाषा की ग्रौढ़ता, शब्दविन्यास की ग्रांजलता, भावों . 
ह गरिमा, ये समी गुण सर्वत्र समान रूप से परिलक्षित होते हैं। 
तः यह निःसंदिग्ध रूप से कहा जा सकता है कि भवभूति की शैली 
पाएडित्य और प्रतिभा इन दोनों का अपूर्व मशिकांचन संयोग 


भा है। 

[| भवभूति की रचनाओं में काव्य-कला का भाव-पक्ष ही प्रधान है 
E भाव-पक्त गौण | मानवी मनोमावों के विश्लेषण और मार्मिक 

£ भ भवभूति अद्वितीय हें । किसी राग या मनोविकार का 

है a समय घे कालिदास के समान उपमा श्रादि अलंकारों 
ह दशा Oe वरच अत्यन्त प्रभावशाली शब्दों में उसकी गूढु- 

| ऽ शा का बड़ा ही सूक्ष्म और ब्यौरेतार बणेन उपस्थित कर 
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देते है। चित्र-दशन के दृश्य म॑ सीताहरण का चित्र देखकर ap 


व्यथा पुनः जागृत हो उठती है, . पर वे उसे किस प्रकार र 
दवा देते हैं, इसका कवि ने लक्ष्मण द्वारा कैसा रमाह Y 
कराया है-- भ) 
aa ते वाष्पौघस्त्रुटित इव मुक्तामणिसरो 
विसर्पन्धाराभिलु ठति धरणीं जजरकणः। ` 
निरुद्धोऽप्यावेगः स्फुरदधरनासापुटतया 
परेषामुन्तेयो भवति च भराध्मातहृदयः Ve 


“आपका यह अश्रु-प्रवाह, सोतियों की टूटी लंड़ी की माति, ऋ 
धाराओं में टपटप गिरता हुआ पृथ्वी पर पहुँचकर विसर छू, 
बरबस TAA जाने पर भी आपके हृदय का यह भरा gays 
आपके फड़कते हुए ओठों तथा नाखापुटों द्वारा, दूसरों को रह 
सूचित हो रहा है।' | ) 

भबभूति किसी भाव-विशेप अथवा अवस्था-विशेष का 
जीव और क्रमवद्ध रूप प्रस्तुत कर देते हैं कि एक Peay ' 
हो जाता है। इस प्रकार के बणेनों में काव्यालंकारों का अभाव+] . 
हो, फिर भी वे अत्यन्त प्रभाबोत्पादक होते हैं। एक नमूना देन. 
राम सीता को वनवास के मधुर दिनों की याद दिला रहे है || 


किमपि किमपि मन्द मन्दमासत्तियोगा- 
दविरलित कपोलं जल्पतोरक्रमेण | 

अ्रशिथिलपरिरम्भव्यापृतंकं कदोष्णो- | 
रविदितगतयामा रात्रिरेवः व्यरसीत्‌ ॥१।९७ | 


“(इस गोदावरी के तट पर) हम दोनों जब विश्राम करते सम, 
से कपोल सटाकर तथा परस्पर एक दूसरे की शुजा "| 
में बद्ध होकर धीमे स्वर मे. इधर-उधर की बातें किया we | 
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ni पति के प्रह कैव CPT, इसकी हम लगी की पसा ही नहीं 
ग | चलता था l 
क) मवभूति भावों की इतनी गहराई तक पहुँचते हैं कि वे कभी-कभी | 
अनेक भावों का एक साथ ह। पंचामृत उपस्थित कर देते हैं । बारह 
| बर्ष के AA वियोग के बाद दण्डकारण्य में अपने प्राशवल्लम राम का 
साक्षात्कार कर सीता के हृदय सें एक साथ ही कितने प्रकार के भावों 
का संचार दो रहा है, इसका अपूर्वे चित्रण देखिए 

तटस्थं नैराश्यादपि च कलुषं विप्रियवञ्ञाद्‌ 

वियोगे दीर्घेऽस्मिन्‌ झटिति घटनोत्तम्भितमिव | 

प्रसन्नं सौजन्याह यितकरुणर्गाढकररां 
| RAGE प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन्‌ क्षण इव ॥३।१३ 
न| तमसा सीता से कह रही हहे बेटी, इस समय तुम्हारा हृदय पुनः 
$ समागम की आशा न रह जाने से उपेक्षामय, अकारण परित्याग से 
Rrra, दीघे वियोग में अचानक भेंट हो जाने से नितान्त स्तञ्ध, 
राम के सहज सौजन्य से प्रसन्न, प्रिय के बिलापो के कारण अत्यन्त 
| शोकाकुल तथा निरतिशय प्रेम के कारण सर्वथा द्रवीभूत सा हो रहा 
| है! यहाँ पर कवि ने किस कौशल से एक के वाद दूसरे भाव का 
| कैमश: उदय और लय दिखलाया है | 
| ag की विशद वर्णनाशक्ति अद्भुत है । वे प्रवाहयुक्त शोभा 
a ale वर्णेन कर सकते हैं और मार्मिक वेग (५३३) के 
| 0 वाल्यावस्था की मुग्धकारिणी सरलता (१।२०, ४४), 
| al की सहज चपलता (४४२६), यौवन की उद्दाम किंतु 
hs ma ५. टैगार-भावना (४३४) तथा प्रौढत्व एवं वार्धेक्य की 
YAY वातसल्यशृत्ति (४।१६; ६।२२) का बड़ा ही सरस एवं हृदय- 
oe र्ते हैं। अनेक रसों के वर्णन में भवभूति सिद्धहस्त | 
| ` "भरित से बीर-रस का और “मालतीमाधव? में शंगार-रस 
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का संजीव चिंत्रेणी SST है करुए-सस की मोशिक 
“उत्तररामचरितः में को गई है ! अनेक रसों का सुन्दर द 
ही पद्य में कर देना भवभूति की बिशेषता है, जैसे 
बीभत्स का (RPG), अदभुत और वीर का (४।६) तथा श्र 
करुण का (१।२४) । पुरुष-सौंदर्य का वणेन भवभति ने अनेक ws 
पर किया है। कुश के पौरुषातिरेक का बणैन देखिए-- ~ 
दृष्टिस्तृणीकृतजगत्त्रयसत्त्वसारा धीरोद्धता नमयतीव गतिधंरित्रीम। | i 
कोमारके$पिगिरिवद्‌ गुरुतां दधानः वीरो रसः किमयमेत्युतदपं एव lh ५ 
“इसकी दृष्टि तीनों लोकों की सारभूत शक्ति को तृणवत्‌ समम हे 
है । इसकी धीर और sat चाल सानो पृथ्वी को sar छो! 
बालक होने पर भी इसमें Aa की-सी गरिमा है। यह afte 
बीर-रस चला आ रहा है अथवा साक्षात्‌ दषे ही ?? ; 
भवभूति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वे परम्पराभुक्त प्र 
का अनुसरण न कर नई-नई मौलिक कल्पनाओं की उद्भावना al 

हैँ । गज-विहार का एक रोचक चित्र देखिए-- 
लीलोत्खातमृणालकाण्डकवलच्छेदेपु सम्पादिताः 

पुष्यत्पुष्करवासितस्य पयसो गण्डूषसंक्तान्तय; । 
सेक: शीकरिणा करेण विहितः कामं विरामे पुनः | 
यत्स्नेहादनरालनालनलिनीपत्राततत्रं धूतम्‌ ॥३।१६ 
देखो, इस हाथी ने पहले तो सहज ही अपने सूँड़ से कमलनाहो | 
उखाड़-उखाड़कर और उनके छोटे-छोटे टुकड़ों को कोर वनाऋ 
(हथिनी) को खिलाये। फिर खिले हुए कमल-पुष्पों से बासि 
तालाब के स्वच्छ जल को अपने सँड में भर-भरकर उसके ह| 
v Q द 
डाला | उसके बाद Ge से जल-कणों के फौवारे निका | | 
शरीर पर भरपूर छिड़काव किया | अन्त सें अत्यन्त प्रेमपूर्वक १/ 


f 
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gare के मक के CC सीव सिलि "रे ई योड से. 
x पत्ते का छाता भी तान दिया ।' इस प्रकार भवभूति ने पशु-जगत में 
Bit शुद्ध दाम्पत्य-भेस की कैसी सुन्दर भाँकी दिखाई है | भवभूति ने 
भुं के कई सुन्दर चित्र: उपस्थित किये हैं. और उन्हें मानव 
maart से समन्वित दिखाया है | | 
 अवभूति अपने पद्यं में अर्थ के अनुकूल ध्वनि पैदा करने सें 
lage कुशल है । उनके शब्दों में वण्येबस्तु की झंकार स्पष्ट सुनाई 
॥६॥ पढ़ती है। तूफान का भयावह दृश्य उपस्थित करते 'समयरे wat 
के भीषण दृश्यों का चित्रण करते समय अथवा श्मशान का वीभत्स 
य प्रस्तुत करते समय* उनकी पदावली अपनी नादात्मक प्रतिध्वनि 
से ही उन दृश्यों के स्वरूप का आभास देती है। पर्वत की पाषाणमयी 
कन्राओं से प्रवाहित होती हुई गोदावरी धारा का ध्वनि-चित्र 
णा पे ते कुहरेबु गद्गदनदद्गोदावरीवारयः V 
०] 
भवभूति ने छन्दों के प्रयोग में भी बड़ी प्रवीणता दिखाई है। बे 
कमी तो मस अथवा विकट बर्णो के बिन्यास-कौशल से और कभी 


र्थ निम्नलिखित पद्य को पढ़िए, जिसमें राम के मनस्ताप की 
वृद्धि का चित्रण कैसे छन्द:कौशल के द्वारा किया गया है. 
हा हा देवि स्फुटति हृदय ध्वंसते देहबन्धः 

शून्य मन्ये जगदविरतज्वालमन्तज्वंलामि | 
सीदन्नन्धे तमसि विघुरो मज्जतीवान्तरात्मा 
fasas मोहःस्थगयति कथं मन्दभाग्यः करोमि ॥ ३।२० 


्तरोत्तर 


a j ERER 
a) "२० ३१५, १९; २-उ० ३१६; १८, २०, २९; ३-मा० 
i मा० ६१७; ४--उ० ५।६; ६।१; ५--'उल्तृत्योत्कृत्य०-- 


मा० मा० अक y | 
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दै gat विम स कटो जति 
टुकड़े हो रहा है । संसार मेरे लिए शून्य-सा हो रहा 
भीतर विरह-ज्वाला में जला जा रदा हूँ। मेरा विकत : ki 
'गाढ़ान्धकार में FAT जा रहा है । चारों ओर से मूर्छाजनक् ग 
रहा है । हाय ! में मन्दभागी अब क्या करूँ ९? छन्दो में pel 
प्रयोग में भवभूति अद्वितीय माने जाते हे । क्षेमेन्द्र ने म 
-शिखरिणी की बड़ी प्रशांसा की है-- | 


भवभूतेः शिखरिणी निररगंलतरङ््िणी । 
रुचिरा घनसन्दभ या मयूरीव नृत्यति ॥ सुवृत्ततिलक ३३३ 


PS 


rat अपने पात्रों के झुख से तदचुरूप भाषा का ही ॥( 
कराते हैं । वाल्मीकि-शिष्य लव की भाषा (५३१) उसकी धई ' 
शिक्षा तथा आश्रम-वास का परिचिय देती है | जनक और तपि 
अपने शब्दों द्वारा अपने दाशेनिक ज्ञान का आभास देते E la 
आरि नदियाँ अपनी बातचीत में ऐसी ही उपमाएँ देती हैं 
-सम्वन्ध जल से है (३।४७) | | 


भवभति ने अलङ्कारो का प्रयोग एक कलाकार की भांगि/ 
| उन्होंने मौलिक उपमाओं का अविर्भाव किया है.। ही 
को सुखानेवाला दीघे शोक, जानकी के, डाल से तोड़े HH 
किसलय के समान, पीले शरीर को उसी भाँति सुखा ह; 
'शरत्काल की कड़ी धूप केवड़े के अन्दर की कोमल पसु] ड 
(Rix) । रावण द्वारा अपहरण की जानेवाली सीता मेष j q 
-छटपटाती हुई fera, के समान 2 (३४४३) । कुश की गई | छ 
कंठध्वनि से राम का शरीर उसी प्रकार पुलकित हो उठता |च 
नीले बादलों के गम्भीर गर्जेनसे कदम्बका TAIN 
(Rls) | उपमा-प्रयोग में भवभूति की यह विशेषता है 
-उपमा किसी गुण से देते हैं अथवा मूते वस्तु की 


rof. Satya है Shastri x ection 
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प | भाव से | विशहविधुरा/जततिकी SRT की सालात मू 2 अथवा 
तई मूर्तिमती विरद्व्यथा ही (३।४) । । 
)) भवभूति की गद्य शैली का एक उदाहरण देखिए। सीता राम के 
| न कर रही हैं 2 
| वित्र का वणन कर रही है--“अहो दलच्चवनीलोत्पलश्यासल 
५ ग 2 ले = 
| लिग्धमश्नगर्मांसलेन_ देहसौभाग्येत विस्मयस्तिमिततात- 
'हृश्यमातसोम्यसुन्दर श्रीरनादरखण्डितशंकरशरासन: 
शिखण्डमुग्धमुखसण्डल maa आलिखितः ॥---'अहा 
प्रफुटित नूतन नील कमल के समान श्यामल, स्निग्ध 

Kea e : Way 
(चिकने), शोभायुक्त आर मांसल (गठीले) शरीर से युक्त यह कैसा 
अवरंनीय सौन्दर्य है ! आकार सौम्य एवं सुन्दर है, मुखमण्डल 
'भोलेपन से भरा और SRTA की भाँति कटे हुए केशों से कमनीय 
4 है। आर्यपुत्र की ओर पिताजी (जनक) Ragi दृष्टि से देख रहे 
fH हैं। आर्यपुत्र ने अनायास ही शांकर के धनुष को तोड़ डाला है | 
अहा ! आयपुत्र की कैसी मनोरम मूर्ति इस चित्र में अंकित है ।? 
` भवभूति कहीं-कहीं व्यंग्य का बड़ा मार्मिक प्रयोग करते है | प्रथम 
॥ कैस राम को नूतन राजा? कहा गया है जो कोई भी (सीतानिर्वा- 
सन का भी) आदेश दे सकते है; जिसके पालन में “नघु-नच? की 
कवा Tell ठृतीय अंक में राम का विशेषण 'रघुनन्दन! है 
bi j हू संकेत है कि वे अपने वंश.की ही चिंता करते हैं। चौथे 
i R हैस ग्रजापालकस्य' मिलता है, न कि 'प्रियापालकस्य' | यहाँ 
i A मि हारा अपनी निर्दोष लक्ष्मी-सम भार्या के परित्याग की ओर 
| sae है संकेत है | लब की राम के प्रति क्या ही अनूठी 


सुन्दस्त्रीमथनेऽप्यकुण्ठयशसो लोके महान्तो हि ते ph 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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यद्वा कौशलमिन्द्रसूनुनिधने तत्राप्यभिज्ञो जनः ॥१।३५ 


“श्री रामचंद्र जी वयोवृद्ध हैं | अतः उनके चरित्र की आलोचना सी 
नहीं । उनके विषय में कया कहा जाय! सुन्द की l 
(ताड़का) को मारकर भी उनके धवल यश सें वट्टा नहीं लगा. आ 
संसार में अब भी महापुरुष माने जाते हैं; खर राक्षस से युद्ध क॑ 
समय वे जो तीन डग पीछे हटे थे अथवा इन्द्र के पुत्र (वाली) को गास 
में उन्होंने जिस कौशल का आश्रय लिया था, उन सभी बातों से! 
संसार भली भाँति परिचित है |? 


भवभूति की गम्भीर शैली ï हास्य के लिए बिशेष अवकाश ह 
था। फिर भी अपने नाटकों सें उन्होंने जहाँ कहीं हास 
अवतारणा की है, वहाँ उनका हास्य वड़ा ही संयत, शिष्ट एवं प 
रुचि का परिचायक हुआ है। उनका गम्भीर हास्य स्मित की सं 
का उल्लङ्घन नहीं करता--हृदय में एक कोमल गुदगुदी-सी | 
करके अपने वैदग्ध्य-मात्र से मुग्ध कर देता है। उनका हा 
“बिक्ृताङ्गवचोवेशैः? प्रणाली से उत्पन्न न होकर बौद्धिक बिनोद | 
अचलम्बित रहता है | उनके शिष्ट हास्य के कुछ उदाहरण देशि| 
सीता चित्र में उर्मिला की ओर संकेत करके लक्ष्मण से बिनोद गी. 
हैं-'बत्स, इथसपरा का ?' किंतु यह परिद्दास भी सीता! 
माठृत्व-मावना के सर्वथा अनुकूल है। चौथे अंक के विष्के || 
दाएडायन और सौधातकि की बातचीत भी विनोदपूणँ gi j 
बाल्मीकि के आश्रम में रहनेवाले बालकों ने पहले-पहल ।) 
देखकर जो उसका परिचयात्मक वर्णन किया है वह 
हास्यजनक नहीं (VIR) | oe 

भवभूति व्याकरण, न्याय और मीमांसा आदि शाला. 


परिडित थे (पदवाकयुप्रसागाज्ञ:) 4 Sata, उत्तरम 


> 
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| शब्दों का प्रयोग किया ६ जो अमरकोश? तक में नहीं मिलते जैसे 
“याकूत? (४३४), SAE (१६), HLA? (३।११ ), 'ुम्मीनसः 
) (२२६), प्रचलाकिन' RIRE), RETE (२।१६) आदि । उनके 
नाटकों में अनेक स्थलों पर उनके वैदिक ज्ञान का भी परिचय मिलता 
है। भवभूति ने कुछ वाक्यों की वैदिक शैली में रचना भी की = 
१ असे--'परं ते ज्योति: प्रकाशताम्‌ । अयं त्वा पुनातु देव: परोरजा न 
Mm, एष तपति ।? (So च० अङ्क ४) | 
| भभभूति शब्दों, पदों और समग्र श्लोकों को अपनी कृतियों में 
प्रायः दुरे है । 'उत्तररामचरित? में कम-से-कम १७ श्लोक हैं जो 
| 'महावीरचरित? था “मालतीमाधव, में प्रयुक्त हो चुके हैँ । भवभति चुने 
हुए शब्दों में भाव-प्रकाशन के स्थान पर विस्तार से भावों का प्रदशन 
करते है. | उसमें वाच्य अर्थ की प्रधानता है । थे पर्याप्त कहने पर भी 
रुक नहीं सकते । वे हृदय की व्यथा को अत्यधिक व्यक्त करके उसे 
` किंचित्‌ अतिरञ्जित कर देते हैँ । विलाप-ब्ेन में तथा geada से 
ख| उनका बिपुल वाग्विलास कुछ लोगों को खटकता है । फिर भी भवभूति 
की काव्य-धारा एक अवर्णनीय रसानन्द का संचार करती है-'तथा- 
| प्यन्तर्मोदं कमपि भवभुर्तिबतनुते |’ 
| भवभति का प्रकृति-वर्णत --भवभूति की शैली में उनके 
' संश्लिष्ट एवं चित्रोपम प्रक्कति-वणीन का मी प्रपुख स्थान है । प्रकृति 
| कैति उनका अनन्त अनुराग था । प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन उन्होंने 
` थालम्त्न के रूप में ही किया है; उद्दीपन के रूप में नहीं। उनका 
4 जन्म विदर्भ प्रान्त में हुआ था, अतः वहाँ के कान्तारमय भीषण 
| भाइतिक दृश्यों का उन पर विशेष प्रभाव पड़ा था | यही कारण है कि 
| अइति-चणीन करते समय भवभूति की दृष्टि प्रकृति के सामान्य, चिर- 
' परिचित, सीधे-सादे प्रशान्त एवं मधुर दृश्यों को ओर न रहकर उसके 
साधारण, प्रचण्द जहो ही, भोर ही. अधिकतर रहती है । 


ह्य १५ 
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अपने तीनों नांटकों* में उन्होने मरक्ति के प्रभावोत्पादक ३55 | 
स्थान-स्थान पर विशद बेन किया है। दण्डकारण्य की मी ki 
देखिए-- | 

निष्कूजस्तिमिताः ववचित्क्वचिदपि प्रोच्चण्डसत्त्वस्वना: 
स्वेच्छासुप्तगभीरभोगभुजगरवास प्रदीप्ताग्नय: | 
` सीमानः प्रदरोदरेषु विलसत्स्वल्पाम्भसो यास्वयं- 
garg: प्रतिसूर्यं रजगरस्वेदद्रवः पीयते ॥२।१६ 
“इस भीषण बन में कहीं aga सन्नाटा छाया हुआ है और छा 
हिंस पशुओं की प्रचण्ड गर्जेना सुनाई पड़ती है, कहीं Sans 
सोये हुए, गम्भीर फूरकार करनेवाले सपो के निःश्वासों से geal 
होकर आग लग गई है; कहीं SST भें थोड़ा-सा पानी मिला) 
रहा है और कहीं प्यास के मारे विह्वल छकलास (गिरगिट) am 
के शरीर का पसीना पी रहे हैं? अवभूति के प्रकृति-वणन feb 
विशद होते हैं उतने ही सूक्ष्म एवं यथार्थं भी । दोपहर की मीह 
गरमी के समय गोदावरी के किनारे का दृश्य देखिए | 
कण्डूलद्विपगण्डपिण्डकषणोत्कम्पेन सम्पातिभिः 
घमंस्रंसितवन्धनैः स्वकुसुमै रर्चन्ति गोदावरीम्‌ | 
छायापस्किरमाणविष्किरमुखव्याक्ृष्टकीटत्वचः 
कूजत्कलान्तकपोतकुनकुटकुलाः कूले कुलायद्रुमाः ॥२।६ 
“गोदावरी के तट पर स्थित Tat के तनों से जब बड़े-बड़े हाथी र| 
खुजली मिटाने के लिए अपने कपोल-स्थलों को wed है तवरे 
हिल पड़ते हैं, जिससे धूप से greet हुए उनके शिथिला 
गोदावरी के जल में चू पड़ते हैं, मानो वे वृक्ष इस प्रकार म 
गोदावरी की पूजा कर रहे हों । SA Tat के घोंसलों में बैठे हुए 
की भीषण उष्णता से त्रस्त और विकल पक्षी कूज रहे | र 


१ पा: Woy aR Sab Sh sale Collection. 
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भी व्ही इन Tet की ET पर छाया में बैठे हुए कुछ जंगली पक्षी 
पश iy चोंचों से छाला को कुरेद-कुरेदकर कीड़ों को निकालकर खा 
5 if 
| भवभूति ने प्रकृति के घोर और भयावह दृश्यों का ही चित्रण नहीं 
किया है, कभी-कभी वे प्रकृति के रम्य रूपों का भी उद्घाटन करते 
हैं। हाँ, यह अवश्य है कि वे इन रम्य रूपों पर अपनी कल्पना का 
पुट चढाकर उन्हे Wit नहीं बनाते, अपितु उनकी. नैसर्गिक नग्न 
मुपमा का ही यथावत्‌ चित्रण करते हैं । बहते हुए पहाड़ी भरनों का 
|एक सुन्दर दृश्य देखिए -- 


२०७. 


इह समदराकुन्ताक्रान्तवानी रवीरुत्‌- 
प्रसवसुरभिशीतस्वच्छतोया वहन्ति | 
बि, फलभरपरिणामश्यामजम्बूनिकुञ्ज- 
ii स्खलनमुखरभुरिस्रोतसो निर्करिण्यः ॥ २।२० 
Weal, ये झरने वह रहे हैं । इनके किनारे वेत की eat में बैठे मधुर 
करठवाले पक्षी कलरब कर रहे है.। इन कुल्लों की छाया भरनों के. 
(le पर पड़ रही हे । Sai के फूल गिर-गिरकर wt के जल को 
jira बना रहे हैं । जव ये झरने पके हुए काले फलों के गुच्छों से 
| जासुन की सघन शाखाओं से टकराकर प्रवाहित होते हैं तब 
[ma धाराओं में फूट पड़ते हैं ।? कैसा स्वाभाविक और बिम्बग्राही 
| बण हे! ऐसे संश्लिप्ट रूपयोजनात्मक चित्रण संस्कृत साहित्य में 
| इप कम मिलते हैं। सच पूछा जाय तो भवभूति प्रकृति-देवी के 
उपासक थे उन्होंने प्रकृति से आत्मीयता का संबंध स्थापित 
घा तभी तो उनकी बन-देवी (वासंती) और नदियाँ भी 
हिती हो साक्षात्‌ सजीव प्राणिया जैसा आचरण करती हैं (३१२) | 
ह| नत की दृष्टि में बन के पशु, पत्ती, ga, लता आदि सभी हमारे 


और स्नेही स्वजन है-यत्र दसा आपि मगा अपि बंधवो 
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मे” (ale) । अतः उनका भ्रक्ृति-पर्यवेज्ञण सर्वथा मौलिक à 
प्रभाबोत्पादक है | शौ 
करुण-रस के आचार्य भवभुति-करुण-रस के Ji 
-सहाकवि भवभूति की समानता करनेवाला अन्य कोई कवि ही 
“कारुण्यं भवभूतिरेव age | भवभूति के करुण-रस की प्रशंसाः | 
हुए श्री गोवर्धनाचार्य अपनी Ata में कहते हें | 
भवभूतेः सम्बन्धाद्‌ भूधरभूरेव भारती भाति। 
एतत्कृतकारुण्ये किमन्यथा रोदिति ग्रावा ॥ श्रा० To १३६ 


| 
$ 


l 


| 
H 


| 


कर 
| if 
त्रि 
‘orate (कवि भवभूति अथवा शिव) के संबंध से सर्तीं 
:शैलाधिराजतनया पार्वती के समान शोभित हो रही है, क्योकि al 
यह (भवभूति की वाणी अथवा पार्वती) करुण-भाव की गव 
(अथवा विलाप) करने लगती है तव औरों की तो वात हीः 
- पत्थर भी रो पड़ते हैं ।' गोवर्धेनाचायै की इस प्रशंसात्मक ail 
'उत्तर।मचरित!ः की इस लोक-प्रसिद्ध पंक्ति-'अधि ग्रा, 
-रोदित्यपि दति acer gaq (१२८०)-की ओर भ 
सुंदर संकेत हुआ है ! FE 
“ङ्तररामचरित” भवभूति का करुण-रस-प्रधान नाटक al १ 4 
करुण-रस की अपूर्व व्यञ्जना हुई है। यद्यपि araa के 
Jan किसी संस्कृत नाटक का प्रधानभूत रस खज्नार या वीर 
चाहिए और इसी रूढ़ि के अनुसार कुछ विद्वान्‌ “उततररामचरिं 
-बिप्रलंभ श्वङ्गार के अंतर्गत घसीटने का व्यर्थ प्रयास भी 
तथापि वास्तविक बात यह है कि भवभूति ने इस पुरानी प, 
'की उपेक्षा कर एक अभिनव आदश की सृष्टि की। उन्होंने उ 
में mew को ही प्रधानता दी | करुण-रस के व्यापक गोर "ह 
प्रभाव को भवभूति भली भाँति जानते थे। चे तों यहाँ AL 


fa ओर सब रस करुण रस के ही. रूपांतर है. 
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| faa: पृथक्‌ पृथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ | 
| प्नावत्तबुदबुदतरंगमयान्‌ विकारान्‌ | 
E ग्रम्भो यथा सलिलभेव हि तत्‌ समग्रम्‌ ॥।३।४७ 
sega ही एकमात्र सुख्य रस है । जिस प्रकार एक ही (समुद्र का) 
AMAR के रूप को, कभी बुदूबुद (ववूले) के रूप = और 
| की रंगों के रूप को TRY कर उता है, किंतु वास्तव में है सव जल 
jani प्रकार निमित्त-भेद से अर्थात्‌ रस-सामग्री (विभाव अनुभाव 
| व ्मिचारी-भाव) के देलक्षण्य भात्र से एक at करुण-रस गौ 
पके हूप को धारण कर लेता है ।? 
J श्लोक समस्त 'उतररामचरित’ नाटक का सानो वीज-मंत्र 
॥ बासव में दे ~~ Sate Be 
LTR में देखा जाय तो “उत्तररामचरितः के सारे अंक स्पष्ट रूप 
WARK CAT के हृदय में कारुण्य का ही संचार करते 
| नाटक के प्रारम्भ में ही इम देखते हैं कि र 
को बाने पर खिन्नचित्त सीता को aaar रे त 
चत साता को सान्त्वना दे रहे हे! । चित्र-दशैन 
प्र भी राम और सीता अपने अती के दुःखों 
| परितोष का अनुभव करते हेर ls T 
: है। is owl ६ ` वह हृदयस्पर्शी करुण-रस से 
i वटा का चित्र देख ओर सीता दोनों 
लोका E रखकर रास और सीता दोनों 
ह भ रण कर विकल हो उठते हैं | इस faa- 
ie FE zi "पत्ता के उस प्रगाढ़ अन्नुराय का भी दर्शन 
नादय हे m य भ आनेवाले शोक की गरिमा को और भी 
समर ~ - 
tai eee ae si Rs होता है जब राम प्रणय के 
ह न जा ६ और Fale, कातर, पतिप्राणा सीता 
: ली भुजा पर ही सो जाती हैं। आनन्दः 


R १] २ ४-२७ रे १।२८ ३० 
= 233 
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मधु का प्याला राम के ओठा तक आया हो था* कि निष्ठुर fad 


उसे छीनकर फेंक दिया* | le 

दूसरे अंक में रास अपने चिर-परिचित दण्डकारण्य एवं पकी 
प्रदेश में प्रवेश करते हैं.। इन्हीं वना में सीता के साथ 

अतीत सौख्यों को स्मरण कर राम की व्यथा उभड़ आती है 

विराद्वेगारम्भी प्रसृत इव तीव्रो विपरसः 

. कुतठिचत्संवेगात्प्रचल इव राल्यस्य शकलः | 

ब्रणो रूढग्रन्थिः स्फुटित इव हृन्मर्मणि पुनः a 

घनीभूतः शोको विकलयति मां मूछेयति च gl 

“मेरा यह घनीभूत शोक विष के समान बहुत दिनों Saa. 

अचानक उभड़कर सारे शरीर में व्याप्त हो रहा है। ऐसा मालू] 

है कि हृदय में गड़े हुए शल्य को किसी ने जोर से धक्का देकर ति 


शायद ही कहीं और हुई हो । इस अंक में भवभूति की वाणी i 
- में 'करुणस्य मूर्तिस्थवा शरीरिणी” ही हो उठी है | प 
चौथे अंक में जनक और कौसल्या एक ओर भूतकाल 
स्मृतियां को याद करते हें, दूसरी ओर सीता को शृत हक. 
करते हैं ।* ब्रह्मज्ञानी जनक और राम-जननी नोर 
प्राकृत मनुष्यों की भाँति शोकाभिभूत देखकर ह 

` मावतः उनके प्रति हार्दिक समवेदना जागृत हो उठत ६ . 
न्क ee ३.१४१) F 
१--१।३८, RE २--१०४ ३२१२ ही 
४-०४३, २३ 
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f जतक ची पी सावा के R "को धर कर 
jai अंक में चन्द्रकेतु और उनके सारथी सुमन्त्र लव को देख- 
[ठत के किसी अज्ञात वंशज की कल्पना करते है, पर सीता 
| सारण कर इस आशा को दुराशा सान शोक का अनुभव करते 
Ri तद्मण-पुत्र चन्द्रकेठु तथा राम-तनय लब एक दूसरे को न 
ते हुए परस्पर युद्ध करते हैं, यहद घटना ही क्या कम करुणोत्पा- 
lai?! 3 

| gaa में राम लव-कुश से मिलकर अपूर्व वात्सल्य का अनुभव 
Hager, पर उनकी आकृति में सीता के सौन्दर्य की झाँकी ae 
Jakia समय सीता की गर्भभरालसा अवस्था का स्मरण 
ita T हो जाते हैं | राम की यह करुणोक्ति कितनी 


fa 
DET rs 


td 


चिर ध्यात्वा घ्यात्वा निहित इव निर्माय पुरतः 
प्रवासेऽप्यारवासं न खलु न करोति प्रियजन: | 

जगज्जीर्णारण्यं भवति च विकल्पव्युपरमे 
तन कुकूलानां राशौ तदनु हृदय पच्यत इव ॥ ६।३८ 

"ग अनवरत ध्यान करते-करते प्रिय की मूर्ति मानो आँखों के 

z : 

स्थापित हो जाती है, इस प्रकार वियोग में भी वह आश्वासन 
करता है | किंतु ज्योंही उसकी कल्पित मूर्ति ध्यान से हट 
% 7 यह सारा संसार एक सुनसान जंगल के समान लगने 
a र हृदय मानो धधकते हुए set पर रख दिया 
`` अक में सीता और राम का पुनर्मिलन होता है, किंतु इस 
प्या ला ५।३, ३५२०, २५ 

a =; Prov 57 Bsn col TTR 
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मिलन के मूल में भी 'सीता-निर्वासन! का ag करुण अभिनय eal 
देखकर राम 'छुमितवाष्पोत्पीडनिभेर' होकर अनेक बार aad 
जाते हैं । सच पूछा जाय तो यह सातवाँ अंक तीसरे अंक का; 
नैसर्गिक चरमोत्कर्ष है | उसमें एक अपूर्वे भाव-गाम्भीये है और क| 
की ही सुखद मधुर परिणति दै । | 
भवभूति का करुण रस अत्यन्त गम्भीर और ममेस्पशी है। l 
- उस "पुटपाक? के समान है जिसके अन्दर तीत्र अन्तवेंदना प्रजा; 
हो रही है । यह बेदना हृदय के सर्मैस्थल सें अनी की तरह aa 
दारुण यन्त्रणा तो उत्पन्न करती है, किंतु कभी अमर्थादित sa | 
अनर्गल प्रलाप का रूप नहीं धारण करती'। यही झा 
गाम्भीर्ये है-- 
ग्रनिभिन्नो गभीरत्वादंतढर्गूघनव्यथः । 
पुटपाकप्रतीकाशो राभस्य करुणो रसः ॥३।१ | 
हाँ, यह अवश्य है कि इस eae व्यथा की तीब्रता या आष 
का आभास कराने के लिए कवि विलाप अथवा BUTT काग, 
बार चित्रण करता है। वह जानता है कि. शोकातिरेक की दशा 
जी भरकर रो लेने से ही हृदय हलका होता है.- तालाब 3 am 
भर जाने पर नालियों द्वारा वाढ़ के जल को वहा देने HAF 
है--'पुरोत्पीडे तडागस्य परीवाहः प्रतिक्रिया / (शर । 
करुण-भाव की व्यञ्ञना में भवभूति की भावुकता युति 
है । बे इस सिद्धान्त को नहीं मानते कि गहरे शोक के प्रकाशः 
अल्प शब्दों की ही आवश्यकता होती है.। ये विस्तारपूर्वक ह| य 
सूच्म-से-सूत्म और कोमल-से-कोमल अन्तदेशा का Ee A 
उद्‌घाटन करते हैं | पूर्वालभूत पवित्र दाम्पत्य-प्रेम को di 
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, जिसकी राम के शोक में और अधिक दंशन उत्पन्न कर 


f सा ह सैः कृतकौतुका चिरमभूद्‌ गोदावरीसेकते | 
| नात्या परिदुर्मेताथितमिव त्वां वीक्ष्य बद्धस्तया 
J कातर्यादरविन्दकुड्मलनिभो मुग्ध: प्रणामाञ्जलिः ।।३।३७ 
बसती राम को स्मरण दिलाती हुई कहती है--'हे देव ! देखिए यह 
| ही तता-गरह है जिसके द्वार पर खड़े-खड़े आप सीता की बाट जोह 
ea at सीता गोदावरी के तट पर देर तक हंसों के साथ क्रीड़ा 
Bl ac हुई मनोविनोद कर रही थीं । थोड़ी देर बाद जव लौटकर सीता 
ब्रापको उदास देखा तो अत्यन्त कातर भाव से उन्होने कमल की 
क्यों के समान अपनी उंगलियां को जोड़कर (बिलम्ब के लिए 
FIAT करते हुए) आपको प्रणाम किया था !' इस सुकुमार 
की स्मृति से रास और सीता दोनों का शोक और अधिक 
Mel उठता है। सीता वासन्ती को मन-ही-मन कोसती हुई 
arusa वासन्ति, दारुणाऽसि या एतेह दयसमं- 
नः पुनः पुनरपि सां मंदभागिनीसार्यपुत्रं च 
mafa । | 
fa पंचवटी के प्रकृति-रमरीय प्रदेश में राम ने सीता के साथ 
{$ चौदह वर्ष व्यतीत किये थे, उस प्रदेश में पहुँचकर यदि 
=| गढ व्यथा एक बारगी अङ्क उठे तो उसमें आश्चर्य ही 
हो के वृक्ष, लता, पशु, पक्षी, मृग आदि सभी तो जानकी के 
3 = और उनकी स्मरति से संयुक्त थे फिर ऐसे स्थल 
Mar शोक-संतप्त हृदय क्यों न पिघल उठे !-- 
*रकमलवितीएां रम्बुनीवारश्ष्पै- 
स्तर्शकुनिकु सघन ENEE qias! lgction. 
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भवति मम विकारस्तेषु इष्टेषु कोऽपि 
द्रव इव हृदयस्य प्रस्तरोद्भेदयोय: ॥३।२५ 


ऐसी परिस्थिति में यदि पंचवटी की भ्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक तर j 

` , W wy 

राम को सीता की स्पष्ट छाया देख पड़े* अथवा, उनके पन. 
स्पश की अनुभूति हो तो क्या यह मनोविज्ञान के साहचया 
(Law of Association) के सर्वथा अनुकूल नहीं? सच प. 
तो इसी मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त के आधार पर भवमूति ने छा 
सीता की कल्पना की तथा तृतीय अंक का नाम छाया-अंक wl 
भले ही कुछ कट्टर यथार्थवादी भवभूति की इस कल्पना को अतति 
पिक या अलौकिक मानें, किन्तु जो लोग मनोविज्ञान के रहस | है 
भली भाँति सममते हैं वे भवभूति की प्रतिभा की प्रशंसा ही करी| - 
fa . as र | i 
अतः भवभति ने 'उत्तरचरित? में जो करुण-रस की मसा च 

a` ~® . >) | 

प्रवाहित की है बह वास्तव में संस्कृत साहित्य की एक अमूप 
> न्दाकि विरल धारा में सेता, 

अमूल्य निधि है।इस मन्दाकिनी की अ रा में सोत. 
परित्याग-जन्य मालिन्य सदा के लिए ge जाता है और दो ह| _ 
सच्चा अनुसन्धान हो जाता दै. । भवभूति के करुण-एस का él 


-प्रभाव है कि जड़ भी चेतन और चेतन भी जड़ हो जाते हैं |, 


जडानामपि चैतन्य भवशभृतेरभूद्‌ गिरा। 
` ग्रावाप्यरोदीत्‌ पावंत्याः हसतः स्मस्तनावपि ॥ 


आदर्श प्रेम के मर्मज्ञ भवभुति-म्रेम के सब "| 
का आदश अत्युच्च और महान है | उन्होंने अपने नाटका 
प्रेम का ही चित्रण किया है परेम के वणन में भवभूति क" १. 
के स्तर पर नहीं उतरते । वे यौबन की रोमांचकारी 


१ --रामः--प्षग्नि. नाड जारी. mt, A gm 


qo WR ३) 
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eae करते है ', किन्तु कभी काम-लिप्सा की ओर संकेत नहीं 

| बे सर्वत्र अपना उदात्त गाम्भीर्ये स्थिर रखते हैं । 
a प्रेम की व्याख्या करते हुए सवभति कहते हैं कि प्रेम सौन्दर्य 
| _ £ ब्राह्म कारणों पर अवलस्बित नहीं-- 
| द्यतिषजति पदार्थानान्तरः कोऽपिहेतुः 

ने खलू बहिरुपाधीनूप्रीतयः संश्रयन्ते । 

विकसति हि पतंगंस्योदये पुंडरीक 
| द्रवति च हिमरइमावुद्गते चन्द्रकान्तः NEIL? 
| ge आन्तरिक अनिर्वाच्य कारण ही पदार्थों या प्राणियों में श्रीति- 
dam स्थापित करता है। प्रेम कभी बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं 
ग | हेत देखो न, सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिलता है और 
% चमा के उदय होने पर ही चन्द्रकान्त-मणि द्रवीभूत होती है ॥ कोई . 
| वहा सकता है कि ऐसा क्यों होता है ! भवभूति कहते हैं--'स्तेहश्च 


| Be हस्य तो केवल हृदय ही जानता है--'हृदयं Sa जानाति 
| यों परस्परम्‌ |! (६।३२) 
be भवभूति के अनुसार प्रेम की ज्योति सुख के समीर में तथा दुःख 
a आंधियों में समान रूप से जला करती है-- 
meg सुखदुःखयोरनुगुणं सर्वास्वस्थासु यद्‌ 
i विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्न हार्यों रस: । 

j FAA परिणत्ते यत्स्नेहसारे स्थितं 

SSH सुमानुषस्य कथमप्येकं हि तत्प्राप्यते ॥१॥४० 


>To s 
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शुद्ध प्रेम जीवन की प्रत्येक परिस्थिति सें एकरस रहता d 
को उसमें एक अनिर्वेचनीय सुख और शान्ति की अनुभति तो | 
अवस्था का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वार्धेक्य के बा 
उसकी सरसता में कोई कमी नहीं आती । कुछ दिनों के वाद जर. 
संकोच या दुराव का भाव दूर हो जाता है, तब वह और सी फि) रि 
परिपक्व एवं प्रगाढ हो जाता है । ऐसे कल्याणकारी पवित्र दार प्त a 
प्रेम की श्राप्ति वड़े भाग्य से ही किली को होती है।” ovals 
उदात्त एवं नि:स्वार्थ प्रेम-भाव की व्याख्या करते हुए भवभूति कहो 
` कि प्रिय चाहे प्रेमी के लिए कुळ भी न करे किंतु प्रेमी के लिए बहु| 
अमूल्य निधि है । प्रिय के सानिध्य भाच से प्रेमी का सारा दुःख | श 
हो जाता है---- | 

अकिंचिदपि कुर्वाणः सौख्ये दूं :खान्‍्यपोहति । | 

तत्तस्यकिमपि द्रव्य यो हि यस्य प्रियो जनः॥ RIM 


समान धवल और गंगाजल के समान पवित्र है 
स्नपयति हूदयेशं स्नेहनिष्यन्दिनी ते 
धवल agaga दुग्धकुल्येव इष्टिः । | 
इस कथन द्वारा उन्होंने दाम्पत्य-प्रणय की इसी धवलता और पि] 
की ओर संकेत किया है | क्या 'मालती-माधव' और क्या “SAY भ 
दोनों दाम्पत्य प्रेम का उन्होंने उज्ज्वल आदशी उपस्थित AYP 
है । दाम्पत्य-प्रणय की परिणति संतान की प्राप्ति में है, इस ब | ६ 
प्रतिपादित करते हुए वे कहते हैं J 
अन्तः:करणतत्वस्य दम्पत्योः स्नेहसंश्रयात्‌ | 
भ्रानन्दग्नन्थिरेको$्यमपत्य इति वध्यते ॥३।१७ 
“संतान ही पति और पत्नी के स्नेहसिक्त हृदया को एक सृत्त म k 
वाली आनन्दमयी fead Vrat Shastri Collection 4 
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a| पेम-संबंधी अपने उच्च आदरा के कारण ही भवभूति ने अपने 
A में विदूषक की अवतारणा नहीं की है। उनका प्रेम किसी 
नृपति की प्रणय-लीला या काझुक की काम-क्रीड़ा नहीं है, 
A क की सहायता की आवश्यकता हो । बिदूषक का उद्देश्य 
य | नायक को परकीया की प्राप्ति में सहायता पहुँचाना होता. 
|, फिर मला भवभूति की उदात्त एवं पावन प्रणय-कल्पना में विदूषक- 
i] gaa स्थात मिल सकता था ः | 
| अवभूति और कालिदगस-संस्क्रत नाव्य साहित्य के क्षेत्र में" 
त # कविकुलगुरु कालिदास के समकक्ष गिने जाने का गौरव किसी 
iaa तो महाकवि भवसूति को ही | कुछ विद्वानों की तो यहाँ 
| क्रारणा है कि 'उत्तररामचरित? सें भवभूति कालिदास से भी आगे. 
le गये ह--उत्तरे राझचरिते भवभूर्तिबशिष्यते ए 
ahaa और भवभूति इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, इस प्रश्‍न को 
ऐक हमारे प्राचीन पं डित-ससाज में एक रोचक विवाद उठ खड़ा 


कवयः कालिदासाद्या भवभूति मंहाकविः । 
तरव: पारिजाताद्याः स्नुहीवृक्षो महातरु: ॥ 


शत के समर्थक कहते थे--'कालिदास आदि तो केवल कवि हैं, 

हमार भवभूति महाकवि हैं. ।! इस पर कालिदास के प्रशंसक यह 
‘ AN देते कि 'ठीक है, स्वर्ग के पारिजात आदि भी तो केवल 
| शह, हाँ, सुहीवृक्त (सेंहुड) अवश्य ‘nee 2? (आयुर्वेद में 
|| * "मक कटीले वृक्ष को 'महातर' कहते हैं)। 
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“उत्तररामचरित? के प्रथम अंक के चित्र-दशैन दृश्य की कल्पना ola 
वासवदत्तः के चित्र-दर्शेन दृश्य से अथवा 'रघुबंश? के निनित 
शलोक से ली गई जान पड़ती है-- क 

तयो यंथाप्राथितमिन्द्रियार्थानासेदुषो सञ्चसु चित्रवत्सु | 

प्राप्ताति दुःखान्यपि दण्डकेषु संचित्यमानानि - सुखान्यभूवन्‌ ॥१४।२१ १ 
“संसार के समस्त अभीष्ट सुखों का उपभोग करनेवाले राम fi 
सीता जब अपनी चित्रशाला में बैठकर अपने अतीत जीवनके ३ 
'चित्रों का अवलोकन करते थे जिनमें दण्डकारण्य की दु:खद घटना 


ay इसी प्रकार 'उत्तरचरित? के छठे अंक में राम और लवा ६ 
अज्ञात मिलन की कल्पना 'शाकुन्तल? के सातवें अंक में दुष्यन्त | a 
भरत के अज्ञात मिलन से agaga मिलती-जुलती है। dma} 
छाया-रूप में कल्पना करने का संकेत सम्भवतः "शाकुन्तल! के | | 
अंक से मिला होगा, जहाँ सानुमती अप्सरा अदृश्य रूप से ही दु 
की जिरह-दशा का अवलोकन करती | | 'मालतीमाधव! के नेक 
'तथा “विक्रमोर्वशीय” के चौथे अंक में भी पर्याप्न साम्य है। इसी ऋ ६ 
विरही माधव अपनी प्रेमिका भालती के पास मेघ द्वारा जो सन शु 
भेजता है उसमें सी भाव, भाषा, छन्द--सभी दृष्टियों से g 
का प्रत्यक्ष प्रभाव देख पड़ता है । ही; 

कालिदास और भवभूति दोनों ही संस्कृत के शीर्षस्थानीय गात] | 

"कार हैं । दोनों महाकवि अपने-अपने क्षेत्र में अद्वितीय ९१ ब 
'की कलात्मक विशेषताओं में अन्तर है | कालिदास की च्या a 
'व्यंजनवृत्ति की प्रधानता है, तो भवभूति की वाणी में वार Ne 

"प्रगल्भता | कालिदास थोड़े-से चुने हुए शब्दों में अधिक 3 
अर्थ की अभिव्यक्ति कर देते है तो भवभूति विपुल TT 
:किसी भाव BEATE aleve roma बुत 
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a कहना पर छी देते हैं त वमति सव हु सिंध ही कह 
ह| एक उदाहरण लीजिए | दुष्यन्त शकुन्तला को देखकर कहते 
` ¬ लब्धं नेत्रनिर्वाणस्‌ । “अहा, मेरे नेत्रों को निर्वाण 
( gata परमानम्द) मिल गया ।? उधर भवभूतिः का माधव 
को देखकर. तथा उसकी स्नेहदनिष्यम्दिनी धवल दृष्टि में 
लात कर कहता है-- 
$ ्रविरलमित्रदाम्त पौण्डरीकेण नद्धः 
स्नपित इव च दुग्धस्रोतसा निर्भरेण । 

कवलित इव कृत्स्नश्चक्षुपास्फारितेन 
| प्रसभममृतवर्षणेव सान्द्रेण सिक्त: ॥ 
| (वेत कमला की माला ने सानो सुके सिर से पैर तक ढक लिया है। 
| हय की अबिरल धारा से मानो सुके स्वान कराया जा रहा है। कानों 
ett हुए मालती के विशाल सतृष्ण नेत्र मानो मुमे पी रहे हैं । 
| ऐसा प्रतीत हो. रहा है. कि सुझ पर असूत की सघन वर्षा हो 
wee’ l | 
| अतः जहाँ कालिदास संकेत मात्र करते हैं. वहाँ भवभूति विस्तृत 
बेन करते हैं। कालिदास की रचना-प्रणाली सरल और आडम्वर- 
एल है, पर भवभूति की बचनभंगी प्रायः प्रौढ़ और दीघे-समास- 
फत है। कालिदास की भाषा ABU और कोमल है, भवभूति की 
भः प्रगभ और उदात्त | दोनों कबियों की उपमा-प्रयोग-प्रणाली भी 
दै। कालिदास अधिकतर मूत्त की उपमा मूर से देते दै, भवभूति 
धा मूत की अमूत्ते से। कालिदास वल्कलधारिणी शकुन्तला की 
p! सिवार में लिपटे कमल-पुष्प से देते हैं तो भवभूति सीता की 
कि सूतमती करूणा या विरह-व्यथा से करते n ] 

प ने प्राय: प्रकृति के ललित एवं कोमल पहलू पर ही 
ne षी है। भवभूति ने प्रकृति के प्रचंड एवं घोर पक्ष को अपनाया 


कालिदास बग "रस के चेमे तीय हैं सी'भवभूति करुण- 


रर 


kh 


—— 
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रस के चेत्र में अप्रतिम हैं। कालिदास ने नारी के वाह्म-से = | 
रमणीय वणेन किया है तो भवभूति ने उसके site a 
उद्घाटन किया है । कालिदास की दृष्टि में यदि नारी 'ओणीमात, धु 
दलसगसना? और 'पदवबिस्बाधरोष्ठी' है, तो भवभूति हु 
कल्पना में वह “इयं गेहे लक्ष्सीरियससृतर्वातनेयनयो है| 
कालिदास की कला में नैसगिकता है तो भवभूति की कला में आर) 
कालिदास में सजीवता है तो भवभूति में गाम्भीर्य | | 
भारतीय नाठ्य-साहित्य के इन दोनों अमर कलाकारों की इस्ति! 
की तुलना करते हुए स्वर्गीय ढविजेन्द्रलाल राय ।महोदय उल IE 
(विश्वास की महिमा में, प्रेम की पवित्रता में, भाव की र Ik 
भाषा के गाम्भीर्य में और हृदय के माहात्म्य सें 'उत्तररामचरि' करे " 
है और घटनाओं की विचित्रता में, कल्पना के कोमलत्व में, ave, 
चरित्र के सूक्ष्म विश्लेषण में, भाषा की सरलता और लालिलर( 
“भिज्ञान-शाकुन्तल? श्रेष्ठ है। संस्कृत साहित्य में ये दोनों नात] ए 
अद्वितीय है. | अभिज्ञान-शाकुन्तल” शरद्‌ ऋतु की पूणे चाँदनी 
“उत्तररामचरित? नच्षत्रखचित नील आकाश है । एक व्यंजन है, दूस 
हविष्यान्न है; एक वसंत है, दूसरा वर्षा है; एक नृत्य है, दूसरा a ९ 
है; एक उपभोग है, दूसरा पूजन है ।? 
विशाखदत्त य 
संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक “मुद्राराक्षस' के कर्ता विशाल 
अथवा विशाखदेव का समय निर्धारित करने के लिए बहुत द| 
सामग्री प्राप्त होती है। वे सामंत वटेश्वरदत्त के पौत्र तथा 
पृथु के पुत्र थे* । किंतु व्यक्तियों के सम्बन्ध में और इछ WO 
चलता | 'मुद्राराक्षस' के अन्तिम श्लोक में. “पार्थिव | 


१ —Keithi Sanskrit PAMA Roa 
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| fit दर्तिम byter fatsa झ्स्थादिं aS Ria a l 
न्ती आधार पर ग्रो० व्य शारदारजन राय* का कहना है कि 
| ! में विशाखदत्त ने गुप्त सम्नाद्‌ चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमा दित्य 
३६०) की ओर संकेत किया है। वे अपने नाटक में 
a मौर्य के शासनकाल का चित्रण कर प्रकारांतर से अपने 
| ब्रा्नयदाता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की प्रशंसा करते हैं। 'सुद्राराक्षस? 
| हर धटनास्थल पाटलीपुत्र है, जो उस समय एक समृद्ध नगर रहा 
| शा | फाहियान ने पाटलीपुत्र को मगध की राजधानी बतलाया है। 
| सांग ने उसे भग्नावशेष पाया) | इसके अतिरिक्त 'मुद्राराक्षस' में 
8) उ बौदव-धर्म की ओर संकेत (७।५) है, उससे प्रतीत होता है कि उस 
य वौद्ध-चर्म का अभ्युदय-काल था | यह दशा फाहियान के भारत 
ने के समय थी । इन प्रमाणों के आधार पर कुछ विद्वान्‌ 'मुद्रा- 
ae को पाँचवीं शताब्दी के आरम्भ की रचना मानते हैं। | 
य. दूसरे (पार्थिवो दंतिवर्मा?) पाठ के आधार पर भुद्राराक्तस? की 
म खा पल्लब-राजा दंतिवर्मा (७७६-८३० ई०) के समय में मानी जा 
| ती है ।* किंतु दक्षिण में हूणों का (जिनका भुद्राराक्षस में स्पष्ट 
fe है) आतंक नहीं फैला था, अतः यह मत मान्य नहीं हो 
| एकता | 
| तेलंग महोदय तीसरे पाठ (पार्थिवो5वन्तिवर्मा?) को प्रामाणिक 
RI उनके मतानुसार ये अवन्तिवर्मा, राजा हर्ष (६०६-६४८ ई०) 


N 


| | होई महमा के पिता मौखरि राजा अवन्तिबमा थे। इस मत 
| (००9. Ray’s Introduction to his edition of मुद्राराक्षस, 
Pp. 9—] 4. 

_<—Elphinstone’s History of India p. 292. 


iM. Krishnamachariar: Hist. of Cl. Skt. Lit. P. 
605 foot note 3. - 


| ““Telang’s Tntzoduction to, bis edision, of मुदराक्षस 
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के अनुसार मुद्राराक्षस की रचना सातवीं शताब्दी में हुई | मेह f 
तथा रैप्सन* इसी मत को स्त्रीकार करते हैं । Ve 
याकोवीर की सम्मति में अवन्तिवर्सा से अभिप्राय इसी नाइ 
काश्मीर के राजा से है, जिनका राज्य-काल ८५४५-८३ oe | 
याकोबी के मताडुसार 'मुद्राराक्षस” में जिस चंद्र-पहण का ay | 
हुआ है (१३), वह ९ दिसम्बर, ८६० ई० को पड़ा था। झह 
धारणा है कि अवन्तिवर्मा के मंत्री शूर ने इसी अबसर पर ' क i 
का अभिनय कराया था। किंतु इस विचित्र धारणा के समक्ष 
कोई पुष्ट प्रमाण नहीं उपलव्ध होता | ह. 
'मुद्राराक्षस? का कथानक ऐतिहासिक है । अतः उसका wal? 
काल निर्धारित करने के लिए तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओं बी$| | 
समीक्षा करनी चाहिए । इस समीक्षा के आधार पर ya महोदय] * 
“पार्थिबोऽत्रन्तिवम? पाठ अधिक उपयुक्त समते हैं। उनके मतात 


स्थास्वीश्वर के महाराज प्रभाकरवर्धेन ने UT को परास्त किया था| ९ 
यह घटना ५८२ So के आस-पास की है. । म्लेच्छो की इस AA! 
पराजय के उपलक्ष्य में विशाखदत्त ने ‘ARAM’ को रचना aa 
इस पराजय का संकेत उन्होंने अपनी कृति (७१८) में किया भी Ul R 
अतएव HARTA’ की रचना छठी शताव्दी के अन्त में मारी ग 
Fe समय की पुष्टि विशाखदत्त के दिवीचन्द्रगुप्त' नाटक ay 
होती है, जिसके कुछ अंश हाल में उपलब्ध हुए ६.। इस च | 
भुवदेवी (अथवा ध्रु्रस्वामिनो) के चन्द्रश द्वितीय द्वारा शत्रु के "१ | 

१—Macdonell : Skt. Lit P. 365. 

2—JRAS. I900 p. 535. 

3— Vienna Oriental journal, ii. pp: 22 & 


¥—His eda, of मुद्राराक्षस, pp. viii" 
- CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Aye TO 5५५८. 
j f क्रिये जाके, तितु है | इस नप मे. एकधा है कि 


हा | के बाद उनके पुत्र TM सम्राट वने थे। इस कायर राजा 
| शक-नरेश के आक्रमण के भय से संधि के रूप में 
हृपबती राती धुबदेवी को उसे समर्पित कर देने का बचन दिया 
a बतु उसके छोटे भाई कुमार चन्द्रशुम (द्वितीय) ने रानी का वेश 
|एक अप्रत्याशित कूटनीतिक चाल से शकपति को मार डाला। 
रई मे चरु ने अपने बड़े भाई रामगुप्त को मारकर गुप्त-सात्राज्य . 
i हात कर लिया और श्रुवदेवी से, जो उनके अतिशय साहस के. 
पे | र उन पर अघुरक्त थी, विवाह कर लिया | यह्‌ घुबदेवी कुमारगुप्त 
कमाता हुई । यह सम्भव नहीं जान पड़ता कि विशाखदत्त ने 
gaa? की--एक ऐसे नाटक की जिसमें चन्द्रगुप्त अपने भाई 
के मारकर उसकी रानी से विवाह कर लेते है--रचनां चन्द्रगुप्त अथवा 
णुप्त के राज्यकाल में की होगी। ऐसी स्थिति में 'पाथिवो- 
Waat पाठ ही अधिक संगत जान पड़ता है। इस प्रकार 
चनु के उपलब्ध अंशा के आधार पर विशाखदत्त का समय 
शो क्री शताब्दी ही प्रतीत होता है ।* - 
a) मुभाषित-मन्थों में दिये गये उद्धरणों से पता चलता है कि 
(| लवतत ने 'ुद्राराक्षस? और 'देबीचन्द्रगुधः के अतिरिक्त 'राघवानंद* 


3| 4 और एक नाटक की रचना की थी, पर येह कृति अब उपलब्ध 
ARRI R 

a जैसे ऐतिहासिक राजनीतिक नाटक पर भास के 
yf Sa का प्रभाव देख पड़ता है। चाणक्य और 


| {—Winternitz : 


ae ‘Historical Dramas in Sanskrit Litera- 
R te’ Krishnaswamy Aiyangar Com. Vol. p. 360.. 
fe K. H. Dhruva in the poona Orientalist, Oct. 
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औगन्धरायण में बहुत इज सीस है दसि SR "उसके ए | 
afan मिलन का करुण दृश्य 'ऊरुभंग? के दुर्योधन और a 4 
:मिलन के ही समान है | T 
'मुद्राराक्षस? समग्र संस्कृत साहित्य में अपने ढंग का ga 
-नाटक है। यद्यपि इसकी रचना “नाल्यशास्त्र' के नियमों के सके 
अतुकूल नहीं हुई है, फिर भी यह एक अनूठा और वेजोड़ नाटक? - 
संस्कृत के अन्य नाटकों की माँति रस-प्रधान न होकर यह एक a Fi 
घटना-प्रधान नाटक है | राजनीति की कुटिल चाला और waif | 
के दाँवपेंचों का इसमें बड़ा ही सजीव और सफल चित्रण हुई | 
इसके कथानक Bl BRAS AAT का महामात्य ‘Tae 
जिसकी योग्यता और स्वामिभक्ति से प्रभावित होकर चाणक्य चाह. 
है कि बह किसी प्रकार चन्द्रशुप्न का मंत्री होना स्वीकार कर हे | è 
चाणक्य यह भली भाँति जानता है कि यदि राक्षस-जैसा ii, 
घुरन्धर एवं स्त्रामिभक्त व्यक्ति RA का प्रधान मन्त्री व ay 
स्वीकार कर ले, तो चन्द्रगुप्त का राज्य अटल हो जायगा। वस,” 
लक्ष्य को लेकर चाणक्य और राक्षस के वीच जो राजनीतिक चाच, 
की चोटें चली हैं, उन्हीं का इस नाटक के घटना-चक्र में रस 
चित्रण हुआ है । | k 
“मृच्छकटिक? की साति 'सुद्राराक्षस' में भी घटनागा १९ 
वास्तविक एवं सजीव चित्रण हुआ है | उसमें घटनाओं की एव 
दर्शनीय है | यह सत्य है कि मुद्राराक्षस में भवभूति की प्रगाई 
अथवा कालिदास की रमणीय सुकुमारता के दशेन नहीं होते | 
“इसमें जिस पौरुष, उत्साह एवं ऊर्जैस्थिता का चित्रण हुआ. है, | 
घटना-प्रधान नाटक के सर्वथा अनुरूप है। अपने TAN HR 
“चित्रण करने में विशाखदत्त ने विशेष कौशल दिखाया | 
-के पात्रों को इस तुलनात्मक ढंग से चित्रित करते waite 
- विरोषताएँ बिलकुल स्पष्ट हो जाती है। चाणक्य और a 4 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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| eas चित्रण पूरी "सफेत हुआ हैं | कय य दर faa, 
१ वण जागरूक, कठोर, शाब्यनीति/-निषुण और कभी न झुकने- 
ता है, तो राक्षस अस्थिरचित्त, विस्मरणशील, उदारहदय, सज्जन 
अन्त में झुक जानेवाला दै । इसी प्रकार चन्द्रगुप्त और मलयकेतु 
mug और सिद्धार्थक, निपुराक. और विराधगुप्न, वैहीनरि 


आर जाजलि आदि पात्रों का सुन्दर तुलनात्मक चित्रण किया 


LS 
JH 
A 


| संकृत नाट्य-कला की इष्टि से भुद्राराक्षसः में कई मौलिक 
spare भी देख पड़ती हे । भास और कालिदास के नाटकों में 
gear विभाजन दृश्यों में नहीं किया गया है | उनमें मुख्य पात्र अंक 
३३ भ्राम से लेकर अंत तक रंगमंच पर रहते हैं। पर 'मुद्राराक्रसः 
ise का दृश्यों में विभाजन स्पष्ट प्रतीत होता है। उदाहरणार्थ, 
(य अंक में अनेक दृश्य-परिवतेनों का स्पष्ट आभास मिलता है। 
SUT में खी-पात्रों का एक प्रकार से सर्वथा अभाव है। केवल 
सत पर (अंक ७) चन्द्रनदास की पत्नी वध्यस्थल के दृश्य में 
मि पर आती है | विषकन्या का भी केवल उल्लेख ही हुआ है। 
VA आंगार-रस का भी नितान्त अभाव है। हाँ, एकाध 

पर राजनीति विषयों का श्वंगारिक चित्रण अवश्य उपलब्ध होता 
(१३) | कुछ विद्वानों के मतालुसार 'मुद्राराक्षस? 'वीर-रस-प्रधान 
el किन्तु यह मत 'अद्राराक्षस? पर नाट्यशास्त्र के नियमों 
दाने का एक असफल प्रयास मात्र जान पड़ता है । वस्तुतः, 
कि उपर कहा जा चुका है, ।'मुद्राराक्षस” रस-प्रधान न होकर 
कर 3 पा-अधान नाटक है । इसी प्रकार इस नाटक का नायक 
नाक वा चन्द्रगुप्त, इस प्रश्न पर विद्वानों में काफी मतभेद 
i “ad ' नियमों की रूढ़ि का अनुसरण करनेवाले विद्वान्‌ 
बाय ह ९. यक मानें, किन्तु निष्पक्ष दृष्टि से विचार करने 
४... पदनाजधान लादक aL ART होत है, 
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क्योंकि ARTA अन्त तक वही इसकी समय घटनाओं arg 
संचालन करता È | i | 
'मुद्राराक्षस” की शैली प्रवाह, प्रासादिकता और ओज A 
है । इसके वाक्य छोटे-छोटे और मुद्दावरेदार हैं। दीघे समास 
पदावली का प्रयोग कम हुआ है। अलङ्कारा का उपयोग सीम 
मात्रा में ही क्रिया गया है. | विशाखदत्त ने पद्य के बाहुल्य से ae 
नाटकीय शैली को कुंत्रिम नहीं बनाया है। उनका शब्दविन्यास | 
ही सशक्त और प्रभावशाली है! पद्य की अपेक्षा उनका गय afa 
जःपूणं È | उसमें भावुकता के स्थान पर प्रभविष्णुता अपि F 
कहीं-कहीं व्यंग्यपूरण हास्य का भी पुट दिया गया है। संलापं | 
स्रासाविकता है । नपे-तुले शब्दों भें जोरदार भाषा मुक्त हुई || ६ 
कुछ उदाहरण देखिए -- “अयसपरो शष्डस्योपरि स्फोटः, i 5 
प्रयोजनमन्तरा चाणक्यः ल्न नेऽपि चेष्टते' , aerate 
वस्तुनि न॑ शयानेन स्थीयते', '“सर्व्ञतामुपाध्या 
चोरयितुमिच्छसि, तनु वक्तव्य राक्षस एवास्मदंगुली i 
संवत्त इति', 'कीदृशः पुनः तुणाचामण्तिना सह fate] a 
“च्राणक्योऽपि जितकाशितया तैस्तैराज्ञाभगश्चदध 7 
चेतः पीडामुपचिनोति , 'ननूपायैरेवासो हृदयेशयः १३ 


बोद्धत्य दुरीक्तः/ इत्यादि । wea! 

'मद्राराक्षस! में नाटककार ने श्लेष का अपेक्षक्षत al ; 
किया है। यह श्लेष अधिकतर व्यंग्यार्थ में ही प्रयुक्त i 
“पताकास्थानक का भी श्लेष-गर्मित प्रयोग (१९) किया m 
श्रुद्राराक्षस! में “भङ्गयन्तरकथन' का भी भा a pe a 
लिया गया है । कवि किसी एक ही बात को गद्य में कह 7 aa 
चद्य में दोहराता दै । कुळ विद्वानों की धारणा है कि % | 


गएपउठटणययाइवकऔराछसके,घः ~ E+ 
I—2l gte (उस्छकघहल्ा FHEMECeh tion. 
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a | ar २४ ऐ गार है, ज अपने मूल रूप में पद्य में रहे होंगे! । 

आहण के लिए चौथे अंक का यह वाक्य लीजिए--'किमिदानी 
Rage स्वराज्यकार्यधुरासन्यत्र मंत्रिण्यात्मलि वा समासज्य 
हे न बिघातुमसमर्थेः । धुव महोदय के अनुसार इस गद्यांश का इस 
कार a छन्द में रूपान्तर किया जा सकता है-- 

| त्मनि च चन्द्रशुप्तो मंत्रिशि चान्यत्र राज्यकार्यधुराम्‌ | 
fe नु समासज्य प्रतिविधातुमसमर्थ इदानीम्‌ ॥ 
| बिशाखदत्त के गद्य में जहाँ ओज है, वहाँ उनके Tat में स्थल- 
jaa पर लालित्यमय प्रवाह है । निम्नलिखित पद्यो से उनकी शैली 
र परिचय मिलेगा | : 
` ्रास्वादितद्विरदशोणितशोणशोभां 

सन्ध्यारुणामिव कलां शशलाञ्छनस्य | 

बम्भाविदारितमुखस्य मुखात्‌ स्फुरन्तो 
, को हलु मिच्छति हरेः परिभुय दंष्ट्रान्‌ ॥ 
ऐकोन है जो खगराज सिंह का अपमान कर जँभाई लेते समय 
हुते मुंह से उसकी उस दाढ को उखाड़ लेने की हिम्मत करे, 
q हि के रक्त से लाल है तथा संध्या-काल के अरुण-वणी चन्द्रमा 
* ऐता के समान चमक रही है |” चाणक्य की राजनीति का वैचित्र्य 

९ lu í i 


k =a 


स 


पा 


ii 
at 
} 
if 
d 
` 
ia 


पुहतंक्ष्योदभेदा मुहुरधिममाभावगहना 
a मुहुः सम्पूर्णाङ्गी मुहुरतिङ्ृशा कार्यवदत: | 
We मुहुरपि बहुप्रापितफले- 

त्यहो चित्राकारा नियतिरिव नीतिनंयविदः ॥५॥३ 


(RH Dhruya : 


tun ‘Verses mistaken for prose in Wo. रा० . 
Ona Oriental 


itto @ot.s IOI anlegg 7. 
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“भाग्य-चक्र की साँति राजनीतिज्ञ की नीति कैसी बिचित्र होती| 
कार्यवश कभी वह अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर देती है, कभी ससे क 
गहन वना देती दै, कभी वह पूणेतया विकसित हो जाती है, sn 
बिलकुल अदृष्ट हो जाती है, कभी उसका कारण 'नष्ट होता शा 
देता है. और कभी वह प्रभूत इण्ट फल को प्रदान कसी ai 
“मु्राराक्षस' में सरल पद्यों में frame बातें भी मिलती है 


शासनमर्हतां प्रतिपद्यघ्यं मोहव्याधिवैद्यानाम्‌ | 
ये प्रथममात्रकटुकं पर्चात्पथ्यमुपदिशन्ति ॥४।१६ | 
“कौमुदीसहोत्सव'--दाल में 'कौमुदीमहोत्सव' नामक | 
पाँच अंकों का नाटक उपलब्ध हुआ है । इसकी रचयित्री कोरे मा 
थी, पर उसके नाम का ठीक एता नहीं चलता । सम्भवतः RA 
राक्तिणात्य कवयित्री थी । कुळ लोग इस नाटक की रचना कि h 
हारा मानते हैं, जिसकी प्रशंसा राजशेखर ने की है. तथा जिसके 
छुभापित-अन्थो में भी पाये जाते है. । | 
__ डा० काशीप्रसाद जायसवाल ने “कौसुदीमहोत्सव' की रचना GS 
ई० के लगभग मानी है, क्योंकि उनके अनुसार इस नाक | 
. चणडसेन नामक पात्र वस्तुतः चंद्रगुप्त द्वितीय ही है। पर bh 
महोदय उसे zest (६०० ई०) के बाद की रचना मानते द aiT 
उसमें (२१४, ५॥६) दण्डी की “अवन्तिसुन्द्रीकथा में हक. 
आर बन्धुमती के प्रणय की ओर संकेत है। मुद्राराव त. 
प्रभाव 'कौमुदीमहोत्सव' पर देख पड़ता दै, और सन्मा | 
रचना 'मुद्राराक्षस' के वाद में हुई जान पड़ती है। 


ergata की भाँति 'कौमुदीमहोत्सव' में म =a) 
घटनाओं को प्रणय-कथा से सम्बद्ध किया गया है og 


सुन्दरर्मा का सेनापति चण्डसेन मगध के शत्रुओं 


पाटलिपुत्र परिमा. करला/है sieges को मारकः 


ih gat वन वैती दै?" Peg greet कागती निधे अपने 
rat के पुत्र कल्याणवर्मा को विन्ध्य पर्वेत में सुरक्षित रखकर उसे 
॥ . का राजा बनाने का अवसर ढूँढ़ता है। पम्पा के निकट 
(णबा की शूरसेन के राजा कीतिसेन की पुत्री कीर्तिमती से 
३ | ८ होती है और दोनों परस्पर अनुरक्त हो जाते है। इधर aa 
*॥ सेन के विरुद्ध नागरिकों .का विद्रोह कराकर उसे मार डालते हैं . 
| te कल्याणवर्मा को राजा घोषित करते हैँ | कल्याणवर्मा का राज्या- 
| शक कोमुदीमहोत्सव (कार्तिकी पूर्णिमा) के दिन होता है, और इसी 
| सर पर 'कौमुदीमहोत्सव? नाटक का अभिनय किया जाता है । 
Water भी 'वड़ी प्रसन्नता से अपनी पुत्री कीर्तिमती का विवाह 
छ| amei से कर देते È । l 

a Pretest महोदय के अनुसार 'कौमुदीमहोत्सवः उसी अर्थ में 
॥ ऐतिहासिक नाटक है, जिस अर्थ में agate है। आर्यक 
शर पालक के संघर्ष के समान चण्डसेन और कल्याणवर्मा की कथा 
अभी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अवश्य रही होगी। पर अभी तक 
WaT की घटनाओं का इतिहास की घटनाओं से साम्य 
नहीं हो सका है। “कौमुदीमहोत्सव” के विशेष अध्ययन एवं 
पार से = ऐतिहासिक महत्त्व पर अधिक प्रकाश पड़ने की 
ETT है। 


q भट्टनारायण 

Adder’ नाटक के रचयिता भट्टनारायण पहले कन्नोज के 

| थे, किन्तु बाद में परिस्थितिवश बंगाल जाकर बस गये | वे 

= UT के प्रवत्तेक हुए, पर यह निश्चयपूर्वक नहीं 
), ग सकता कि वे वर्तमान प्रसिद्ध टागौर वंश के ही पूर्वज थे । 

Goa राज? इनकी दो उपाधियाँ थीं। इन उपाधियों से 

TA के विषय गे. SARA अही, लता, क्योंकि जहाँ 
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fag? शब्द ATES का सूचक है. वहाँ 'स॒गराज' ay l, 
द्योतक है | बंगाल में जिस राजा के आश्रय में भट्टनारायण RE 
चे आठवीं शताब्दी के पालबंशी राजाओं के पहले हुए थे। र 
भट्टनारायण तथा उनके आश्रयदाता का स्थितिकाल आठवीं शता 
के प्रथमार्धे के वाद का नहीं हो सकता | इस निष्कर्ष की पुष्टि वाति 
प्रमाणो से भी होती है। मभ्मट (११०० $o), धनंजय (१०००३, 
आनंदवर्धन (८५० ई०) और वासन (Goo $o) सभी ने | 
अपने ग्रन्था में वेणीसंहार! से उद्धरण दिये हैं। इसलिए ता 
७२५ So का समय भट्ट नारायण के लिए युक्तिसंगत है | सम्भब 
भवभूति के समकालीन भी रहे हों | | 


527 


| 


दण्डी के अहुसार भट्टनारायण ने तीन ग्रन्थों की रचना a 


| 
किन्तु इनमें से 'बेणीसंहर' नामक नाटक ही एकमात्र ग्रन्थ पहन 


होता है । 'वेणीसंदार की आख्यायिका महाभारत से लो गई है 
नाटकीय सौन्दर्य की दृष्टि से कबि मे उसमें यथेष्ट परिबतेन मी 
है। पहले अंक में (ater राजसभा में दुःशासन द्वारा द्रौपदी १ | 
खींचे जाने पर) भीम प्रतिज्ञा करते है कि दुःशासन का ETA 
तथा दुर्योधन को मारकर उसके रक्त से रंजित हाथों से में द्रोणी ६ 
वेणी बाँथँगा । युद्ध आरम्भ हो जाता है। दूसरे अंक में ह 
आऔर उसकी खी भानुमती का इंगारिक कथोपकथन है। तीसरे, 4 
के द्रोणबध के अनन्तर अश्वत्थामा और कणे में वाककल प | 
चौथे अंक में दुःशासन तथा करी के पुत्र बसेन WEY 
पांचवें अंक में गान्धारी और aay दुर्योधन को संधि का ? 
लिए सममाते हैं, पर वह नहीं मानता | छठे अक में चार 


१--ब्याप्तूं पदत्रयेशापि यः शक्तो भुवनत्रयम्‌ l 
तर्द काव्यन्रबनमसपतो airosa T 


x 
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(पी अपने प्राण दे दे क संकल्प करते हैं। इतने में ही भीम 
piaja का वध करके लौटते हैं और अपने रक्तरंजित हाथों से दरौपदी 
| ढी विकीर्ण वेणी ITA E | 
| ध्षेणीसंहार' के प्रधान नायक का प्रश्‍न विवादपूर्ण है।१ उसके 
| पाक युधिष्ठिर नहीं हो सकते, क्योकि अन्तिम अंक के अतिरिक्त 
ase रंगमंच पर कभी नहीं पाते । भीम को भी नायक सानना 
इवत नहीं, क्योंकि घे रंगमंच पर केवल प्रथम अंक सें, पाँचवें अंक 
| ग्र में ओर सातवें अंक में ही उपस्थित रहते है. तथा उनका क्रूर 
yi मिमात-भरा व्यवहार हमारे वैरस्य का कारण बनता है, सहातुभूति 
| aaa | दुर्योधन को ही नाटक का नायक मानना युक्तियुक्त होगा; 
| दयाकि ( १ ) भट्टनारायण ने दुर्योधन के चरित्र-चित्रण में विशेष 
Pia कर उसे हमारी दृष्टि में ऊँचा उठाने का प्रयत्न किया है। 
| महाभारत! का दुर्योधन यदि कपट और द्वेष की प्रतिमूर्ति है, तो 
| पैरीसंहार का दुर्योधन एक महान्‌ पात्र है, जो वरबस हमारी 
| समवेदना प्राप्त कर लेता है । यदि भट्टनारायण को अपना नायक 
| झन को बनाना इष्ट न होता तो वे क्‍यों अपनी प्रतिभा द्वारा 
| सा sera चित्रण करते ? ( २ ) दुर्योधन प्रथम अङ्क के अतिरिक्त 
| समी अंकों में रंगमंच पर उपस्थित रहता है, और प्रथम अंक में 
गीती के काये-कलाप पर प्रेचषकों का ध्यान केन्द्रित रहता है। (३ ) 
पन अपनी वीरता और आत्मसम्मान की भावना से हमारे 
SA पात्र बन जाता है। वह एक स्नेही आता, विश्वस्त मित्र 
CR योद्धा है। आत्मश्लाघी भीम से उसका सर्वत्र विरोध 
wi ‘Ramachandra Rao: ‘Tragedies in Sanskrit 
A Proceedings of VIII Oriental Conference l935, 


PP. 299 १. 
(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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दिखाया गया है। दुर्योधन की दुबेलताएँ हमारी 
जागृत करती हैं। भीम की अपेक्षा दुर्योधन में मानवता 
पराजित दुर्योधन विजयी भीम की अपेक्षा अधिक महान्‌ प्रतीत ante 
है। ( ४ ) नाटक की कथा दुर्योधन के कारण रोचक और पाई 
बनती है | कौरय-पाए्डव-युद् केबल उसी के निणेय पर निमेर है। | 
इस प्रकार 'वेणीसंद्दार का नायक दुर्योधन दी है, और eal 
दृष्टिकोण से सारी कथा चित्रित की गईं है। इस तथ्य को सोगा! 
कर लेने पर “वेणीसंहार” निस्सन्देह एक दुःखात नाटक हो जाता!) 
जिसमें नायक ( दुर्योधन ) का ga, पराभव और मृत्यु चित्रित ह|| 
“वेणीसंहार में दुर्योधन की युद्धक्षेत्र में मृत्यु हो जाती है। sag | 
यह मृत्यु रंगमंच पर नहीं होती पर उसकी सूचना हमें कंचुकी द्वारा प्रा] 
हो जाती है। 'वेणीसंहार' का दुर्योधन एक “मानशौणड' है, गिल: 
“स्वाभिमान, वीरता और साहस उसे हमारी दृष्टि में ऊँचा उठाते ह| 
नाटककार ने दुर्योधन को अनेकानेक आपत्तियों द्वारा प्रस्त दिखता 
कर उसे हमारी समवेदना का पात्र वना दिया है; उसके दुःखों 8 
पराभवों का अंकन कर सारे नाटक को एक ATA दुःखात गत।ए 
बना दिया है । | 
श्ेशीसंददार? के प्रायः सभी प्राचीन और आर्वोचीन areal» 
ने द्वितीय अंक में दुर्योधन और urged) के सम्भोग शगार | म 
वर्णन को अनुचित बतलाया है | उनके अनुसार. दुर्योधन को सा! 
व्यापार से पराङ्युख कर प्रणय-पाश में आवद्ध दिखलाता छा 
दोर्बेल्य का परिचायक होते हुए भी कुछ अस्वोभाबिक है। मद | 


इसे ‘saree प्रथनम्‌? (अनुचित स्थान में afa 
रखा है। साहित्य-दर्पणकार ने भी इस प्रण॒य-दृश्य i 
बतलाया है । कीथ महोदय का भी कथन है कि मदन है; 
का पालन करने के लिए ही इस अनावश्यक दृश्य p ; 

2 | किन्तु वस्तुतः का लक्ष्य अपरे ग 
समावेश किया है| किन्तु वस्तुतः भटटनारायण A 


at Shas a Collection. 
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| aaa) ASA BAER Raaen e उसंके०पंराभव 
i a की तीता से प्रे्षकों को प्रभावित करना है । इस लक्ष्य- 
८ के लिए नाटककार ने एक ओर दुर्योधन के अपनी प्रियतमा के. 
है aia को चित्रित कर अपने नायक के सुखी दाम्पत्य- 
| तकी भाँकी कराई है आर दूसरी ओर युद्ध के अंतिम दिनों में 


हए यह स्पष्ट है. कि यदि “वेणीसंहार को दुर्योधन के दुःखान्त 
gaa का नाटक माना जाय तो उक्त प्रणय दृश्य सर्वथा प्रासंगिक 
| शोर प्रभाबोत्सादक है. । इससे दुर्योधन के पतन की तीब्रता द्विगुणित: 


` वेणीसंहार के कथानक में घटनाओं का बाहुल्य है, पर उन्हे 
| AeA ढंग से प्रस्तुत करने में कवि को पर्याप्त सफलता नहीं मिली; 
| १। कहीं-कहीं Tat के वाहुल्य तथा AMAA प्रसंगों की प्रचुरता 
बा. है कारण इसकी नाटकीय गति में व्याघात पहुँचा है । कवि ने इस 


| स कारण कथानक कुछ जटिल हो गया है | चतुर्थ अंक में सुन्दरक 
| दो युद्ध-भूमि का वर्णेन हुआ है वह कवित्वपूर्ण होते हुए भी 
शकता से अधिक लंबा होने के कारण नाटकीय दृष्टि से 
| भार नहीं कहा जा सकता | भिन्न-भिन्न दृश्य मुख्य कथा से 
| (या सम्बद्ध नहीं प्रतीत होते | सभी मुख्य पात्रों का चरित्र-चित्रण 
छ| ॥ बिश नहीं हुआ है । छठे अंक में चार्वाक राक्षस के sale 
AMER धीरोदात्त युधिष्ठिर का एक प्रकार से परिहास किया 

a है। इसलिए वहाँ पर जिस करुण-रस का चित्रण है वह अस्वा- 
cb os, और प्रभावहीन है । शैली ओजस्विनी होते हुए भी परिष्कृत 
E a बीर, रौद्र और भयानक wat का कहीं-कहीं मात्रातीत 
ye ee है । करुण असह्य हो जाता है और भयानक बीभत्स। 
= अत में अयुक्त, SPE o T जटिल 


(८-0. lection. 


-बाक्यविन्यास नाटक के घटना-प्रधान कथानक के 


' लक्ष्य है, इस तथ्य को स्वीकार कर लेने पर यह कलह दृश्य हाय | 


` अश्वत्थामा, कर्ण के मौजूद रहते, युद्ध में सहयोग देना अखीकार॥ : 
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नहीं है । हि 4 

कुछ आलोचकों का तो यहाँ तक कथन है. कि 'बेणीसंहाए ३ 
नाव्य रचना में तृतीय, चतुर्थ और पंचम अंक अनावश्यक हैं| of, 
यह कथन अतिरंजित है। तीसरे अंक सें अश्वत्थामा और के f 
बाक्कलह्‌ का वर्णन है। जो भीम को नाटक का नायक मास 
उनके लिए इस कलह का कोई महत्त्व नहीं। नाटक का नाग 
दुर्योधन है और उसी की डुःखान्त कथा चित्रित करना नाटकः 
प्र 
प्रासंगिक और महत्त्वमय वन जाता S| वाककलह के परिणामसतञ 


देता है | क्या नायक दुर्योधन के लिए यह एक बड़ी हानि sata : 
अश्वत्थामा के इस संकल्प का यदि किसी व्यक्ति पर प्रभाव पड़ सक्ती, 
है तो बह दुर्योधन ही है, क्योंकि उससे वह अश्वत्यामा-जैसे Wa 
agra की सेवाओं से बंचित रद्द जाता है। इसी प्रकार यह कह 
भी असंगत है. कि विभिन्न अंक या दृश्य मुख्य कथा से पूण] 
सम्बद्ध नहीं प्रतीत होते | तीसरे, चोथे और पाँचवें अंकों भ॑ ह] 
पर आ पड़नेवाली विपत्तियों का विवरण है। तीसरे क, 
अश्वत्थामा युद्ध से बिमुख हो जाता है। चौथे अंक में दुर्योधन केबी | 
दुःशासन की मृत्यु होती है | पाँचवें अंक में कणे की शल्य की पूर , 
'भिलती है | ह... 
Qala संस्कृत के वीर-रस-प्रधान नाटका म विशेष तर . 
है | इसकी रचना “नाट्यशास्त्र' के नियमों के aaa ag ‘4 i 
यही कारण है कि धनंजय ने अपने 'दशरूपक' में की a A 
उदाहरण रूप में उद्धृत किये हैं। इसके कथोपकथन न हे ng 
से प्रभावोत्पादक हैं। aia अंक कवि के नाटकीय फ 


कविल्वशक्ति BARTER है. Aas २. 
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f ताह ।ीमण्की सीषक्षसफ किणे'्का' भहडर""अरवित्थीभा का 
| एवं दयामय स्वभाव, दुर्योधन की स्मार्थपरायणता एवं बिलास- 
(त frag रूप से अंकित A पात्रों का तुलनात्मक चित्रण भी 
faa का विशिष्ट गुण है। एक ओर भीम द्वारा द्रौपदी के 
| ब्रपमानदग्थ हृदय को वीरोचित ढंग से सांत्वना दिया जाना और 
3) | री भोर विलासी दुर्योधन द्वारा भानुमती के प्रति श्ंगारिक चेष्टाओं 
क| eR किया जाना, अश्वत्थामा की भावुकता और ब्राह्मणोचित 
(| के वथा कर्ण की कद्क्तियाँ और व्यंग्य-इनका तुलनात्मक विवेचन 
| EA हुआ È । 

बन 'बेणीसंहार? की भाषा प्रसावपूर्ण एवं ओजोगुणविशिष्ट है | इसमें 

| at एक-से-एक अनूठी उक्तियाँ भरी पड़ी हैं। अश्वत्थामा 


तातं शस्त्रग्रहरा विमु्ख निश्चयेनोपलभ्य 
त्यकत्वा शंकां खलु विदधतः पाणिमस्योत्तमांगे । 

्ररवत्थामा करवृतधनुः पांड्रपाञ्चालसेना- 

_ तुलोत्क्षेपप्रलयपवनः कि न आतः स्मृति ते ॥३।२३ 
| एम यह भली भाँति मालूम था कि मेरे पिता शस्त्रअहण नहीं करेंगे, 
हि भी तूने नि:शंक होकर उनके सिर पर अपना कठोर हाथ चला 
Tet क्या ऐसा करते समय तुमे, पाण्डवां. और-पाश्चालों की सेना 
US की भाँति उड़ा देनेवाले प्रलयकालीन पवन के समान, मैं याद 
|| Wart? अश्‍वत्यामा.के प्रति कर्ण की चुभती हुई उक्ति देखिए-- 
पुतो वा सूतपुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम । 
दैवायत्तः कुले जन्म मदायत्त तु पौरुषम्‌ ॥३।३७ 
गेत हूँ या सूतपुत्र हैँ अथवा कोई भी क्यों न हूँ, इससे क्या ? 


` के प्रति अभिमान को छोड़ो और अपने इन अन्धे माता-पिता] | 


` तथा सत्व गुण में स्थित रहनेवाले मुनिगण, जिसे अन्यका | | 
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है । भीष्म और द्रोण के निधन के पश्चात्‌ वृतराष्ट्र दुर्योधन को 
समाप्त करने के लिए करुण-स्वर में समका रहे हैं-- 
दायादा न ययोव॑ लेन गणितास्तौ भीष्मद्रोणौ हतो 
करांस्यात्मजमग्रतः शमयत्तो भीतं जगत्फाल्गुनात्‌। | 
वत्सानां निधनेन मे त्वयि रिपुः शेपप्रतिज्ञोऽधुना | 
मानं वैरिषु मुः तात पितरावन्धाविमौ पालय। प iE 
“जिसके पराक्रम का भरोसा कर हमने पड्टीदारों की कोई परवाह ख| 
की, वे भीष्म और द्रोण मारे गये । करणे के देखते-देखते अजन) 
उसके पुत्र को मार डाला । सारा संसार उससे भयभीत हो रहा i i र 
मेरे अन्य पुत्रों का भी वध हो चुका है । तुम्हारे जीवित रहने के काए| | 


ही शत्रु की प्रतिज्ञा अभी तक पूरी नहीं हुई है । अतएव, पुत्र शुगर । 


| 
ag 
x| 


पालन करो ।' शान्त-रस का एक चित्र देखिए-- 
आत्मारामा विहितरतयो निविकल्पे समाधौ 
ज्ञानोद्रेकाद्विघटिततमोग्रन्थयः सत्त्वनिष्ठाः | 
यं वीक्षन्ते कमपि तमसां ज्योतिषां वा परस्ता- 
त्त मोहान्धः कथमयमम्‌ं वेत्त, देवं पुराणम्‌ ॥१।९३ | : 
“अपनी अन्तरात्मा में ही रमण करनेवाले, निर्विकल्पक समाधिम | 
प्रीति लगानेवाले, ज्ञान के प्राचुर्ये द्वारा अज्ञान का समूल दूर १ 


प्रकाश से परे कोई अनिर्वचनीय तत्त्व सममते है, उस;पुरातन प 
(कृष्ण) को {यह मूढ दुर्योधन भला क्या पहचाने ? मद 
की गौड़ी रीति और ओज गुण की किसी कबि ने इस परकी" | 
की है-- f ` 
गोज: संसूचकैः शब्दैः युद्धोत्साहप्रकाशकः:। || 

०० FATALE ब | 
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'्रवधराघव' नाटक के प्रणेता मुरारि मौदुगल्य-गौत्र के श्रीवर्ध- 
के पुत्र थे । उनकी माता का नाम तन्तुमती देवी था | उन्होंने 
&्षरामचरित? के दो श्लोकों (६३०, ३१) को अपनी कृति (१।६,७) 
| qaqa किया है | अतः वे निश्चय ही भवभूति (७०० ई०) के पश्चात्‌ 
| क (८४० ई०) ने अपने “ह्रिविजय? (३८।६५) में मुरारि 
सं अमर सष्ट संकेत किया है । मंखक-कृत 'श्रीकरठचरित? (११३४ 


॥ gaara’ सात अंकों का नाटक है। इस पर भवभति के 
aR की स्पष्ट छाप पड़ी है। कथानक भी प्रायः उसी के 
| स्मान है। ताड़का-त्रध से लेकर राज्याभिषेक तक की घटनाएँ उसमें 
| बित दै। कवि-ने रामायण? की कथा में कुछ रोचक परिवतेन भी 
Mel जब परशुराम से लड़ने के लिए उद्यत राम के धनुष की 
'मारसीता के कानों तक पहुँचती है तब सीता को भय होता है कि 
राम किसी दूसरी खी को पानें के लिए पुनः धनुर्भज् तो नहीं कर 
[हैं| बालि-वध के हेतु में भी नवीन कल्पना की गई है । केवट गुह 
वख राक्षस आक्रमण करता है। लक्ष्मण कवन्ध को मारकर 
RH रक्षा करते हैं; किन्तु ऐसा करने में वे उस वृक्ष को गिरा देते 
स पर दुन्दुभि का कंकाल लटक रहा था । बाली इस वात से 
| वदो राम को युद्ध के लिए ललकारता दै। अतएब राम को 
$i युद्ध में मार डालना पड़ता है। सातवें अंक में 
हर जीकी बिमानयात्रा का वर्णन भी अदूभुत एवं रुचिर है। 
Me चन्र आहि. दिव्य, जोळे. का. स, कर वे मलय 


ollection. 
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आर प्रवण पर्वतां के ऊपर होते हुए कांची, महाराष्ट्र देश गे Ray q 
कुण्डनीपुर, उड्जयिनी, माहिष्मती, यमुना, गंगा, वाराणसी, Rite 
चम्पा, प्रयाग आदि तीर्थो का दशीनकर अन्त में अयोध्या पहुँचे FN 

"अनघेराघब? की प्रस्तावना में मुरारि ने घोषणा की ई 
भयानक और वीम॑त्स-जैसे उम्र रसों के निरन्तर आस्त्रादन से|, 
इए प्रेक्षको को मैंने Haga एबं वीर-रस से युक्त एक उदात्त रका 3 
प्रदाल की है। उनका कहना है कि श्री रामचन्द्रजी के सकेर] à 
कथानक का उपयोग न करना भूल है, क्योंकि राम के aR al a 
से कवि की रचना में उदात्तता एबं सौष्ठव का स्वतः संचार 
(१।६) | परन्तु “अनवेराचच' की समीक्षा करने पर मुरारि की रत्नि f 
चरितार्थ नहीं होतीं | कथानक का अनावश्यक, विस्तार ला 
को बिशेष प्रिय प्रतीत होता है.। भावों के प्रदर्शन में अलुक्तिगेंश| 
प्रचुरता से प्रयोग किया गया है । पात्रों का प्राचीन रुप प्राय i 
ही रचा गया है। हाँ, अपना पौराणिक ज्ञान कवि मे स्थात-स 


RRS 


स्तृतीया पन्थाः? | उनकी भाव-प्रकाशन क्षमता उच्च कोटि 
परवर्ती कवियों ने मुरारि की “गम्भीरता? की बड़ी a | 
उनके vat का नाद-सौन्दयै दशनीय है। कितव की हे 
व्याकरण-विषयक पारिडत्य की हृष्टि a gagad’ आदः k: 
है। सच पूछिए तो 'अनघेराघव” में नाटकीय जा H 
पाणिडत्य का ही प्राधान्य है। भट्टोजि दीक्षित ने रे ai 
में "अनर्धराघव' से अनेक उदाहरण दिये है। WK lk 
कुछ उदाहरण देखिए: . | | 
दृस्यन्ते मधुमत्तकोकिलवधुनिधतं दुता ङु रः tee 
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a ठी दतिल्यसुन्थकभंयतौ चेश and eGangotri 
j ` ्धारावाहिभिरस्ति लुप्तपदर्वी निःशंकमेणीकुलम्‌ ॥५॥६. 
हाये गोदावरी की मनोरम तटभूमियाँ दिखाई दे रही 2) 
खाती कोयलों ने आम्र-मंजरियों को झकमोरकर इन तटों पर 
दी परागराशियाँ बिखेर दी है कि उनके छोटे-छोटे टीले बन गये 
aiat के भय से भागती हरिणियाँ यद्यपि इन टीलों को कठिनाई 
Rel ते पार कर पाती है, किन्तु जब इन्हीं टीलों की पराग-धूलि उड़-उड़कर 
| झक़े पद-चिह्“ों को तिरोहित कर देती है तो वे सुख की साँस लेने: 
ti mar मुरारि की अतिशयोक्तियाँ बड़ी चमत्कारिणी होती हैं-- 

4 AAT रम्भोरु भवन्मुखेन तुषारभानोस्तुलया धृतस्य | 
i ऊनस्य FA प्रतिपूरणाय ताराः स्फुरन्ति प्रतिमानखंडा: ।।७।८७.. 
| सीता से कह रहे है. कि हे सुन्दरी, जब तुम्हारे मुख और चन्द्रमा 
दोनों को तोला गया, तो सौन्दर्य में तुम्हारा सुख ही अधिक 
सान्‌ सिद्ध हुआ | वजन की उसी कमी को पूरा करने के लिए मानो 
| TM के साथ इन चमकते तारों को भी रखना आवश्यक हुआ |? 
शी भाव को कवि ने अन्य स्थल पर और तरह से व्यक्त किया है-- 
ह्याने सीता की सृष्टि करके चन्द्रमा और सीता को. तुला पर 
[| er सौन्दर्य में सीता का मुख अधिक भारी होने के कारण प्रथ्वी 
| भा गया और चन्द्रमा हलका होने से आकाश में चला गया !? 
TR ने अपने आपको 'बाल-बाल्मीकि? कहा है। भारतीय 
OAL ने उनकी इस प्रकार प्रशंसा की है-- 
| ` मुरारिपदचिन्ताचेत्तदा माघे रति कुरू। 
E. मुरारिपदचिन्ताचेत्तदा ast रति Fe Ul 
‘ लोचक मुरारि को भवभूति से सी बढ़कर मानते हैं-- 
। 4 मुरारिपदचिन्तायां भवभूतेस्तु का कथा ।. 
“ae TAR, परित्युज AE Ba dhion 
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“शाङ्गधरपद्धतिः में भी मुरारि को भवभूति से ऊँचा स्थान fa 
गया है-- 

भवशभूतिमना हत्य निर्वाणुमतिना मया। 
मुरारिपदचिन्तायामिदमाधीयते मनः ॥ 


मुरारि की निम्नलिखित गर्धोक्ति भी परम प्रसिद्ध है-- 
देवीं वाचमुपासते हि वहवः सार ठु सारस्वतं a 

जानीते नितरामसों गुरुकुलक्लिष्टो मुरारिः कविः। fa 

ग्रव्धिलूघित एव वानरभटे: किन्त्वस्य गम्भीरता- 4 
मापातालनिमग्नपीवरतनुर्जानाति मन्थाचलः॥ 


“सरस्वती की उपासना तो अनेक कवि करते हैं, किंतु विदया 
असली सार मुरारि कवि ही जानते हैं, क्योंकि उन्होंने गुर के |; 
रहकर विद्योपाजेन में घोर परिश्रम किया है । बन्दरों ने महासागर, 
पार भले ही किया हो, किंतु उसको असली गहराई या ATE का पा 


तो पाताल तक डूबनेवाले विपुलकाय मन्दराचल पर्वत को ही दै। | 
शक्तिभत्र | 

नामक नाटक प्रकाशित हुआं। कीथ ने अमबर इसके | 
“आश्चर्यमंजरी” लिखा है, जो वास्तव में setae द्वार १६ 
एक कथा है*। मालाबार की जनश्रुति के Asa WG 
श्रशङ्कराचारयै (७८८-८२० ई०) के शिष्य थे | अतः उनका संत | 
शताब्दी का प्रारम्भ माना जा सकता है | आ 
¢ शचर्यचूड्ामणि | 

महामहोपाध्याय. कुप्पूस्त्रामी शास्त्री ने AT l 

“उत्तररामचरित” के बाद सर्वोत्कृष्ट राम-ताटक मानाद | 
Sanskrit Drama, P. 87], foot note 2. 


८ gop 
२ —S, KuppusviehbSasardtesincondustion to We © | 


E TAN २४९ 
j mf al aimee Hf) SU AA A के पइलेव्ही'५यान्यन्ते 


(शमे रचित नाटकों की यही विशेषता रही हो । 'आश्चर्यचूड्ामणिः 

| शोएखा-प्रसंग से लेकर लंका-विजय और सीता की अग्निपरीक्षा 

[ga कथा वर्णित है । सीता-हरुण की घटना में परिवतेन भी किया 
[aà पहले मारीच राम और लक्ष्मण .को पणेकुटी में सीता को 
| वेली छोड़ने का आग्रह अनला है । फिर रावण राम का रूप धारण 
| पर्णकुटी पर पहुंचता ह उसका सारथी लक्ष्मण के रूप में आकर 
हवा है कि तपस्तियों से सेने सुना है कि अयोध्या में भरत gash 
| कर में फॅस गये है, अतः बहाँ सीता-सहित आपका जाना 
पाक है। इस प्रकार रावण सरलतापूर्वेक सीता का अपहरण 
ता है। उधर शूर्पणखा सीता का रूप धारण at aay में जा 
र | कैती है | अन्त y उसकी कपट-माया प्रकट हो जाती है। राम उसे 
हसा कर देते है और उसके द्वारा रावण के पास: यह संदेश 
जा क? 
| त्वरितगतिना सद्यः सीता त्वया न तु वच्चिता । 
| नियतविधवाचारा दाराश्चिरं तव वच्चित: ।॥३।४० 


4 आश्‍चर्य चूडामणि? भे प्रधान रस “अदूसुत? है। “अंकावतार के 
| बान उपयोग तथा विष्कंभक के परिमित प्रयोग के कारण इसमें 
रामचरित? की अपेक्षा अधिक क्रियाशीलता दिखाई पड़ती है । 
शै... पपा सरल, आडब्बरशून्य तथा अर्थगर्मित है। कुछ उदाहरण 
| शत समाधिः सत्रीषु aime’, ma कि स्नेहस्तुलयति 
LOO 'कथमोष्ण्यमग्नेश्छाचचते' आदि । शक्तिमद्र ने 
हे a अपनाया है। उनके पद्यो में प्रसाद और माधुर्य का 
(i = 2 । डुगम बन 'में सुन्दरी-बेश में शूपेणखा को देख 
१६ : 3 CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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क्वेदं वनं वनचरैरपि दुविगाहं 
क्वेयं वधू: कुवलयच्छविचोरनेत्रा | 
हेमारविन्दमकरन्दरसोपयोगां 
कः श्रदधघीत जलधौ कलहंसकन्याम्‌ ॥१११ 


“कहाँ यह्‌ वनवासियो के लिए भी दुर्गम घोर वन और wale 
कमलों की भी शोभा चुरानेवाले AN से युक्त रमणी ! भला यह aly 
विश्वास करेगा कि स्वणे-कसलों के मकरन्द-रस का पान करने 
कलइंसी कभी खारे समुद्र में निवास करेगी I | 


‘agate नासक महानाटक की.र्चना ८४० ई० के 
अवश्य हो चुकी होगी, क्योंकि आनन्दबर्थन ने अपने “ध्यातो 
(८५० ई०) में इसे sega किया है । इसके दो संस्करण उपलब्ध है 
पहले और सम्भवतः प्राचीनतर संस्करण के रचयिता दामोदर iff 
हे । इसमें १४ अंक हैं । इसका कथानक रामायण! से लिवा ग] 
है । इसके आरम्भ में प्रस्तावना नहीं है। सम्पूर्ण नाठक ह | 
का बिल्कुल प्रयोग नहीं हुआ है । Tat की अचुरता, गद्य की न्यू | 
पात्रों की वहुसंख्यकता तथा विदूषक का अभाव इसकी Sees 
विशेषताएँ है | 'हलुमन्नाटकः का दूसरा संस्करण ATE ४ 
विरचित है । इसमें केबल ६ अंक हैं. | 

एक 'हुनुमन्नाटक' हनुमान्‌ जी का भी बनाया | 
इसमें चौदह अंक हैं बीच-बीच में कथा खण्डित है इसके वॉर] 
अंक के निम्न पद्य से यह विदित होता है कि aa जी ME 
रचना तो मिली नहीं किन्तु जो भी, .जो छुछ भी मिली EP 
पर दामोदर मिश्र ने इसका संग्रन्थन किया है। BT A 
असली नाटक उपलब्ध नहीं होता है | तथाहि ] 
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नि हितममृतवुद्धथा SS महानाटकं यतु। 
सुमतिनृपतिभोजेनोद्धृतं तत्क्रमेण 
ग्रथितमवलु विश्वं मिश्रदामोदरेण ॥ 


| इसको पवनकुमार ने रचा और शिलाओं पर लिखा 
कै| पा पल्तु जब बाल्मीकि जी ने अपनी रामायण रची तव यह समझ- 


[रकि इस अग्रत के सामने मेरी रचना कौन पढ़ेगा, श्री हनुमान जी 


ý ania करके उनकी आज्ञा से इस महानाटक को समुद्र में 
fafa करा दिया, परन्तु विद्वानों से किम्बदन्ती को सुनकर परम- 
| जुद्धि रजा भोज ने इसको समुद्र सें से निकलवाया और जो कुछ 
शा उसको उतकी सभा के विद्यान्‌ दामोदर मिश्र ने संगतिपूर्वक 
हीत करिया | अतएव यह पुस्तक जहाँ-तहाँ अपूर प्रतीत होती है। 
Maga भी हो ऐसा कोई ही दृदयहीन होगा जो इसकी भक्तिभरी 
fy rea रचना सुनकर आनन्दमग्न न होता हो | 
| बटायु ने सीता के बचाने के लिए यत्न किया और रावण के रथ 
तोड़ने की भरसक कोशिश की । उसका वर्णन देखिए — 
अक्षं विक्षिपति ध्वजं दलयते मृद्नाति ad युगं 
चक्र चुणंयति क्षिणोति तुरगान्‌ रक्षः पतेः पक्षिराट्‌ । 
सूधनाज्जंति तर्जयत्यभिमवत्यालंबते ताड्य- 
त्याकषेत्यवलुम्पति प्रचलति न्यंचत्युदंचत्यपि ॥ 


हे 


4 राजशेखर 
ae महाराष्ट्र की यायावार नामक क्षत्रिय जाति में उत्पन्न 


पिता का नाम gem और माता का शीलवती 
| | उनके पिता 'महाराष्ट्रचूड्रामणि? अकालजलद थे | उनके वंश में 
“fee रल और कविराज जैसे यशस्त्री कवि हुए थे। उनका - 
| STR (चौहान) जाति, eh aR, नामक एक 
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सुशिक्षित महिला के साथ हुआ था धन और यश कमाने ड 
चे कन्नौज चले गये । उन्हें अपनी विद्वत का वड़ा अभिमान +| 
“बालरामायण' (१।१६) में उन्होंने अपने को वाल्मीकि, अहन्न 
तथा भवभूति का अवतार बताया है । 'कर्प्रमंजरी” में इसकी ४ 
उपाधियों--*वालकबि? और 'कविराज!--का उल्लेख हुआ है) ‘| 

अपने नाटकों में राजशेखर ने लिखा है कि वे aa: 
निर्भेयराज नामक राजा के गुरु ये । आफ़ेक्ट ने इन दोनों कोह 
ही व्यक्ति सिद्ध किया है। ये महेन्द्रयाल महोदय अथवा | 
प्रतिहारवंशी राजा थे । सियदोनी के शिलालेख? में महेन्द्रपात |. 
. ६०३-४ ई० और ६०७-८ ई० ये तिथियाँ निर्दिष्ट हैं । अतः राजे 
का स्थितिकाल ६०० ई० के लगभग था | एक ओर राजशेखर aa 
भट (८०० ई०) तथा आननन्‍्दवर्धन (Ske Zo) का उल्लेख fal, 
दूसरी ओर 'यशस्तिलकचन्पूर (६५६ ई०), 'तिलकमंजरी' (७६ 
ई०) और “व्यक्तिविबेक' (११५० ई०) में राजशेखर का उल्ले 
इस प्रकार उनका सभय दसवीं शाताव्डो का प्रारम्भ ही निति] 
होता है । | 
राजशेखर ने चार नाटकों की रचना की--'कयू रम) 
(विद्धशालभज्लिका', 'बालरामायण' और 'बालमाह १ 
“प्रचंडपांडव' । 'बालरामायण” में राजशेखर ने अपने केश 


कृतियों का रचयिता बतलाया है। इनमें से चार उक्त नाक, 
पाँचवाँ काव्यमीसांसा नामक अलंकार-अन्थ है | छठा, हेमन | 
अनुसार, 'हरविलास” नामक महाकाव्य है। का | 
रांजशेखर ने अपने 'भुवनकोश' नामक एक भी तग 
उल्लेख किया है । सूक्ति-संभ्रद्दों में भी राजशेखर के ना 
मिलते हैं । a 

१ —Keidborn. 5, Enjgvaphiandadacain i, ul 
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कपू रमझरी MATH चार अर्का का एक 'सट्टकः (नृत्य- 
दात नाटक) है । इसका कथानक रत्नावली के समान है। इसमें राजा 
Lend और कुस्तलराजकुमारी कर्पूरमंजरी की प्रणय-कथा वर्णित 
। {पि इसका कथानक लघु है और चरित्र-चित्रण सी विशद 
हों है, मिर भी कई दृष्टियों से थह एक महत्त्वपूर्ण नाटक है-- 
(१) भारतीय साहित्य : सें आद्योपान्त प्राकृत में रचित यही 
|| मात्र नाटक उपलब्ध है* । (२) जहाँ अन्य नाटकों में नान्दी के 
AW बद सूत्रधार आकर नटी या किसी अन्य पात्र के साथ वार्तालाप 
। | छता है, वहाँ “ ४पूरमंजरी? सें नान्दी के पश्चात्‌ स्थापक आकर श्लोक 
हवा है। (३) इस नाटक की प्रस्तावना से प्रतीत होता है कि उस 
| aa खी-पात्रों का अभिनय feat करती थीं । (४) 'करपेरमंजरी? में 
वा| पकक और “विष्कम्भक? का प्रयोग नहीं हुआ है । (५) इसके 
i कंक का नाम शिक च ` है और “जवनिका? शब्द का 
3 रंगमंच के परदे के अर्थे. में पहले पहल यहीं हुआ है । (६) 
मंजरी! में 'चचरी? नामक नृत्य का भी प्रयोग किया है, जिसमें 
[Tan Aer स्थान होता है । (७) भाषाविज्ञान, पुरातत्त्वर 
amin? के लिए भी इस नाटक में पर्याप्त सामग्री है। 
| अपरमंजरी’ का पद-लालित्य दशेतीय है। इसका कारण प्राकृत 
*खाभाविकता मधुरिमा है | राजशेखर ने तो यहाँ तक ze Far 
k s wa की दृष्टि से प्राकृत और संस्कृत में उतना ही भेद 
SECT Gt और पुरुष में (१।७) । प्राकृत छन्दों के प्रयोग में भी 
हर कुशल है। प्राकृत के गीति-सोन्दर्य, अजुप्रास-माधुर्य और 
Te का एक नमूना देंखिए-- | 
त ब s “चच्द्रलेखा'. नामक एक. रौर. प्राकृत सद्‌टक 
“६, इ १०-१७ | ee 
प i ३ | CC-0.-Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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रणन्तमणिणोउरं भराभरान्तहारच्छड 
कणक्कणिश्रर्किङ्किणी मुह लमेहलाडम्वरम्‌ | 
विलोलवलश्रावलीजरणिश्रमञ्जुसिञ्जारवं 
ण कस्स मणामोहणां ससिमुहीश्र हिन्दोलणम्‌ रार [ 
भूले पर झूलती हुई सुन्दरी का रमणीय शब्दचित्र है। x 
शिनूपुरों से कैसी मीठी झंकार निकल रही है, उसका कणर 8, 
प्रकार चसक-दमक रहा है, उसकी करधनी छोटे-छोटे 
घेंघुरुओं से कैसी सुद्दावनी मालूम पड़ती है, उसके हिलते हुए 
से कैसी प्रिय ध्वनि निकल रहो है--ऐसी चन्द्रमुखी रमणी को म ३ 
देख सला किंसका हृदय Bs नहीं हो उठता Y | 
AAT में हास्य रस का भी वड़ा अनूठा चित्रण ei 
तृतीय अंक में विदूषक का स्वप्न-बर्णेन बड़ा ही सरस और aR a 
है । राजा की स्मर-पीड़ा तथा विदूषक की बिनोदप्रियता का एकता) 
चित्रण किया गया है, जो रोचक आर परिह्दासपूण है | विदूषक $ 
अनूठी उक्तियाँ नाटक के संवादो को सजीव वना देती है। | 
'कर्परमंजरी? के पद्यां में महाराष्ट्री और गद्य में शौरसेनी प्रा 
प्रयुक्त हुई है । उसकी प्राकृत में कई प्रांतीय तथा देशज शळ् गावे i 
जिनका प्रयोग वाद में हिन्दी में भी चल पड़ा, जैसे “चट्ट! (al 
castes (खिड़की), 'कहिं पि” (कहीं भी, 'ढिल्ल' (ही 
'कपरमंजरी में लोकोक्तियों का प्रयोग भी सुन्दर हुआ है दत 
रसोण महुरिञ्जइ सक्कराए' (द्राक्षारसोन मधुरायते शकर 


«एद्‌ तं सीसे सप्पो देसन्तरे Asay (इदं तत्‌ शीषे सर्पो देश 
बैद्यः), 'तडं गदाए वि णावए न बीससीअदी' (तटं गतं 
नावि न विश्वस्यते) । a 
पविद्धशालभंजिका' राजशेखर की दूसरी कि 
अंकों की एक मडि हैं इसकी “औी"कथानके | 
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| जा ही अत्यन्त रोचक है. | पहले अंक भें लाट का राजा चन्द्रवर्मा 
| न्या सुगांकावली को अपना झृगांकवर्मन्‌ नामक पुत्र घोषित 
ह. उपे बालक के वेष से. समाद्‌ विद्याधरमल्ल की रानी के पास भेजता 
farar विदूषक से कहता है कि मैंने स्वप्न में एक सुन्दरी वाला 
देखकर उसे पकड़ना चाहा, किन्तु वह अपनी मोतियों की 
a छोड़कर भाग गई! राजा के मन्त्री भागुरायण को यह्‌ पता 
शकि सुगांकवर्मन्‌ वास्तव भें छो है और जिससे उसका विवाह 
शा वह सार्वभौम राजा होगा । अतः दोनों में प्रणय उत्पन्न करने 
शि उसने खगांकवर्मन को राजा के पास भेजा। तभी से राजा 
शिर उसी का चिन्तन करता है । संयोगवश वह अपनी चित्रशाला 
[१ भरनी प्रेयसी की खुदी हुई मूर्ति (विद्धशालमंजिका) देखता है । 

| ह उसके गले में मोतियों की साला डाल देता है। दूसरे अंक में 
सा भाती, कुतलराजङुमारी छुपलयमाला का विवाह BHAT से करना 
5 # बाहती है। इधर राजा विदूपक के साथ अपने स्वप्न की Gat 
| शकावली को उच्चान में खेलते हुए तथा एक ध्रणय-लेख पढ़ते हुए 

ता है | इस प्रकार दोनों परस्पर अनुरक्त हो जाते. हैं | तीसरे अंक 
À | गंगा और विदूषक नायिका से मिलते हैं चौथे अंक में रानी, 
| Mn, सृगांकवर्सन्‌ को वस्तुतः बालक जान FI CALAN पहूनाकर 
| ar विवाह राजा से करा देती है। पर वह स्वयं धोखा खा जाती 
MUM चन्द्रवर्मा के पुत्र उत्पन्न होता है। और वह अपनी पुत्र 
हि| भारी कन्या सगांकावली का विवाह राजा के साथ कर देना चाहता 
| षश होकर रानी aiaa का विबाह तो राजा से कर ही 
w PATA का भी विवाह उनसे कर देती है। 

` पालरासायण' दस अंकों का “महानाटक'* है। सीता-स्वयं- 
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तिविनिष्पन्नं सर्वलक्षणसंयुतम्‌ 
ह तेत्रतिनिधिः८महीनोट्कमृच्येते १ Saat Geiection. 
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बर में रावण स्वयं उपस्थित होता है, पर शिव-धनुष ति | 
न कर केबल सीता के भावी पति को आपत्तियों का डर दिख सा 
चला जाता है | राम के विरुद्ध परशुराम को भड़काकर उसे हेने 
पड़ जाते है और परशुराम से युद्ध होते-दोते वचता हे | राग | 
सीता की मूर्ति भेंट की जाती है । रावण उसे वास्तबिक ane य | 
खा जाता है। किर खिन्न होकर पुरूरवा की भाँति वह अपनी i 
(सीता) के लिए प्रकृति--ऋठछुओं, सरिताओं, पक्षियों-से याइ 
करता है | इसी समय नाक-कान से हीन शूर्पणखा को देख किए 
प्रेमी रावण के हृदय में पुरुपोचित आवेशा का संचार होता है। छो. 
की ओर बढ़ती चली आ रही राम की सेना के सम्मुख सीता का ब्र. 
मस्तक फेककर रावण असफल छल भी करता है । अन्त में रामक 
उसका बध कर आकाश-मागं द्वारा अयोध्या लौट आते हैं। | 
__ वालरामायण! भें कथा का अनावश्यक विस्तार किया गया 
प्रस्तावना ही पूरे अंक के समान लम्बी हो गई है। प्रत्येक अंक प्रा 
एक नाटिका के वरावर है। सारे नाटक में शादूलविक्रीडित श्र 
खग्धरा-जैसे विशालकाय grat में विरचित ७४१ पद्य हैं। | 
बालभारत' के केवल दो अंक उपलब्ध हुए हैं, जिनमें दोशी ॥ 
स्वयंबर, यूत-कीड़ा तथा द्रौपदी-वस्त्रहरण की घटनाएँ वर्णित है। || 
O राजशेखर के नाटकों में प्रवाह की शिथिलता, हास 
न्यूनता तथा नाव्य-कला-कौशल का अभाव स्पष्ट देख पा 
सवभूति की भाँति वे भी अपने नाटकों में पद्यां को दोहते al i 
भी उनका छन्दःकौशल अनुपम है। खग्धरा और arafa ii 
जैसे दीघेकाय छन्दों के प्रयोग में वे सिद्धहस्त हैं.। प्राकृत में ई 


rath | 


का वे बड़ी कुशलता से. प्रयोग करते हैं। उनके, पर्या श R 


१-- शारदूलक्रीडितेरेव प्रख्यातो राजशेखर: | . 
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नाटकों में अनेक सुन्दर लोकोक्तियाँ पाई जाती हैं तथा 
y सामाजिक जीवन-सम्वन्धी रोचक बातें. ज्ञात होती Se | 
A aA अदभुत है 'सर्वभाषा-बिचक्तण”, 'सव्वभासा- 
| णे विशेषण उनके उपयुक्त ही है. । किसी प्राचीन कवि ने उनके 
हिय में ठीक at कहा है 
| पातु श्रोत्ररसायन रचर्थितु वाचः सतां सम्मता 
र aaia परमामवाप्तुमर्वाध लब्धुं रसस्रोतसः | 
भोक्तु स्वादुफलं च जीविततरोयंद्यस्ति ते कौतुक 
तद्‌ भ्रातः IY राजशेखरकवेः सुक्तीः सुधास्यन्दिनीः ॥ 
म क्षेसीश्वर 
| gaara’ और 'चंडकोशिक' के रचयिता क्षेमीश्वर राज- 
[सर (६०० ०) के समकालीन थे, क्योंकि इन दोनों के आश्रय- 
ता कन्नौज के. राजा सहीपाल थे | 'नेषधानन्द? सात अंकों का 
है, जिसमें नल-दमयन्ती की प्रसिद्ध कथा वर्णित है। चण्ड- 
में सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र का आख्यान उपनिबद्ध है। 
| गण सरल होने पर भी इस नाटक के कथानक तथा बस्तु-बिश्लेषण 
कोई विशेषता नहीं है । 
fee नाग 
पर्‌ १६२३ में मद्रास से 'कुन्दसाला' नामक नाटक प्रकाशित 
ele | कुछ विद्वानों का कथन है कि उसके रचयिता vat शताब्दी 
७ दाशैनिक दिङ्नाग हैं, जिनका उल्लेख 'मेघदूत? के १४वें 
हुआ है, और जिनको मल्लिनाथ ने उक्त पद्य की अपनी दीका 


है? täratha Sharma : Gleanings from Sanskrit 
~“tature, Journal of Indian History Vol. IX pt. I 


A Ree त्सरसनिचुलादुत्पतोदड मुखः खं । 
पाना पथि प्रहरक FRA FEMA AMA \Coilection 
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में कालिदास का समकालीन और प्रतिस्पर्धी माना है। इस | 
पर यह भी कहा जाता. है कि भवभूति (७०० ई०) अपने | 
व्वरितः की रचना में कुम्दसाला से प्रभावित हुए Se | 
किन्तु नई खोज के आधार पर उपर्युक्त मत ada निर 
सिद्ध हो चुका 2° | 'कुल्दमाला! की रचना दिङनाग-जैसे deal 
निक द्वारां नहीं मानी जा सकती, क्योंकि 'कुन्दमाला? में आप gala 
धर्म का ही दिग्दर्शन उपलब्ध होता है जो एक वोद्ध-कवि पर 
दाशीनिक द्वारा कमी सम्भव नहीं । वास्तव में 'कुन्दमाला' केन 
कोई दूसरे दिङनाग या थीरनाग (अथवा वीरनाग) है। Sema 
का सर्वप्रथम उल्लेख रामचन्द्र शणचन्ह्-कृत 'नाल्यद्पेण! (११००३ 
में मिलता है ।* सवभूति के पूर्वबर्ती साहित्य में कहीं भी eee, 
का कोई उल्लेख नहीं मिलता | अतएब ‘aerate’ के कत्ती रिश 
नाग भवभूति के परवर्ती प्रतीत होते है. और उनका स्थितिकाल (५४१ 
So के लगभग माना जा सकता है, क्याँक ११०० ई० के TH 
साहित्य में कंहीं उल्लेख नहीं मि लता | Eo 
कुन्दमाला के प्रथम अंक में लक्ष्मण गर्भवती सीता को सा|, 
आदेश से ngar पर छोड़ आते हैं। महर्षि वाल्मीकि सग 
अपने आश्रम में आश्रय देते हैं । द्वितीय अंक में लव-कुश बा] 


हे 
१-0 to कुन्दमाला edited by Vedavyas and Bhi | 
Lahore ]93]. £ a 
2--कुन्दमाला and उत्तररामचरित by K. A. Subramani? rs 
Pro. Or. Conf. 933, pp. 9l-97. ¢ 
3 -प्रकर्या यथावीरनागनिबद्धायां कुन्दमालायां सीतायास्तदपत्यपोः ~ 


MEG RIC Kite URE CROC कीः । ताठ f 
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में saad को तयारी हैं। वाल्मीकि के आश्रम- 


शॉ को यज्ञ में उपस्थित होने के लिए निमन्त्रण मिलता है । पति- 
Naat सीता भी सबके साथ जाने के लिए उद्यत होती हैं। तृतीय 
रमे लव-कुश के साथ सीता नेमिषारण्य में पहुंचती हैं। राम तथा 
ह्मण गोमती के तीर पर टहलते समय जल-धारा में कुन्द्‌-पुष्पां की 
दी हुई एक माला देखते ३ । राम उसे सीता निर्मित समक सीता 
| वयोग में विलाप करते है । सीता पास ही कंज में खड़ी यह्‌ 
am दृश्य इख २६ है । चतुथं अंक में तिलोत्तमा नामक 
र्ता राम के सम्मुख सीता का रूप धारण कर उन्हें और अधिक 
औएत् करती है | पांचवें अंक में लव-कुश राम के सम्मुख “रामायण? 
मा] ्रगान-पारायण कर रहे हैं. | छठे अंक में प्रथ्वीदेबी स्वयं प्रकट 
हि सबके सम्मुख सीता की पतित्रता की घोषणा करती हैं । अन्त 
r AW, सीता, लब और कुरा का आनन्ददायक पुनर्मिलन होता है. | 
| waar और भवभूति के 'उत्तररामचरित? में बहुत-कुछ 
| मानता देख पढ़ती है । दोनों का कथानक रामायण के उत्तरकाण्ड 
था पर अवलस्बित है । दोनों सुखपर्यवसायी & | तथा दोनों में 
PRA सीता की कल्पना की गई है | इसमें wee नहीं कि भवभूति 
वाग से अधिक श्रेष्ठ नाटककार हैं, और दोनों की कतिया की 
तक समीक्षा के आधार पर यह स्वतः प्रकट हो जाता है कि 
| जा में उत्तररामचरित” का पर्याप्त अनुकरण किया गया है। 
टू A में भवभूति की-सी मार्मिकता और भाव-प्रचुरता नहीं है और 
हे भवभूति की भाँति सानव-मनोभावों के सूक्ष्म पारखी ही 
? में दाम्पत्य-प्रणय के जो मंजुल चित्र प्रस्तुत है, 
_ Se में अभाव-सा है | दिङनाग के वर्णेन प्रायः we 
“a पथा उनकी कविता भी मध्यम-श्रेणी की है। फिर भी 
"९ करना होया>कि"वहत्तररामॅचरित*"जहॉरसं एबं -भाव की 
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दृष्टि से सर्वाज्ञसुन्दर एवं श्रेष्ठ है, वहाँ 'कुन्दमाला' क्रियाशीलता di 
दृष्टि से अधिक प्रभाबोत्पादक है | j 
दिङ्नाग की शैली प्रासादिक. और सरल है. तथा उनकी दा $ 
दुरूहता नहीं है । लम्बे समासों का प्राय: अभाव है। उन्होंने क| 
रस की सुन्दर व्यंजना की है । परित्यक्ता सीता को देखकर क| 
प्राणी कितने शोकाकुल हो जाते हैं i 
` एते रुदन्ति. हरिणा हरितं विमुच्य 
हंसाश्च शोकविधुराः करुणं रुदन्ति | 
नत्त त्यजन्ति शिखिनोऽपि विलोक्य देवीं 
तियंग्गता वरममी न परं मनुष्याः ।१।१८ 


राम सीता के परित्याग का स्मरण कर विलाप कर रहे हैं-- | 
नीतस्तावन्मक़्रवसतो वदतां शालसेतु ` 


इक्ष्वाकूणां भुवतमहिता ।सन्ततिरनेक्षिता मे i 

कि कि मोहादहमकरवं मैथिलीं तां निरस्य ॥श३ fa 

“समुद्र पर पत्थरों का पुल बाँधना निरर्थक हुआ; सींता की परि! 
के साक्षी अग्निदेव को मैंने कुछ न गिना; संसार-पूजित इचा] 
की सन्तति का भी मेने कुछ ध्यान नहीं रखा; हाय, if 
कुमारी का परित्याग कर मैंने मोहबश क्या कर डाला |? HANEY 
भाँति दिङनाग ने भी प्रकृति के भयाबह पटल का वणेत किया 
नादः पातालमूलात प्रभवति तुमुलं पूरयन्‌ व्योमरत्ध | 
पातक्लिष्टा इवैते दिशि निशि गिरयो मन्दमत्दाश्वर्ण | 

बद्धानन्दाः समन्ताल्लवणजलधयो मथ्यमाना इवास _ a i 
सीमामुल्लंघ्य वेगादुदनिधिसलिलैः स्वाति aeranta | 


“पाताल के गर्भ से एक महान्‌ कलकल घोष निकलकर सारे 
मण्डल में व्यष्ति हो'स्हा/हे॥*ये'पह्याडियॉगिर जा 


T 
| ५ ग में EAC Sta "रही" हैं" आनन्द SHS" समुद्र 

वो अपने तटवर्ती वनों को अपनी सीमोल्लंघनकारिणी उत्ताल 

| 7 

Meat से-मथ रहा | “3 ले 3 ae 

MY equa में कुछ स्थलों पर खंडित वाक्य मिलते हैं। उनको 

शत में भी कहीं कहीं कुळ ऐसे प्रयोग हैं जिनका संस्कृत रूपान्तर 
| सका है। 'कुन्दसाला” के अधिक अध्ययन तथा प्रचार से इन 

| 5 पर प्रकाश पड़ने की सम्भावना है। 
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| कृष्णसिश्च 
| प्रबोधचन्द्रोदयः नाटक के रचयिता कृष्णमिश्र जेजाकभुक्ति के 
` | ीतिवर्सा के शासनकाल में हुए थे । इस राजा का' १०६८ Fo 
fare शिलालेख प्राप्त हुआ है.। अतः कृष्णमिश्र का समय ११०० 
॥३ के लगभग था | 
ai शै dad नाटकों में 'प्रवोधचन्द्रोदय' शान्त-रस-प्रधान नाटक है। 
|एक रूपकात्मक ( Allegorical ) नाटक है, जिसमें वेदान्त के 
mer का रोचक ढंग से प्रतिपादन किया गया है। भास के 
fae में सर्वश्रथम अमूर्त आवों को पात्रों के रूप में चित्रित 
एका प्रयास किया गया है। इस प्रयास की सफल और चरम 
र ति भ्रवोधचन्द्रोदय” सें देख पड़ती है । इसमें कंबि ने विवेक, 
| शान, विद्या, बुद्धि, दम्भ, श्रद्धा, भक्ति आदि अमूते भावों को 
| भौर खी पात्रों के रूप में कल्पित कंर अध्यात्मविद्या का सुन्दर 
दिया है । दार्शनिक दंष्टि से यह नाटक अत्यन्त मंहत्त्वमय 
(सिर ज्ञान को अपूर्वं समन्यय किया गया है। इसके 
iM बं : प्रभावोत्पादक हैं। इसके Teal के कुळ उदाहरण 


शि धरेजन्तमहिम्नि निमंलचिदानन्दे mga- 
| निए मयता समपि TTDI । 
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निःसारे मृगतृष्णिकाणवजले श्रान्तोऽपि भूढःपिब- | 
त्याचामत्यवगाहते5भिरमते मज्ज त्यथोन्मज्जति hei | 


“इस ब्रह्म-रूपी प्रशान्त महासागर में कहीं विकार रूपी तर इ 
उठती, सर्वत्र अनन्त महिमा व्याप्त हो रही है, सांसारिक विषय ब. 
नाओं से शुन्य निर्मल ज्ञानरूपी आनन्द प्रसार पा रहा है i 
अमृतमय जल में निरन्तर निमग्न रहने पर भी यह मूढ़ मानव 
जरा भी आस्वादन नहीं करता | किन्तु दूसरी ओर वार-वार जि 
होने पर भी संसार के झगरष्णा-ठुल्म निस्सार जल का वारवार॥|, 
करता है, आस्तरादन करता है, उसमें डुबकी लगाता है, aA 
है तथा डूबता-डतराता है ।! शोक-रूपी aa किस प्रकार पल 
होता है, इसका रूपाकात्मक वर्णन देखिए-- | 


उप्यन्ते विषवल्लिवीजविषमाः क्लेशाः प्रियाख्या नरै- 


येभ्योऽमी शतशः कुकूलहुतभुग्दाह दहन्तः a- | 
देह दीप्तशिखासह्रशिखरा रोहन्ति शोकद्रुमाः Malt | y 
(बिषलता के बीजों के समान अनर्थकारी पुत्र-कलत्ररुपी R 
को मनुष्य इस संसार में बोते हैं । इन बीजों से शीघ्र ही वा 
समान संतापकारक स्नेद्दासक्ति-रूपी अंकुर फूट निकलते (|| 
अंकुरों से शोक-रूपी Tat का प्रादुर्भाव होता है, जो हजारा ६७ 
ज्वालाओं से युक्त हो तुषाग्नि (भूसी की आग) की तरह AA 
देह को भीतर-ही-भीतर जलाया करते हैं । अतर इस ४. 
जड़वाले संसार-वृक्ष का समूल नाश करने का एकमात्र _ 
कि जगदीश्वर परमात्मा के आराधन-बीज से प्राइम | 
का ही आश्रय लिया जाय — + 


अमुष्य संसारतरोरबोधमूलस्य ` नोन्सूलविनाशनाय । र a 
Pa REAR AGA ATOR गए. 


~ 


ATRE ATRL OTE e R R यश:- 
d क्षोहपराजय चौदहवीं शताब्दी में वेडूटनाथ ने 'संकल्प- 
jaga तथा सोलहवीं शताब्दी में कबि कर्णपूर ने “चेतन 
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Š न्यचन्द्रो- 
बा तामक रूपकात्मक नाटकों की रचना की। गोस्वामी तुलसी- 
| भी ने अरण्य-काण्य में पञ्चवटी के वर्णेन-प्रसंग में जिस 
यासक रूपक की रचना की है, उसमें भ्रबोधचन्द्रोदय के पारो 
प्री अपनाया दै। कि केशवदास ने इसका छन्दोबद्ध अनुवाद 


O 


र क्तान-गीता! में किया है । 


E जयदेवं 
| प्रसन्नराधग’ के कर्ता जयदेब (१२०० $o) विदर्भ देश के ae 
fame निवासी थे। उनके पिता का नाम महादेव तथा माता का 


हे है। वे “गीतगोविन्द के रचयिता जयदेव से सर्वथा भिन्न हैं । 

WERS साथ ही वे उच्च कोटि के तार्किक भी थे aaga 

४ सावना में वे स्वयं कहते हैं-- 

fay पेपां ` कोमलकाव्यकौशलकलालीलावती भारती 

a तेषां ककशतर्कवक्रवचनोद्गारेऽपि कि हीयते । 

स्स. पैः कात्ताकुचमण्डले कररुहा: सानन्दमारोपिता- | 
स्तैः कि मत्तकरीन्द्रकुम्भशिखरे नारोपणीयाः शरा;।१।१६ 


की बाणी काव्य की कोमल-कान्त पदावली रचना करने में सहज 
|, यदि वह्‌ तर्कशास्त्र के कर्कश और वक्र बाक्यों का भी 
सके तो इसमें आश्चर्य की कौन-सी बात ! क्या जो लोग 
j R rE अपनी प्रिया के कुच-मण्डल का स्पशे अपनी उंगलियों 
Avo दी बड़े-बड़े मतवाले हाथियों के मस्तक पर उन्हीं उँग- 
` बाण-संधान नहीं करते ?? 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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अ्रसन्नराधव” सात अंकों का नाटक है। इसमें रामायण की _ 
` in : 3 AY की fd) 
अनेक रोचक परिवतेनों के साथ चित्रित हे । पहले अंक में बारा] 
और रावण दोनों खोता की याचना कर उपहासास्पद बनते हैं | | 
अंक में राम जनकपुर के उद्यान में सीता को ।अपनी सखी के स 
भ्रमण करते देखते हैं। राम और सीता दोनों वासन्ती लता छ 
सहकार-वृक्त के संयोग का aaa कर अपने भावी मिलन ae 
'उत्कण्ठापूर्ण संकेत करते है. । दोनों में साक्षात्कार होता है ay 
परस्पर AHS होते हे । तीसरे अंक में सीता-स्वयंवर तथा चो! 
अंक में राम का परशुराम से युद्ध होता है। पाँचवें अंक में घटना 
के वर्णन में कवि की अनूठी सूझ देख पड़ती है । नदियों के सं 
द्वारा राम-त्रनवास से लेकर सीता-हरण तक की घटनाओं से पात 
को परिचित करा दिया जाता है । छठे अंक में विरही राम के 
विद्याधर माया द्वारा लङ्का की घटनाएँ दिखाते हैं। सीता रशा 
प्रणय-प्रस्ताव को ठुकरा देती S | रावण क्रोधवश उन्हें मार डाह 
लिए आगे बढ़ता है, इतने में ही saw हाथ में उपके पुत्र Ay 
कटा सिर आ जाता है । सातवे अंक में रावश-वध कर राम था| 
मार्ग से अयोध्या लौट आते हैं। "ज्या 
भवभूति के समान जयदेव का संस्कृत भाषा पर AMM 
कार था | उनकी भाषा में अद्भुत विलास एवं लालित्य है। s | 
` इतनी nau एवं उदार है कि भाषा में अपूर्वे रमणीयता था ४ | 
“उन्होंने अपने विषय में जो गर्वोक्ति की है--विलासो Fata 
-रसनिष्यस्दमधुर यह बहुत कुळ उपयुक्त है। उनकी ie FR 
आंजल, प्रासादिक, परिष्कृत एवं मधुर है | उनकी. अ / 
सर्वथा उचित है | सच पूछा जाय तो “प्रसन्नराघव ants 
कीय dri है aa mimo | 
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Ẹ 2 ; Pae ुलसीशषसणी/ म्ग्मे"व्छंमके"वकेडे' वृर “की अपने 
| ` अश्तिमानस! में अनुवाद करके स्वीकार कर लिया है ।१ उनकी 
गत के कुछ नमूने देखिये — : l | 
गपि मुदमुपयान्तो वाग्विलासः स्वकीये: 
परभणितिषु तोषं यान्ति सन्तः कियन्तः ।` 
| निजघनमक रन्दस्यन्दपुर्णालवालः 
गो कलशसलिलसेक नेहते कि रसालः eee 
च संसार में भला ऐसे सञ्जन कितने हैं जो स्वरचित रचनाओं से 
| दधित होते हुए भी दूसरों की काव्य-कृतियों पर पूर्ण परितोष प्रकट 
उतेह! क्या आम्र का वह Te, जिसका थाला अपने सघन 
| दर रस से ही भर रहा दो, घड़ों के जल से सींचे जाने की कामना 
| दकता ? | | 
सौमित्रे ननु सेव्यतां तरुतलं . चण्डांशुरुजुम्भत . 
चण्डांशोनिशि का कथा रघुपते चन्द्रोऽयमुभ्मीलति । 
वत्सतद्विदितं कथं नु भवता धत्ते FE यतः 
| क्वासि प्रेयसि हा कुरङ्गनयने चन्द्रानने जानकि ॥६।१ 
ताके वियोग से व्यथित राम पूर्व दिशा में पूर्णचन्द्रमंडल कों उदित 
| देख लक्ष्मण से कहते हैं--हे लक्ष्मण, चलो किसी पेड़ के नीचे 
| र क्योंकि देखो ae प्रचण्ड सूर्य उदित हो रहा है ।! 
AM राघव, रात में सूर्य कहाँ से आयेगा ? यह तो चन्द्रमा 
| रवितो रहा है । | 
| दै वत्स, यह बात तुम्हें कैसे मालूम हुई !? - 
|. Ff यह मृग के चिह को धारण कर रहा है |” लक्ष्मण 
SS स॒ग का नाम सुनते ही aaa सीता का स्मरण कर राम . 
¬ दा प्रियतमे, मृगनयनी, चन्द्रमुखी जानकी ! तुम कहाँ 


4 उलसी-प्रन्यावली, तीसरा भाग, पृष्ठ 88 हळ, 
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हो !? प्रसन्नराघव” के कमनीय शाब्द-विन्यास के कुछ n | | 
“ुवतिलोकललामवल्ली', 'कलकण्ठीकण्ठ संवाद 
'सततसुखसंवासवसतिः', 'केषां नेषा कथय afna g 
कौतुकाय T 


वत्सराज 

ये कालंजरनरेश परमर्दिदेव (११६३-१२०३ Go) के मंत्री)! 
इन्होंने छः नाटकों की रचना की-(१) “किरातार्जनीय any 
भारवि के प्रसिद्ध महाकाव्य के आधार पर रचा गया एकांकी ' | 
2 (२) 'कपू रचरित' एक अंक का 'भाण! है, जिसे ael 
अपने रोचक अनुभवों का वर्णन करता है। (३) 'हास्यचडाी| 


त्रिपुरासुर की नगरी के विध्वंस का वर्णेन है। (६) ‘ages र | 
तीन अंकों का 'समवकार' है । इसमें देवताओं और aadi 
समुद्र-मन्थन, समुद्र से चौदह रत्नों की उत्पत्ति, विष्णु और हत्ती 
प्रणय तथा विवाह इत्यादि घटनाएँ वर्णित È | 


भास के अनन्तर वत्सराज ही ऐसे नाटककार हुए है निन्होगेश 
- विविध प्रकार के रूपकों की रचना की है। उनकी रैली # 

सशक्त और ललित है। उसमें दीघे समासों wT Ge १ 
` चिन्यास का प्रयोग नहीं किया गया है ।- उनके छोटे-बोटे a 
नाटकीय क्रियाशीलता, रोचकता तथा घटनाओं की > 
पड़ती है | उनकी शैली का नमूना देखिए 


` सिध्यन्ति कामाः बलिनां बलेन लोकस्थितिः किन्छु न न 
ष्ट्व ded maleate तिव = | 
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| बात रिदी के थि सैंडल नारको का प्रचार क्रमशः कम. 
|. होता गया। इसका एक कारण यह था कि कबिंगण अपनी रचनाएँ 
` giia शिष्टवर्ग के लिए करते थे, अत: जनसाधारण के लिए दुर्बोध 
Y होते के कारण उनकी कृतियों का प्रचार व्यांपक न हो सका | दूसरे, 
| देश में विधर्मियों का शासन स्थापित हो जाने के बाद संस्कृत साहित्य 
| $पठन-पाठन और सूजन को राजकीय प्रोत्साहन मिलना बन्द हो 
| ग्या। तीसरे, संस्कृत का प्रयोग दैनिक व्यवहार में कम होता गया 
| ओर उसका स्थान धीरे-धीरे प्रान्तीय भाषाओं ने ले लिया। फिर भी 
| dea कई शताब्दियों तक नाटकों की भाषा बनी रही | उदाहरणार्थ, 
॥ विद्यापति ठाकुर के नाटकों में पात्र संस्कृत और प्राकृत का ही प्रयोग 
॥ कते हैं, केवल पद्य मैथिली में हैं | सारे मध्य युग में तथा अभी तक 
|| संकृत नाटक लिखे जाते हैं । संस्कृत नाटकों की एक हाल की सूची 
ह मे ६१० नाटकों के नाम दिये गये हैं । 
र| मोः सिल्वन लेवी के शब्दों में भारत की मौलिकता उसकी नाऱ्य- 
| शशा में पूणीतया अभिव्यक्त हुई है-इस कला में भारत की weal, 
5 Marat और संस्थाओं का मिला-जुला सार पाया जाता है। नाटक 
4 Weta प्रतिभा का सर्वोत्तम आविष्कार है, भारत की साहित्य-कला 
ती | भ चरम निचोड़ हे | 
अपर संस्कृत के प्रमुख एवं प्रसिद्ध नाटककारों तथा उनकी रच- 

q "मा का विवेचन किया गया है। बारहवीं शताब्दी के बाद रचे गये 
d 4 नाटकों का अचार जनता में कम हुआ। उनमें से कुछ प्रसिद्ध 
र „ या उनके कर्ताओं का उल्लेखमात्र कर यह अध्याय समाप्त 
` याता है--जयसिंहसूरि-कत हम्मीरमदमदंन (१२३० ई०); 
बरकत हास्याणुंव (१६०० $0); रामभद्रदीत्तित-कत जानकी- 
(७ (१७०० ३०); शेक्सपियर के 'मिड्समर नाइट्स ड्रीम? के 


R आर० कृषएसन्नारी-कव-यपर्सान्तिकस्वप्न (१८६२ ई०); ` 


२६० संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and A 
लक्ष्मणसूरि-कृत दिल्ली साञ्राज्य (१६१९ ई०) तथा मूद 
याज्ञिक बीं० ए०-कृत छत्रपतिसास्राज्य, प्रतापविजय शौ 
संयोगिता-स्वर्यंवर ( Be 

हरिदास सिद्धान्त वागीश 

कविवर श्री हरिदास सिद्धान्त वागीशा १८वीं शताव्दी के अन्त | 
उत्पन्न हुए थे । अपनी अवस्था के ४० वर्ष से पूर्व ही आपने whl 
goat का निर्माण किया जो भिन्न-भिन्न विषयों के हैं. और से | 
व्यापक शाख्न ज्ञान एवं कवि-प्रतिभा के परिचायक है. । उनके प्रकाशि| 
एवं अप्रकाशित ग्रन्थों की नामाबली इस प्रकार है-- | 
१--स्सृति चिन्तामणि ६--कंसवधम्‌ (नाटकों | 
२--रुक्मिणीहरण (महाकाव्य) १०--जानको विक्रमम्‌, | 
३--बिराज सरोजिनी (नाटिका) १ १--मेवाड़ प्रतापम्‌ „ 


५--युधिष्ठिर समय १२--बैदिक वाद मीमांसा | 
yaar अनुकल्प १३--काव्य कौमुदी | 
६--त्रियोग वैभव (खण्ड काव्य) ¦ ४--बड्ढीयप्रवापम्‌ (ae) 
७--शंकर सम्भव ss १४-शिवाजी चरितम्‌ | 


=--सरला (गद्य काव्य) | 
gage वह्लीयप्रताप में वङ्ग निवासियों के विषय में जो | 
विचार है कि वे सफल योद्धा नहीं होते, शारीरिक शक्ति भी उगे 
होती है | इस परिवाद को दूर करने की दृष्टि से यह नाटक हि 
गया है। इसका विशेष अध्ययन डा० gaT शास्त्री एम० पी 
लिखित साहित्य भण्डार सुभाष बाजार मेरठ से प्रकाशित ९ 
वङ्कीय प्रतापम्‌ 
. शंकर चक्रवर्ती माढभूमि को सेवा का उपदेश देक Ty 
चले गये। के डला ततव के अह्याचारों से आपि 5 


| नाटक 
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| बहते थे कि वज्ञीय भूमि का इनके अत्याचारों से मोक्ष हो । नील- 
| प्र और धीरेन्द्रदत्त दोनों की बातचीत होती है जो कि दोनों शंकर 
६३ पढ़ोसी हैं । सुरेन्द्र, शांकर की स्त्रीं कल्याणो को उसकी अनुपस्थिति 
(gaara की आज्ञा से नवाब के महल भें पहुँचाना चाहता है। 
| इल्माणी चतुदेशी के दिन शिव-मन्दिर में पूजा करने गई है | कल्याणी 
[कर की पूजा करके जब अपनी दासी के साथ लौटती है, तब यवन 
सैनिक उसे घेर लेते हे । शंकर चक्रवर्ती और प्रतापादित्य आ जाते 
Fatt दोनों farea की एक-एक गोली से सुरेन्द्र का काम तमाम 
ब देते हैं | ; | 
| कतिष्ठतात श्री मधुसूदन सरस्वती की बनाई. हुई saa सिद्धि 
| दै उनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर दिल्लीश्‍वर ने कहा था कि-- 
| “वेत्ति पारं सरस्वत्याः मधुसुदनसरस्वती | 
मधुभुदनसरस्वत्याः पारं वेत्ति सरस्वती ॥” 


` दोनों ओर से अल्लाहो अकबर और जय महाकाली के नारे लगे । 
ei set | मानसिंह और प्रतापादित्य दोनों आपस में भिड़े । 
| परिप और मानसिंह लगातार तलवार से लड़े। तीसरे दिन जब 
पादय उत्तर दिशा a लड़ रहा था, राघवराय की सलाह से 
स मानसिह ने दक्तिण दिशा में यह किम्बदन्ती फैला दी कि 
M द्त्यि मारा गया जिससे बङ्ग-सेना भाग खड़ी हुई | जब प्रताप 
3 aM मे पहुंचा तो उत्तर दिशा में भी यही चाल चली गई । 
५ * पिपर-वितर हो जाने से प्रताप की सेना के सब सेनापति 
` a ar की नगरो तहस-नहस कर दी गई | प्रतापादित्य 
टा eet गया, जव कि मानसिंह उसे लोहे के पिंजरे में 
dibs माग जब i पर वाँध कर अंकबर के पास ले जा रहा था, 
ae are पहुंचने पर प्रतापादित्यं भौतिक शरीर को छोड़- 
' प शरीर से अमर हो गय 


hts 2 CC-0. हर Satya Vrat Shastri Collection. 
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दक्षेषु सत्स्वपि विभुः सकलेन्द्रियेषु, 

कायेन कम्मे कुरुते किल केवलेन | 

एकेन ea! विदधद्बहुभि विधेयं, 

विद्यात्‌ कथं नु स यथायथ वस्तु तत्वम्‌ ॥ 
दुर्जनस्य किल साहचय्यंतः सञ्जनोऽपि ननु दुर्जनायते | 
सङ्गतं स्फटिकरत्न मुल्मुके fret मलिनमेव दृश्यते ॥ 
विद्यावुद्धिस मृद्धिसिद्धिविषयेष्वाद्यो जगच्यछिक्षकः, 
देशोऽसावतिविस्तृतो वहुजतः झूरोऽपि दक्षोऽपि च। 
भाषाधर्मपरिच्छदा बहुविधा भिन्ताश्‍च धीवृत्तयः, 
मन्ये भारतमेकमेव तदिदं पृथ्वी किलान्यामहम्‌ ॥ 


साधु साधु, अस्या हि कुटिलता केशकलापे, कठिनता सर | 
मण्डले, चंचलता चेलाव्वले, विच्छायता परिच्छदे, sage तोम 

| ध्वनीति चित्रदर्शनादुन्नीयते । तत्‌ क्रिमियं प्रवातमासेवमाना रवर 
केशसंस्कारम्‌ । । 


धिक साहसिक्यं दुबेलपशूनाम्‌ । शलमानामग्नप्रवेशः सदाह 
SRSA वागुरोत्लवनमात्मवन्धनाय, बालिशानां हदागाए 


सूक्तियां 

शत्रुमूलमनुन्मुल्य स्त्री न चिन्त्या जिगीषुणा । 
श्रन्धकारमनुत्साय्ये न ह्य.षामेति भास्करः | 4 
परानुगत्यं हि लघीयसां क्रिया NRI २५ 
यथा प्रसूनस्य हि पूतिगन्धः 

i मलस्य URI $ 

८ तसात, र olin. जनयोः [४१९ ; 

इयोरप्येकाहग्‌ भवति हि E 
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कव मूढजन्तोः सदसद्विवेकः ।।२।८ 


यतीन्द्र विमल चौधरी 
| हा? यतीन्द्र विमल चौधरी ने भी कुछ नाटक लिखे हैं जिनके 
| निम्नलिखित हैं 

| अअक्तिविष्णप्रियम्‌ 

| महाप्रभुहरिदासम्‌ 

| ARATIR, 

| महिमामयभारतम्‌ 

| भारतभास्करम्‌ 

| भुवनभास्करम्‌ 

| दीनदास-रघुनाथम्‌ 

i, | प्रीतिविष्णुप्रियम्‌ 

| शक्तिशार 


| म्र यदि स्याद्वघवहारहेतुर्व्यर्थो वताय विपुलो विवादः । 
भेले च तंस्तंव्यंवहारजीवेर्दोषं तम ङ्गीकुरुतऽभियुक्तः ॥ 
(भारतह्ृदयारविन्दर नाटक) 
E मथुरा प्रसाद शास्त्री 
A, तविजयनाटकम्‌--इसके रचयिता Wo म० मधुराम्रसाद 
A र 2 ela हैं। आपने अनेक पद्य की रचनाएँ 
‘i यथार्थनामा है | इसका मुद्रण सन्‌ १६४४ में 
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संस्कृत नाटकों की विशेषताएँ 


संस्कृत के नाटक रस-प्रधान होते हैं । उनमें वास्तविकता ay | 
कथा-बस्तु की यथार्थता की ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना ( 
Past अथवा पाठकों के हृदय सें किसी रस-विशेष का संचार क| 
की ओर । कवि की विदग्धता केवल रसाभिव्यक्ति की पूणता में 
मानी जाती थी । रस ही नाव्य-कला का प्रधान लक्ष्य साना ग्या|| 


प्रधान रस AAT अथवा वीर इन्हीं दो में से कोई होता था । TTR 


नाटकों की तरह चरित्र-चित्रण नाटक का मुख्य अंग नहीं am i 
गया | अतः नाटकों में प्रायः ऐसी ही कथा का आश्रय लिया गयाबे। 
प्रसिद्ध होने के कारण Feat के सनोलुकूल हो । इस प्रकार संका | 
नाटक रस-प्रधान तथा STAT हुए और उनमें aA 
सृष्टि हुई | इसका आशय यह नहीं कि संस्कृत नाटक में anafaa 
का अस्तित्व ही नहीं । सच पूछा जाय तो संस्कृत नाटका का aa | 
अपितु समग्र dead काव्य-साहित्य का उद्देश्य यथार्थ और अ | 
दोनों का समुचित समन्वय उपस्थित करना था | E 
संस्कृत नाटकों में पात्रों की संख्या नियत नहीं रहूती। m 
लौकिक, दिव्य अथवा अर्थदिव्य होते हैं। कवियों ने a | 
(individual) पात्रों को अवतारणा की ओर उतना ध्यान i 
जितनो समुदायगत (typical) चरित्रो की afe की ओर। कांत | 


~ 


fi = ¥ 5 'कर्परमज्ञरी E aml 

` “ालविकारिनिमित्र?, 'रत्नावली?, 'प्रियदशिका , ae ee 
नोयक-नायिकाओं के व्यक्तित्व में कोई विशेष अन्तर ae र 
पात्र अपनी-अपनी स्थिति के अहुसार, भिन्न-भिन्न आयी केशी 
करते हैं । संस्कृत का AAEM ना 


> ¢ weal > 
ने परम्पराभुक्त चरित्रों का ही निमोण किया है। सान 


नाटक ; २६५ 


| pat इसके श्री ge! लोग“ ऑर पवी बाज वाई में ही 
| aga द । 

rh) संत नाटकों में एरिस्टॉटल द्वारा निर्दिष्ट समय और स्थान कीः 
॥( ब्रन्निति (nities ol time and placc) भी नहीं पाई जाती-। 


| eq करोभार और “ऊरुभंग? दो अपवाद हैं । पाश्‍चात्य नाटकों की 
है| पति संस्कृत नाटक के अंकों का विभाजन विभिन्न sat में नहीं 
| gar | भाषा गद्य-पद्यमय होती है । गद्यों को प्राय: स्वर से पढ़ा जाता 
| है। नाटक के अन्तगंत नाटक, पत्र-लेखन, अभिज्ञान (पहचान की 
[| fart), विदूषक आदि के उपयोग में संस्कृत तथा पाश्‍चात्य नाटकों 
| समानता है | इसमें कोई ae नहीं कि संस्कृत नाटक अभिनय 
Al sac ही लिखे जाते थे, क्योंकि इनमें नाटकीय निर्देश और अभिः 
a) त्य-संकेत भी दिये गये हैं । दशैकों के वैठने के लिए नियम भी बने 
व| telat का अभिनय नटियाँ किया करती थीं। नाटक का 
है 35 नक ऐतिहासिक, पौराणिक या कवि-कल्पित होता है| उसमें 
al | मंब पर बध, युद्ध, विवाह, भोजन, यात्रा, aq आदि अशुभ या 
श्रड-जनक व्यापारों का अभिनय निषिद्ध माना गया है | 
| संस्कृत नाटक प्रायः सुखान्त होते हैं. किन्तु यह कथन युक्तिसंगत 
शकि संस्कृत में cara नाटकों का नितान्त अभाव है । यदि 
ईसान्त नाटक का अर्थ नायक के शोक, परांभव और मृत्यु का 
| जण करना है.तो इस दृष्टि से 'कणंभार, ‘agin’, 'वेणीसंहार' 
ग्र जन निश्चित रूप से gara “नाटक माने जाने 
i हा । कणेभार' में करें की मृत्यु तो नहीं होती, पर कवच-कुण्डलों 
| हो जाने के रूप में बह अपने जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति 
te द रुम में दुर्योधन की रंगच पर चल दो जाती 
त ३ संहार” में उसकी मृत्यु की सूचना हमें द्वारपाल के द्वारा 
न्ग. ६ कौशिक! में भी हरिशचन्द्र दुःखों से अभिभूत हो 
| “भ स्वग जाते हैं | 
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प्रत्येक संस्कृत नाटक का आरम्भ 'परस्तावना' से होता है। प i! 
चना में सूत्रधार, नटी, विदूषक अथवा परिपाश्वैक के साथ बात, 
करता हुआ नाटक की कथावस्तु और कबि का संक्षिप्त परिचय र 
'नाटक का आरम्म कराता है। अंक की समाप्ति तक रंगमंच की / 
खाली नहीं रहता | प्रथम अंक के आरम्भ में अथवा दो अंकों के व | 
में 'विष्कम्मक? का प्रयोग होता है, जिसमें संवाद या ख्ागत-भाण | 
द्वारा प्रेत्तकों को ऐसी घटनाओं की सूचना दी जाती है विकता | 
रंगमंच पर दिखलाया जाना आवश्यक नहीं, किन्तु saga] 
निर्वाह के लिए जिनका जानना अनिवाय दै। नाटक की स at | 

qaar? से होती है, जिसमें प्रधान पात्र देश या समाज की जा | 
की शुभ-कामना करता È | al नाटक में कम से कम पांच ग्र! 
अधिक-से-अधिक दस अंक होते है. | | 
संस्कृत नाटकों में प्रकृति के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध देख पढ़ा| 
है । प्रकृति की रमणीयता नाटक की चारुता में अभिवृद्धि कषी है| 
उपवन के वृक्ष, लताएँ, नदियाँ, पशु, पक्षी आदि सभी नाळे| 
सजीव अंग हैं। संस्कृत नाटकों में अन्तःप्रकृति . के साथ ही ae 
क्रति का भी सुन्दर एवं विशद चित्रण पाया जाता है। अन्तः | 
Aga सुकुमार भावनाओं के चित्रण के लिए aaam] 
चित्रफलक का कार्य करती है | a 
` संस्कृत नाटकों की रचना का कलात्मक प्रभाव क्या है! श| 
प्रशन का उत्तर देते हुए ‘Ae’ में भरतमुनि कहते था 
दुःख, परिश्रम अथवा शोक से त्रस्त लोगों के लिए विश्राम 
का साधन है— 


दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनाम्‌ | 
विश्रामजननं लोके नाट्यमेतद्‌ भविष्यति । 
विनोदजननं काले TANN भविष्यति ॥ 


कालिदास ने भी“नीटककी मित्र *सचिवाले०लोगों का ए d 


| 


= 


नाटक २६७ 


Digitized by Arya i ae Chennai and eGangotri 


rad बतलाया 8--"नाट्य भिन्नरुचेजनस्थ बहुध्याप्येक 
(araa (माल० १४)। भवभूति ने अच्छे नाटकों के लक्षण 
३ रक्रा बतलाये हैं-- 
| डना रसानां गहनाः प्रयोगाः सौहादंहद्यानि विचेष्टितानि । 
रद्धत्यमायोजितकाममूत्रं चित्राः कथा वाचि विदग्धता च ॥ 
{ | í: 3 मा० मा० १।६ 
न्न ससो का प्रचुर एवं गहन प्रयोग; प्रीतिपूणै, रुचिर एबं कमनीय 
| | बैकलापों का अभिनय; पराक्रम और प्रणय का चित्रण; विचित्र 
१ | बलु तथा निपुण संवाद (ऐसे लक्षणों से युक्त नाटक ही उत्कृष्ट 
| गने जाते है) ।' धनंजय ने 'दशरूपक' सें कहा है कि नाटकों की 
हना तो केवल आनन्दातिरेक की विशुद्ध अभिव्यक्ति मात्र है; जो 
page उन्हें इतिहास आदि के समान व्युत्पत्तिजनक बौद्धिक अंथ 
। हौ गनता दै, उसे कलाजन्य सौन्दर्य अथवा आनन्द का लेशमात्र भी 
i नहीं l 
| रान्दनिष्यन्दिषु रूपकेषु व्युत्पत्तिमात्रं फलमल्पबुद्धिः | 
` योभीतिहासादिद दाह साधुस्तस्मै नमः स्वादुपराड्मुखाय ॥१।६ 
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गद्य-साहित्य | 
उत्पत्ति तथा विकास-संस्कृत में गद्य का प्रयोग वैदिक ळा 


से होता आया है | 'कृष्णयजुबैद?, 'त्राह्मण' तथा “उपनिषद्‌? अधिक 
एद्य में ही है। तत्पश्चात्‌ गद्य का प्रयोग “महाभारत” में देख पड़ा 
है | यास्क (७०० So पू०) का fae’ गद्य में विरचित है । पतं 
(१५० ई० Jo) ने अपना महाभाष्य’ गद्य में लिखा है। पद्य al 
श्रेष्ठता दिखलाने के लिए ही प्राचीन काल से ae उक्ति प्रचलित है-| ६ 
iqeimatat निकषं वदन्ति “गद्य ही कवियों की कसौदीहै॥ 
संस्कृत साहित्य में गद्य का उपयोग प्रधानतया टीकाओं में, व्याह 4 
ग्रन्थों में तथा ज्योतिष आदि वैज्ञानिक ग्रन्थों में हुआ है। काळ! 
माध्यम की दृष्टि से गद्य का स्थान पद्य की अपेक्षा गोण रै गो! 
उसका प्रयोग कथाओं में, आख्यायिकाओं में तथा आंशिक हग] 
नाटकों में हुआ है | i | 
संस्कृत गद्य-काव्य की उत्पत्ति के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान त R 
सीमित है | इसका उद्भव कब और कैसे हुआ, यह निश्चित हा! 
कहना कठिन है. | गद्य-काव्य का सर्वप्रथम दशेन दरडी, सुर | 
बाण की ऋृतियों में होता है, वह भी पूणं विकसित रूप में hs 
के लेखकों तथा रचनाओं का इतिहास निविड़ अंधकार aaa 
हाँ, इतना तो निश्चित है कि गद्य-काव्य भी संस्कृत a eal 
परम प्राचीन शाखा है। कात्यायन (३०० ई० To) AT हमा. 
“आख्यायिका! का उल्लेख करते हैं\ | पतंजलि पते सद 
दीन आख्पायिकाओं से परिचित हैं-*वासबदत्ता 


१--“लुबाख्यायिकाम्यो बहुलम्‌', carenate यिकेतिहासईुर | 
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| पम?! । बहत्कथा, 'पंचतन्त्र! की कथाएँ तथा 'तन्त्राख्यायिका? 
| = थाः और “आख्यायिका? (जो गद्य-काव्य के दी दो भेद हैं) का 
Ag ade दै, उनका गद्य-काव्य से कोई घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं | पर 
| हृ निर्विवाद है कि गद्य-काव्य की सृष्टि पद्य-काव्य से लोक-कथाओं 
| ॥ माध्यम दवारा ही हुई है। बाण हर्षचरित” में भट्टार gRr? 
Ny गमक एक उच्च कोटि के गद्य लेखक का .उल्लेख करते हैं, किन्तु 
का कोई TTY उपलब्ध नहीं हुआ है। कुछ उपलब्ध fe 
हि| हों से गद्य-काव्य का प्रचार एवं प्रसार स्पष्ट लक्षित होता है। 
| दामन्‌ के शिलालेख (१५० $o) में अलंकृत गद्य-शैली का प्रयोग 
-| ना है। एक युमकालोन शिलालेख (yoo ३०) ऐसी शैली में रचित 
| म्भ हुआ दै, जिसकी तुलना चाण की गद्यशैली से हो सकती 
ह| él इन प्रमाणां के आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है कि गद्य- 
al शम की कला का अचार दण्डी, सुबन्धु और वाण से कई शताब्दी 
[से ही रहा होगा, किन्तु इन कलाकारों ने अपने अनुपम तथा 
= दिये अभाव से अपने पूर्ववर्ती लेखकों को ऐसा 
चा रा 5a उनमें से बहुतों के नाम भी, उपलब्ध नहीं 
i Tints के न ऑर वाण गद्य-काव्य के विकास-काल की 
उस रत लेखक हैं । इनसे पूर्वं दीघेकाल तक साहित्य 
तिनही EN होता रहा होगा, यह स्वीकार करने में कोई 
भा तया र “कत "चारुमती? रामिल-सोमिल-कृत शूद्रक- 
| १ पणा श्रीपालि-कृत ‘aes? इस कथन की पुष्टि करते हैं। 


E pey इते ग्रन्ये' बहुलं लुग्वक्तव्यः | वासवदत्ता सुमनोत्तरा 
+ ae भक्ति । भेमरथी । महाभाष्य ४।३।८७ 
a ey हारी कृतवर्णक्रमस्थितिः | 
| ३- तो इर द REN गद्यवन्धो नुपायते ॥ हर्षचरित 
po इह्य प चन्यो रामिलसौमिलो | 
. cu, ह योरासीदर्घनारीइवरोपमम्‌ ॥ जल्हण 
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यद्यपि ये लेखक और ये ग्रन्थ हमारे लिए केवल नाम मात्र रश. 
तथापि बे गद्य-काव्य की उत्तरोत्तर वृद्धि और बिकास $ णी 
चायक हैं । १, 
` कया और श्राख्याथिक्रा--संस्कृत गद्य-साहित्य के प्रधान 
से दो विभाग किये गये हैं--'कथा” और “आख्यायिका! | al 
अनुसार इनमें निम्नलिखित भेद होते हैं--(१) कथा कवि] ' 
होती है, आख्यायिका ऐतिहासिक इतिवृत्त पर अवलम्बितर। el | 
कथा में वक्ता स्वयं नायक अथवा अन्य कोई रहता है; आल्या ' 
में नायक स्वयं वक्ता होता है। आख्यायिका को हम एक प्रवाह 
आत्म-कथा कह सकते हैं। (३) आख्यायिका का विभाग श्रा ' 
में किया जाता है, जिन्हें उच्छवास कहते हैं, तथा उसमें ama | 
अपरवक्त्र छन्द के पद्मयों का समावेश रहता है, पर कथा Fel 
(४) कथा में कन्या-हरण, संग्राम, विप्रलम्भ, सूर्योदय, चन्द्रोदय गरा?) 
बिषयों का वर्णन रहता है, पर आख्यायिका में नहीं। (१) क्या] ' 
लेखक किसी अभिप्राय से कुछ ऐसे विशेष शब्दों (८०८४००५) | 
प्रयोग करता है जो कथा और आख्यायिका में भेद स्थापित कते(| 
उपर्यक्त नियमों का एकान्ततः पालन संस्कृत Tae] l 

नहीं किया है। दरडी स्वयं कहते हैं कि कथा-आल्याविका म] 

` महत्त्व का भेद नहीं | इतना ही समझ लेना पर्याप्त होगा करिव \ 
काव्य के दो नाममात्र È | E 
दण्डी di 

गद्य-काव्य के लेखकों में सबसे प्राचीन कृतियाँ saiko || 

zA X । to N के नाम ii p 

की उपलब्ध होती हैं । 'शाज्नैधरपद्धति? में राजशेखर है| 
लिखित श्लोक उद्धृत किया गया है-- 


१---काव्यादर्श १॥२३---३ ० , e a 
rea TRAE, AARC | 


गद्य-साहित्य 
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| ऽग्नयरत्रय देवस्त्रयो त्रयो वेदास्त्रयो गुणा: । 
ki तरयो दण्डिग्रवन्धाइच fag लोकेष्‌ विश्न ताः li 
इत कथन के अनुसार दरडी ने तीन aah : मं से 
i न्थाँ की रचना की | इनमें से दो 


| क्षव्पादर्श और ‘दशकुमारचरित हैं। 'काव्यादरश! अल 
| गा का मन्थ है तथा “दशकुमारचरित? गद्य-काव्य है। र 
| गद्य-काव्य की शेली एवं कथा-वस्तु के सम्बन्ध में जि ps 
fart किया गया है, उनका सर्वथा पालन s een 
द पढ़ता | अतः कुछ विद्वानों की धारणा है कि उक्त दोनों an 
दो भिन्न-भिन्न व्यक्तियोँ की लेखनी से प्रसूत हैं | किन्तु ऐसा प्रदी होता 
| (कि दृएढी ने 'दशकुमारचरित? की रचना अपने साहित्यिक जी 
ह| गत काल में की, तथा 'काव्यादर्श' की रचना प्रो प्रति हा 
॥ TS पश्चात्‌ | दरडी की तीसरी E 
हो हे st रचना के सम्बन्ध में विद्वानों में 
कि | कुछ लोगों का कहना है कि दण्डी की तृतीयं 
RR या 'कलापरिच्छेद? है, क्योंकि काव्यादशे' nee 
| Eae RI पर उक्त दोनों नाम छुन्दःशास्त्र-सम्बन्धी क्सी 
| an a ह. । पिशेल ने निम्नलिखित दो आधारों पर 
ij i A दरडी की तीसरी रचना सिद्ध करने का प्रयास किया 
b a | पनीबतमोऽङ्कानि' वाला प्रसिद्ध पद्य 'काव्यादश 
FE E शच्छकटिक' (१३४) दोनों में पाया जाता है। (२) 
ine aah a न पा का सामाजिक चित्रण एक-सा 
| शो के उपरान्त डी की रचनाएँ हैं। परन्तु भास के नाटकों की 
TMAR Agat तक निराधार हो जातां है तथा दूसरे तके सें 
गमक नाटक को ae पड़ता । कुछ परिडितों ने 'मन्लिका-मारुतः 
? Ome. दरडी की रचना माना है। किन्तु यह नाटक माला- 
x $ 3 रङ्गनाथ (१५०० ई०) की रचना स्वीकृत हो चुका 
RR, ३१७ १ | 


CC-0. Prof. Satya Vfat Shastri Collection: 
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है ।९ भोजदेव ने 'द्विसम्धानकाव्य' का दण्डी की रचना ।के ल 
उल्लेख किया है और उसका एक श्लोक भी उद्धृत करिह 
सन्‌ १६२४ में 'ग्रवन्तिसुन्दरोकथा' नामक एक अपूरा गदान 
अकाशित हुआ है | इसके सम्पादक TAO आर० कबि महोदय ने र. 
दरडी को रचना माना है ।* 'अबन्तिसुन्दरीकथा' और “दशक 
चरित? के कथानकों में समानता है। अन्तर केवल शैत्ी मेर 
“अबन्तिसुस्दशीकथा” की प्रामाणिकता सें कोई -सन्देह नहीं, wi 
“काव्यादशै? की जंघालकृति टीका में “अवन्तिसुन्दरी' नामक sey 
Gat का उल्लेख किया गया है। अतः “अवन्तिसुन्द्रीकथा' को ह|| 
विद्वानों ने दरडी की तीसरी रचना माना है। 3 l | 
दण्डी के आविर्भाव-काल के विषय सें बहुत मतभेद है |, 
शताब्दी के ग्रन्थों में दण्डी का उल्लेख पाया जाता है। डा वानर] 
का कथन है कि सिंहली भाषा के अलंकार ग्रन्थ ‘Raa 
(स््रभापालंकार) की रचना pi के आधार पर की Ri । 
इसके रचयिता राजा सेन प्रथम का समय ८४६-९६ ई० a ir 
ई० के कन्नड़ी अलंकार-ग्रन्थ “कबिराजमागे' में भी 'काव्याररी १ ३ 
gue छाप देख पड़ती है। अतः दरडी ८०० ३० के पे 
हुए होगे | Ee | 
बस्तुतः दरडी कवि की उत्पत्ति सप्तम शताब्दी भें a 
यद्यपि इनके उत्पत्ति समय निर्धारण में मतभेद है। परत | 
सुन्दरी के आधार पर इनके जीवनचरितं का कुळ बर्णन ईसं | 


‘q—Keith : Sanskrit Drama, P. 237. 
२--उदारमहिमारामः प्रजानां giaa: | 

घर्मप्रभव इत्यासीत्‌ ख्यातो भरतपूर्वंजः ।। . 
3—Pro of Or. Conf. 922, pp. l 93-20}. 
है R. Ac-HPrdi926e Bet Blei Collection. 
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ai महाशाय काणे का कथन बिचार य अवश्य i 
है, क्योंकि अवन्तिसुन्दरी कथा को प्रमाणरूपेण मानने में अभी तक 
सब इतिहासज्ञों में मतैक्य नहीं ARA काणे eT 
सिद्धान्त के समर्थन में कहते है कि कवयित्री विद्या (Bea) ar 
बिज्जिका के नाम से निर्देशित एक श्लोक MGR पद्धति' में a | 
हे । उक्त श्लोक में 'काव्यादर्शे' का वणन है। वह श्लोक निम्ति | 


प्रकार से 


नीलोत्पलदलश्यामा विज्जकां मामजानता। 
वृथैव दण्डिना प्रोक्त Maga सरस्वती ॥ 


इस कथन से यह सिद्ध होता है. कि “काव्याद के 
(रचयिता) दण्डी कर्णि ह eI थाक्रम peal और हि A 
श॒ताब्दियों के आलंकारिकों ने अर्थात्‌ THA भट्ट चोर He | 
क्रमशः अपने-अपने अलंकार अन्या में--जिनके नाम E i 
मातृका” तथा “शा दव्यापारबिचार”? रक्‍खा है, au ig 
के अनेक श्लोकों का उद्धरण किया है | अवा oe 
८४० ई पूर्व है। जल्हण काव की “sear j 
कृत श्लोक "मिलता जिससे बिदित होता ` नि 
में बिजयांका नाम की कोई कबयित्री सरस्वती i 
थी, जैसा निम्नांकित शारङ्गधरपद्धति के (८ 
होता है :-- 


if 
सरस्वतीव कार्णाटी. विजयाक्का जयत्यस 


॥ 
या विदर्भगिरां वास कालिदासादनन्तरम 


वही 
विज्जका ही विजयाका थी तथा वह 
पुलकेशी के कुमार -चन्द्रादित्य की सनी 
तो उसका काल ६६० ई समीप 
सिद्ध हो गया कि MER दरडी कवि. 


| ` ग॒द्य-साहित्य 


RUX 
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हृत्या अन्य RIER इन्हें सातवीं सदी के अन्तिः में 
| पाते हैँ। इन दीनों मतो में अर्थात्‌ महाशय काणे aan 
Sfara मणडल के मतों में महाशय काणे का मत इन्च a य 
| ब्रूम Es l ae de कवि के. द्वारा रचित ग्रन्थों में भी 
RIER में अनक््य सत ६. । पूर्वोक्त राजशेखरकृत शाङचर oe 

शि च ` शाङ्गध 
त्रयोऽनयस्त्रयो वेदास्त्रयो देवास्त्रयो गुणाः । 
त्रयो दण्डिप्रवन्धाइच निषु लोकेषु विश्र ता: n 


[Paan स्पष्ट विदित होता है क्रि प्राचीन समय से : [डी 
tat काव्य हैँजैसा सान pul 
काव्य ना जाता है । इसका कहना कठिन है 
lh, इनका ठोक से पता नहीं है । कुळ इतिहास-लेखक : इन दीन 
` | अरो में दो को ही दंडी प्रणीत मानते हैं | उनमें भी कोई ABATE 
A ais को तथा कोई अवन्तिसुन्दरी कथा तथा 
| - X लेकिन काव्याद्श को सभी एकमत से दरडी कविः 
N g al परन्तु अवन्तिसुन्दरी-कथा की अपेक्षा दशकुमार 
जु ह पश अधिक मतैक्य में पाये जाते हैं। कुळ इतिहासज्ञ 
हि पवि” नामक एक काव्य को दरडी कबि का तीसरा 
a के पक्ष मे द्‌ किन्तु छन्दस्‌ शब्द छन्दःशास्त्र का नाम ` 
ह ` क का कोड काव्य नहीं है । अस्तु, कीथ के मतानुसार 
हर से सार का भूगोल-चित्रण तो, हर्षवर्धन के पूर्व के भारत के 
aa i रखता है। दशकुमारचरित की भाषाप्रणाली तथा 
ह पडो कवि को सुवन्धु और बाणुभट्ट के पूर्व में होने 
ग | महाकवि भारवि कांची नगरी के नृपतिसिंह 
7 rb थे। इससे यह सिद्ध होता है कि दरडी 
री के उत्तराद्ध में थे । ह 


| यादृशे Ñ xX Ñ Sa 
| x £ उद पन्नों में कालिदास. का प्रपात, स्पष्ट प्रतीत. 
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होता है।' अतः दण्डी कालिदास के बाद के हैं। इसके अति | 
. “काव्यादश' में पाँचवीं शताब्दी के राजा प्रवरसेन-रचित 'सेतुवछ | 
नामक प्राक्त काव्य का उल्लेख है | अतएव दरडी का आकि | 
काल ५००-5०० ई० के बीच प्रतीत होता है | 


दण्डी बाण के पहले हुए थे या वाद à, इस विषय में भी मत्रे | 
है | पीटरसन और याकोवी की सम्मति में 'काव्यादर्शे' के एक पढे || 
में 'कादस्वरी? के शुकनासा पडन की झलक मिलती è । दुरडी B | 
ओर मयूर की प्रशंसा की है ।* “अवन्तिसुन्दरीकथा से ee i 
वयीन बाण की प्रसिद्ध कथा से Hae Bea है | डा० t| | 


ने दरडी का समय सातवीं शताब्दी का उत्तरार्थे माना है Jf 
विद्वान्‌ “अवन्तिसुन्दरीकथा! के आधार पर au को भारषि का रप | 
मानकर उनका उक्त समय ही निर्धारित करते & | | 
किन्तु दण्डी की शैली के अध्ययन से वे बाण के k p 
होते हैं.।.दशकुमारचरित' की स pal रत 
शैल वित हुई नहीं जान पड़ 3 cij 
i : Ta na की शैली के समान ad सै ; 
लंकां से अवश्य आक्रान्त होती | इसके अ दरा, 
१--'लक्ष्म लक्ष्मी तनोतीति प्रतीति ae पः 
“मलिनमपि हिमांशोलेक्ष्म लक्ष्म तनोति — 
२--श्ररत्नालोकसंहायमवायं सुर्य रश्मिभिः | e 
हृष्टिरोधकरं यूनां यौवनप्रभवं तमः ॥ काय E 
केवलं च निसर्गत एवाभानुभेद्ममरत्तालोको च्छ 
र तमो यौवनप्रभवम्‌ । - क 
ह पान्यात नापि चित्रं बारात निर्व्यथः | 
व्यवहारेषु जहौ लीलां न AAT ii 
~—Notes on mieten; PPS Hed ebiketion. 
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J RET भौगोलिक * ओर राजनीतिक चित्रण हर्षवर्धन के पूर्व के 
| (एव की ओर संकेत करवा है । इसलिए दरडी का स्थितिकाल ६०० 
q के लगभग प्रतीत होता al 
f क्वाव्यादर्श' और 'दशकुमारचरित? के आधार पर मालूम होता है 
| ॥इएडी दालिणात्य थे और विदर्भ देश के निवासी थे | काव्यादशैर 
JEEG महाराष्ट्र प्राकृत तथा वेदी शैली की प्रशंसा की है। 
ह| 'एह्मारचरित” में कलिंग और आन्तर देशों के उल्लेख से, 'कावेरी- 
| ्ीसतन-जैसे शब्दों के रयोग से तथा दक्षिण में प्रचलित सामाजिक 
| छं पासारिक प्रथाओं के वणेन से भी उनका दाक्षिणात्य होना 
प्रमाणित होता है । 'दशाझुमारचरित’ के अवलोकन से पता चलता है 
दण्डी एक सम्पन्न व्यक्ति थे तथा उन्होंने सभी प्रकार के सांसारिक 
| प्राप्त किये थे । | 
A दुरकुमारचरित? का बर्तमान उपलब्ध स्वरूप तीन भागों में 
Mitt है--(१) पूर्वपीठिक्रा, जिसमें पाँच उच्छूबास हैं, (२) 'दश- 
Make जिसमें आठ उच्छवास हैं तथा (३) उत्तरपीठिका। 
से केवल मध्य भाग अर्थात्‌ 'दशकुपारचरित? ही दण्डी की 
| OH रचना माना जाता है । इतना तो स्पष्ट है कि आरम्भ में 
| हनि संपूर्ण 'दशकुमारचरित? की रचना स्वयं की होगी, किन्तु किसी 
REN इस ग्रन्थ के आदि तथा अंत भाग नष्ट हो गये । इस पर 
| के किसी भक्त ने जो मूल 'थ की शैली एवं कथा-बस्तु से अवगत 
हे होगा, पूर्व तथा उत्तरपीठिका जोड़कर अन्थ को पूणे बना दिया | 
| „ १० कवि महोदय ने एक और कारण सुमाया है | उनके अनुसार 
३० के लगभग दरडी के मूल न्थ का तेलुगु में अनुवाद हुआ 
~य मूल मन्थ में उपलब्ध न होने पर किसी कुशल लेखक ने 
Collins ; Th 


e Geographical Data of the रघुवंश and 
mafa (] 907), p. 46. l 
Re, १, 
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बाद में नष्ट हुए भागों का तेलुगु से संस्कृत में पुनः रूपान्तर क | न 
दिया | a 
'इशकुमारचरित' में दस UIR अपने-अपने wai, | 
विचित्र अनुभवों तथा पराक्रमों का FAAS वर्णन करते हैं। a 
धूर्तो का रोसांस' कहना अनुचित न .होगा । छल्-कपट, मारा 
तथा चोरी-जारी से ओत-प्रोत यह एक सजीव कृति है। व्यंग्य औ | 
' विनोद का पुट देकर उसमें तत्कालीन समाज का बड़ा ही गोष | 
चित्रण किया गया है । साहस-प्रेमी राजकुमार किस प्रकार उच्ति- | 
अनुचित का विचार छोड़ अपने कार्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न कणे | 
रहे हैं, इसका वर्णन एक अनूठी व्यंग्यात्मक शैली में किया गयाहै। | 
दम्भी तपस्वी, कपटी ब्राह्मण, धूते कुट्टनी, व्यभिचारिणी fai तया |. 
हृदयहीन वेश्याएँ--इन सबका खूब भंडाफोड़ किया गया oe 
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दशकुसारचरित | | 

यह एक सुन्दर गद्य-काव्य है। इसमें पूर्वेपीठिका, चरित और 
उत्तरपीठिका तीन भाग हैं। पाँच उच्छुवासों की पूर्वपीठिका है। आ | 
उच्छवासा का चरित भाग है । उत्तरपीठिका तो केबल ष्ठम्‌ उ || 
बास की उपसंहार मात्र है। इस काव्य की भाषा ललित तथा १७ |; 
है और साथ ही बाणभट्ट एवं gag कवि की भाषाएँ सरल भी |. 
यह काव्य श्लेषालंकारहीन है। अन्य उपमा आदि अलेका | 
प्रचुरता में नहीं पाये जाते हैं। इसका कथानक राजवाहन, 5 : 


चणित है | इः हिक, होने 
कहते है. किन्तु, साहित्य से वस्तुतः बह गुण ही 
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|| इषि के सदरा इस काव्य का वर्णित कथाभाग पाठकों के सद 

| eat स्थायी रहता है । तदानीन्तना व्यवहारो की कुटिल 
$ इसमें कूट-कूटकर भरी पड़ी है । कुळ लोगों का विचार i है कि a 
| aer किसी एक लेखक का लिखा नहीं है | उनके विच रो से न 
| हो कवियों की कृति है । वे पूर्वपीठिका के लेखक को लगा 
| स्तपीठिका के लेखक को अलग मानते हैँ । वे लोग 
| piar ait उत्तरपीठिका के सूक्ष्म निरीक्षण से दुत i 
| दम्य नहीं है । छुछ विद्वानों के मत से तो पूर्वपीठिका और लो र 
| | पीठिका दण्डी कनि निर्मित ही नहीं है = हि 
| i ९ नहा ६ । कुछ इतिहासञ्ञ तो पद्मन 

| वामक कवि को उत्तरपीठिका के लेखक मानते हैं । अस्त-----.- x 
| =A दशकुमारचरित की तीन टीकाएँ है-वे टीकाएँ पूर्व- 
ier ओर उत्तरपीठिका पर नहीं हैं । उनके कर्ताओं के नाम तथा 


£ कां 3. A e x 

\ lg निस्नांकित है--शिवराम पंडित की भूषण, कवीन्द्रा- 
F u रडत को पदचन्द्रिका और पण्डित भानुचन्द्र की लघुदीपिका । 
|, नों TN जो सुप्रसिद्ध है, पूर्वपीठिका न होने से कुछ विद्वानों 
तसे पूर्थेपीठिका महाकवि दरडी निर्मित नहीं है । 

EE स सहाकेवि दण्डी ने सुबन्धु की अपेक्षा पाणिनीय 
A ता खा दै व काव्य में लिए और लुङलकार 
भरोग 5 [सार है । ऐसे प्रयोग सुबन्धु कवि ने अपने 9 
भय वासथदत्ता सें नहीं किये हैं | ve "ee 

|. 4 सो मगवाधीश राजहंस का पुत्र । ` 

E` a "राजहंस के मंत्री सितवर्मा के त्र सत्य- 
O a ahs पुत्र सत्य 

पुषपोद्‌भव--पद्योद्धव के पुत्र wale 

: त्नोद्धव का पुत्र | 

न | ह -मियिलाधीश प्रहारवर्मा का पुत्र | 

E dain सो--मिथिलाधीश प्रहारवर्मा ifs द्वितीय पुत्र | 

ल--वर्मयार्ल के संवस धत ater का पुत्र | 
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(७) प्रमति--सितबर्मों के पुत्र सुमति का पुत्र। 
(=) Raga -धर्मपाल के बड़े लड़के सुमन्त्र का पुत्र | 
(६) मन्त्रगुप्त-धर्म पाल के बीच के लड़के सुमित्र का पुत्र | 
(१०) विश्रुत-प्मोद्भव के ज्जेष्ठ पुत्र सुश्रुत का पुत्र | 
उच्छवास-विवरण । 
qa भाग--प्रथम उच्छूवास में पुष्पपुरी राजहंस वसुमति आहि का |. 
aqa | q 
» द्वितीय उच्छुवास में कुमारों की दिस्विजयऱ्यात्रा। | 
» तृतीय में सोमदत्तचरित्र । 
7.  ववतुर्थे में पुष्पोद्धवचरित्र | 
» पंचम में राजवाहनचरित्र का AT | 
उत्तर भाग--प्रथम उच्छवास में राजवाहनचरित्र को TATA | 
2 द्वितीय में अपहाखर्मा का चरित्र । 
» तृतीय में उपहाखर्मा का चरित्र । 
age में अर्थेपाल का चरित्र | 
» पंचम में प्रमतिचरित्र | 
» ase सें मित्रगुप्रचरित्र | 
» सप्तम में मन्त्रगुप्तचस्त्रि। 
» यष्टम में विश्रुतचरित्र | ; 
» उत्तरपीठिका में विश्रुतचरित्र की और ग्रंथ की समराहि। |! 
“दशकुमारचरित में जहाँ कथानक विचित्र है वहाँ उसके अठ | 
वर्णन-शैली भी सरस एवं प्रवाहपूणे है। 'कहीं बिलास की fir is | 
हृदय को उन्मत्त कर रहा है; कहीं सौन्दर्य का सौरम अन्तरा | 
बेसुध बना रहा है; कहीं हास की कोमल लहरी मानस त | 4 | 
ढंग सै तरंगित कर रही है। दण्डी का. चरित्र-चिंत्रण (१३५ uf 
उनके सभी पार्त संवि और चसि प्रतीतै होते है। समान 


if 
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| achat की वे Siesta चित्र उपस्थित कर देते हें |. 
| (शहुमारचरित” से उस समय की प्रचलित अनेक सामाजिक प्रथा 
$ वमी परिचय मिलता है । दरडी का रचना-क्रीशल भी दर्शनीय है । 
(ह्या की रोचकता में अभिवृद्धि करने के लिए चे कहीं शिष्ट हास्य, 
| tage व्यंग्य और कहीं गम्भीर वणेन का आश्रय लेते हैं । कहीं 
| इरकविसतार दै तो कहीं लघु-कथाएँ | कथाओं . का क्रम प्रशंसनीय 
[agag दीघ विषयान्तरों से आक्रान्त नहीं होता । मुख्यः 
आके खोत में अवान्तर कथाएँ अवरोध नहीं उपस्थित करतीं | 
| ण की दृष्टि से भी 'दशङमारचरित” निर्दोष है । इसमें लिट 
|| एङ लकार के प्रयोग पाणिनीय नियमों के अनुसार हैं, जैसा 
| सरु की वासवदत्ता में नहीं देख पड़ता | विशद चरित्रचित्रण, 
| र्षक शेली, बुद्धि-विलास, शिष्ट परिहास, विषयान्तरों की न्यूनता, 
(सूत शब्दविन्यास, यथार्थ और आदर्श का सुन्दर सामंजस्य 
रि बिरोषताएँ “दशकुमारचरित” को संस्कृत गद्य-साहित्य में विशिष्ट 
| पात्र प्रदान करती हैं । ः 
| दण्डी को शेलो--दरडी सुभग एवं मनोरम वैदर्भी गद्य-शैली 
| वावे कहे जा सकते हैं । उनकी वर्णन-प्रणाली सरल और आसा- 
|६। वे अपनी भाषा को अलङ्कारों के आडङम्वर से चित्र-विचित्र 
|" श भयास नहीं करते । इसी कारण वह : नैसर्गिक, प्रवाहपूणे, 
|, सुहावरेदार हैं । दंडी के गद्य में अपनी विशेषता है । 
3 समान नतो वह श्रत्यक्षरशलेषमय' है और न 
रः. भाँति 'सरसस्वरवरणपद” से सुशोभित साहित्यिक गद्य 
ae वह तो बहुत-कुछ प्रतिदिन के कार्य में आनेवाला 


सजनक नहीं, अपितु ओजस्वी, ललित एवं सुव्यक्त 
शक... पी) रस की सम्यक्‌ अभिव्यक्ति, शब्दविन्यास की 
| ` कल्पना की, असनः दी E क निशेष गुण ÈI 
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अनुप्रासमय तथा मनोरम -पदविन्यास में घे कुशल हैं, झी | 
“अपुग्मशरःशरशयने शाययिष्यति', “असत्येनास्यथ नात * 
संसृज्यते”, “ग्रनेकस्यानेक आतंकश्चिरं चिकित्सक संता í 
संहूतः', 'स पुण्येः कर्मेमिः प्राप्य पुरुषायुषं पुनरपुण्पेन प्रजा. 
'नासगण्यतामरेषु' इत्यादि | दण्डी अपने शब्दशोधन में तथा लौकि | 
सत्यों को ओज:पूर्ण भाषा में व्यक्त करने में कुशल हैं, Ael 


qA नियतिलिखितां लेखासतिक्मितुम', इद जगति हि al 
निरीहं देहिनं श्रियः मंश्रयम्ते?, 'जीवितं हि. नामजन्मवतां चहु। 
'यंचांप्यहानि' । यत्र-तत्र दण्डी अवश्य ही भाषा को अलंकृत का 
नहीं चूते | उदाहरणार्थ, सोती हुई अम्वालिका के वर्णन को हीमि 
अथवा सत्रहवें उच्छवास को, जहाँ वे ओष्ठ्य/वणो का प्रयोग हीस 
'करते | किन्तु उनके वाक्यालङ्कार परिमित मात्रा में ही प्रयुक्त 

और चे सर्वत्र मनोहर एबं उपयुक्त हैं, न कि Fee ओर अनव । 
सुन्दर, सुभग एबं सुत्रोध संस्कृत गद्य-लेखक के नाते quel हग 

प्रशंसा के पात्र तथा अध्ययन के आदर्श है। एक भारतीय श्राग 
'ने दण्डी को ही एकमात्र कवि बताया है--'कविदेण्डी करवी 
gaid न संशयः | एक दूसरे आलोचक ने कहाँ ९ | 
वाल्मीकि के प्रादुर्भाव के बाद 'कवि' शब्द का एकवचन १ |, 
हुआ करता था, व्यास के बाद द्विवचन में (कवी) तथा * | p 
बाद बहुवचन में (कवयः) होने लगां-- Fe iM F: 
ale SHS AIR TLE 


` कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्वयि दण्डिनि | 


गय-साहित्य 
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बिजय महाकाव्य की रचयित्री गंगादेबी . ने दरडी को उच्च 
y| apar कवि स्वीकार किया है- . . , 


प i 4 


Ue 
3 


भ्रांचायेदण्डिनो वाचामांचान्तामृतसंपदाम्‌ i 
विकासो देधसः पत्न्या विलासमणिदपंशम ॥ णः 
E सुबन्धु 

. वासवदत्ता नामक गद्य-काव्य के रचयित 
aRar अनिश्चित है | कुछ विद्वानों! की धा 
| ब्र के परवती थे । सुबन्धु कई शब्दों, पदोर 
| गए के कणी है। वासवदत्ता में eae शब्द का अयोगर aap, 


T Ory का 


(aa संकेत किया है, जिसका उल्लेख पतंजलि के मन्ध में है | 
Vi TA पर कुळ Ra सुबन्धु का स्थितिकाल बाण के बाद 
| q > | 5 


"मत के समर्थन में कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है । . 

SR भानुचन्द्र (१६०० ई०) के अनुसार बाण ने अपनी 'काद्‌- 

ही Stat कथा? कहकर 'वासबदत्ता' और 'वृहृत्कथा' की 
(Wo Ho art? महोदय ने सप्रमाण दिखाया है 

M Krishnamachariar : Cl. Skt. Lit. p: 469. 

> 'कि बहुना, ‘aa: प्रमाणम्‌ » “अचित्तयच्च', 'ग्रासीचास्य मनसि’ । 

R AREN मनोजवनाम्ना तुरगेर सह नगरान्निजंगाम | 

| HON to १६8. Ges Sores 


S 


-A q (6 


२८४ Digitized 5 संस्कृत साहित्य की रूपरेखा eGangotri | 
कि बाण सुबन्धु के परवर्ती थे तथा उन्होंने 'हषेचरित? सें aren | 
«वासवदत्ता? का ही उल्लेख) किया है--(१) बामन (८०० ई०)ने | 
अपनी 'काव्यालंकार-सूत्रवृत्ति' में सुबन्धु की “वासवदत्ता और वाण 4 | 
की 'कादम्बरी! से उदाहरण दिये दै । अतः ये दोनों ७४० ई०के | 
पूर्व हुए होंगे । (२) कविराज (१ gee ३०) ने राघबपारडबीय' | 
में garg वाणभट्ट और स्वयं को वक्रोक्ति में कुशल बताया है। ऐसा | 
जान पड़ता है. कि कविराज ने इन तीनों नामों का स्थितिकाल के | 
अनुसार यथाक्रम उल्लेख किया है. । (३) वाक्पतिराज के me | 
काव्य iteag? (७३६ ३०) में खुवन्छु को रचना का उल्लेख हुआ | 
है, पर बाण का नहीं । इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि वाक्पतिः | 
राज के समय में सुबन्धु -की पर्याप्त प्रसिद्धि दो चुकी थी, पर वाण | 
अभी तक अप्रसिद्ध दी थे। इस प्रकार खुवन्छु वाण के पू | 
प्रमाणित होते हैं । मंख के 'श्रीकएठचरित'१ सें सुबन्छु और बाणी ` 
एक साथ प्रशंसा की गई है । ११६८ ई० के एक कन्नड़ी शिलालेख मं | 
सुबन्धु के काव्य कला-कौशल की प्रशंसा àl | 


सुबन्धु-कत बासबदत्ता के वणन में तथा भबभूति-कृत मालती वे | 


१-कवीनामगलदर्पो नूनं वासवदत्तया | 

शकत्येव पांडुपुत्राणां गतया कणंगोचरम्‌ | 
२-ुबन्धुर्बास भट्टश्च कविराज इति त्रयः | 

चक्रो क्तिमारगनिपुणाइचतुर्थो विद्यते न वा ॥१॥४१ 
३--भासम्मि जलणामित्ते कन्तीदेवे श्रजस्स TAT | 

सोबंधवे ग्रं बंघम्मि हारियन्देश्र MAA || ८०० | 
४--मेरठे स्वद्विरदाधिरो हशि वशं याते सुबन्यो विधेः । 


, CE-0. Prof. itat a Vrat Shastri चिषदसेपं WR ५३ | 
arà हन्त च भारवों विघटिते बाण विषादस्पुशः |l ९ ; 


गय-सा हित्य ` 

पर्यौ iti i Gear हैं atiog Che 5 and eGangotri 
| र्त में पर्यीमि Stet er पडती हैं| जैसा कि पीछे 'दिखलाया जा 
| दना है, भवभूति ने कालिदास के मन्थां से अनेक शब्द तथा भाव 
\ gad | सम्भव है कि मालती के बर्णन में बे सुबन्धु से प्रभावित हुए 
fq) इस AGATA के आधार पर सुबन्धु भवभूति (७०० ई०) के पहले 
| आगे जा सकते हैं | 
| gag ने अपनी कृति सें एक रमणी का इस प्रकार वर्णन किया 
ह-व्यायस्थिति भिवोद्योत्करस्वरूपां, बोद्धसंगतिमिवा- 
[iaia ।? स्वर्गीय कीथ महोदय के मतानुसार सुबन्धु इस 
| इन पर श्लेष द्वारा नैयायिक उद्योत्तर तथा वोद्धधर्मेकीर्ति के बोद्ध- 
| ieee नामक ग्रंथ की ओर संकेत करते हैं ।२ इन लेखकों का 
| सय ७वीं शताव्दी का प्रारम्भ था ।२ इसके अतिरिक्त जिनभद्र-क्षमा 

mat 'विशेषावश्यक-भाष्य! (६०८ ई०) में 'वासवदत्ता! और 
WEA का उल्लेख हुआ है |? अतएव सुबन्धु का समय ६०० ई० 
TR कुळ पूर्वे साना जा सकता È | 


REX 


ai विलिखितमिव उत्कोगांमिव प्रत्युतमिव कौलितमिव*"'वजलेप- 
| परितिमिव**-मर्मन्तरस्थितमिव-- *कन्दपंकेतुं मान्यमाना | 
| ¬ वासवदत्ता (श्रीरंगम्‌ संस्करण पृष्ठ १६१-२) 
| सनेव प्रतिबिस्बितेव लिखितेवोत्कीणंरूपेव सा 
| as बजलिम्पघडितेवान्तनिख्ातेव च | 
| ग नश्चेतसि कालितेव विशिखं इचेतोभुवः पंचभिः 
| í “'तासंततितंतुजालनिविडस्यूतेव लग्ना प्रिया) ॥ मा० मा० ५।१० 
॥ (५ Skt. Lit, p.77. 
MTR AS. I]. pp. L202 ff. 
| हवा निहिट्व्वसा वासवदत्ता तरंगवइयाईं | 


` 


| É ० Pga वसम्रो लोए मर Sa वत्त Collection. 
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“वासवदत्ता! दी सुबन्धु को एकमात्र उपलब्धे रचना है। Gy 


की यह्‌ कृति संस्कृत गद्य-काव्य के S रप का मर करती. 
है, जिसमें कथानक अति लघु रहता ६, वसन नसतार.का आधाय ' 
होता है. तथा पाण्डित्य कल्पना का स्थान ले लेता है। R ( 
कन्दर्पकेतु स्वप्न में अपनी भावी प्रियतमा के दशन करता है और | 
स्मरपीड़ित दो उसकी खोज में निकल पड़ता है। aR में | 
वासवदत्ता? का यही कथानक है। किन्तु इस कथा की प्रमुख त 
कथानक सें नहीं, बर्न्‌. नायक-नायिका के रूप-सौन्दय के सूच्म बसँ | 
में, उनकी गुणावली के गान सें, उनकी चीज विरत मिलना | 
gi तथा संयोग-इशा के चित्रण में निहित है.। सुबन्धु के fara | 
श्री आनन्दवर्धन का यह कथन पूर्णतया चरिताथ होता है कि af | 
गण वहुधा कथा-स्तु के ZE रस की अभिव्यक्ति का भ 
नहीं रखते और अपना शाब्द-कौशाल दिखाने में ही a E = 
“श्यन्ते च कवयोउलंकारनिवन्धनेकरसा अनपेक्षितरसा: n a 7 
garg की कृति में बिषयान्तरों का बाहुल्य है। उनके द्वारा ज | 
अलङ्कार-कशल एवं पारिडत्य का प्रदर्शन करते है| ee E 
एक वाक्य में वासवदत्ता के विलास-विश्नम का अतिरंजित i 
किया गया है। सुवन्यु की रचना में aat उनके TUTTE दे 
शब्द-सण्डार का परिचय स्थल-स्थल पर मिलता है, वहाँ कल्पना प 
चरित्र-चित्रण का अभाव खटकता È | a 
सुबन्धु की शेली-सुबन्धु की गद्य-शैली अतिशयोक्ति, a 
तथा समास-प्रधान गौड़ी शैली का उदाहरण È | का ड 
सत्य है कि मैंने एक ऐसे विलक्षण काव्य की oi a 
प्रत्येक अक्षर में श्लेष है 8 उनकी रचना श्लेषः TAT ' “a 


ध्वन्यालोक (नि० सा० १६११) To १५१ 


कळी क हण शव EEEE ॥ 


२८६ 


es, 
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| ser aie महाकान्तार है. कि उसमें वास्तविक काव्य-सौंदर्य को 
| & निकालना कठिन हो जाता है। अलङ्ारों, दीधैकाय समासों 
War पौराणिक संकेतों के प्रयोग में वे औचित्य की सीमा का अति- 
ह्मण कर बैठते है और इस कारण रस. का आस्वादन दल हो 
| gar है! दण्डी में वीरता, विचित्रता तथा श्रंगारिकता का स्निग्ध 
| एं रमणीय चित्रण है, किन्तु gry चित्र-काव्य लिखने के फेर में 
पुर इन रम्य भावों का सफल अङ्कन' नहीं कर सके हैं। स्थान- 
बात पर नये रंगों को भरकर उन्होने प्रत्येक चित्र को अतीव विचित्र 
PASTA है । उनमें न तो दण्डी का हास, ओज और वैचित्र्य न 
आएन वाण की-सी कल्पनाशक्ति और वबरणेन-प्रतिभा ही । उनकी 
ग्रासअचुर भाषा में सौष्ठव, प्रसाद और माधुर्य कम है, आडस्वर 
amar और असंगति अधिक है | i 


५ arg की चित्रोपम एवं अलंकृत गद्य-शैली की आलोचना करते 
||स पह स्मरण रखना होगा कि उनके कथानक के लिए सरल और 
| REIT शैली अनुपयुक्त सिद्ध होती । athe वैभव के चित्रण 
त मनोराग की अभिव्यक्ति में एबं प्रभावोत्पादक बर्णन में 
| की-सी सरल शैली सर्वेथा अप्रासंगिक होती | यह दूसरी वात 
|| इन्च अलङ्कारों का मात्रातीत प्रयोग कर अपनी शैली के 
a pr 3 रक्ता नहीं कर सके हैं। एक ही क्रिया पर आश्रित 
[ A रचना करने में सुबन्धु अद्वितीय हैं। साथ ही, 
pae a छोटे-छोटे बाक्यों का भी, विशेषकर संवादों. 
ला जे जय । उनके समासों में एक प्रकार का खर-माघुये 
सोमे संगीत है। बामनभट्ट बाण ने सुबन्धु की 
सा की है i 


Rais: 


4 ae भतिकविभेदनवाण: कवितातरुगहनविहरणमयूर: | 
६ Tease garcia श्रीभट्बाण॒कविराज: Ll 
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बाणभट्ट i 

संस्कृत साहित्य में गद्य-काव्य का चरमोत्कर्ष बाणभट्ट की कृतिये | 
-क्राव्य fa 5 

अं पाया जाता है।बाण ने दो गद्य-काव्य लिखे पचित p 
और “कादम्बरी | “हर्षचरित' के पहले तीन उच्छवासों में वाण) | 
अपनी आत्मकथा लिखी है । कादम्बरी के प्रारम्भ में भी eR] 
अपने वंश का संक्षिप्त परिचय दिया है। वाण ने अपने इल की | 
पौराणिक उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन किया & | उनके वंश के प्रव | 
दधीच तथा सरस्वती के पुत्र सारस्वत के चचेरे भाई वत्स थे | बस 
के कुल में कुबेर का जन्म हुआ, जिनका समय ४५०-४८० È के ला | 
भंग प्रतीत होता दै. । कुबेर उद्धट विद्वान थे । कादम्बरी' में वाण |; 


S l H 
कहते हैं. कि उनके घर पर ब्रह्मचारी लोग सतक होकर बेद-गायन किया |; 


|, 
hy 


RGG 


=== है 
१-बाण का वंशवृक्ष इस प्रकार 67 
वत्स (सरस्वती-दधीच पुत्र सारस्वत के चचेरे भाई) 


| 
कुबेर 
| Neen nen wel 
| 
अच्युत ईशान ह्र पाशुपत 


7] 
Ta 
| 


| दशल | 
ay हंस शुचि कवि महीदत्त घमं जातवेदस्‌ ह लक्ष ग्रहिदतत वि 


` 


बाणभट्ट 


भूषणमद्ट कीक a 
२--जगुग्‌ हेऽम्पस्तसमस्तवाङ भयेः ससारिकेः पजर S ut? 
° ~ CC-0. Prof. sa tyaVrat Shas ates tion. शकिताः "`` 
निगृह्ममाणा बट पदे परे यजि सामीर्नि भें म 


`. 
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| दे थे, उन्हे डर था कि कहाँ पिंजड़े HSA तोते या सैना 
| की उन्हें टोक न दें । कुबेर के चार पुत्र हुए--अच्युतत 

ilr » ईशान, हर 
i ग्री! पाशुपत | पाशुपत वाण के प्रपितामह थे । 'कादस्बरी? में बाण 
है ब पुत्रों में से एक वाण के पिता चित्रभाठु थे। बाण की माता का 
ने | न राज्यदेवी था। बाण के दो पारशब (शूद्र स्त्री से उत्पन) भाई 


Naa और मित्रसेन तथा चार चचेरे भाई--गणपति, अधिपति 
३ | पति और श्यामल--ये | बाण की बाल्यावस्था में ही उनकी 


स | गता का देहान्त हो गया | तव उनके पिता ने उनका माता की भाँति 
रन-पालन किया । वत्स के समय से ही बाण के पूर्वजनों का 
iie प्रीतिकूट नामक आम था, जो हिरण्यवाह अथवा शोण- 
| | हके पश्चिमी तट पर स्थित था | उसी के समीप सल्लकूट और 
APR नाम के दो आम थे, जिनके उपरान्त हर्ष का साम्राज्य आरम्भ 
[ताथा | 
| वाण के उपनयन के पश्चात्‌ उनके पिता अकाल ही में काल- 
भरत हो गये । इस समय वाण की आयु १४ वर्ष की थी । किसी 
| | अभिभावक के न रहने के कारण उनका यौवन-काल कुछ 
। | ag वे अपने अन्तरंग मित्रों के साथ पर्यटन के लिए 
E S a e wa प्रचुर अनुभव प्राप्त किया, कई 
को ee ये, अनेक, गुरुकुलों में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, 
उ क प किया तथा अन्त में परिपक्व बुद्धि, सांसारिक 
a उदार विचारों के साथ वह घर लोटे । 

| ce a Fq के दूत ने आकर उन्हें एक 
कुछ लोगों ने महाराज के पास - 

i oc है। अतः तुम्हें यहाँ पर शीघ्र आकर अपने को 
बम वो राजा T चाहिए । जब बाण राजदरबार में पहुँचे, तब 

६ (ग ने उनकी, ददेय. की जभा,क्षत्तियन्त्रित जीवन 
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व्यतीत करने के लिए व्यंग्य किया--“महालयं भुजंग: ॥ वाणेः f 
विनयपूर्वक अपनी कुलीनता तथा उच्च विद्याभ्यास की ओर राग. | 

` का ध्यान आकृष्ट किया तथा अपने पिछले कृत्यां के लिए पश्‍चात्ताप, 
प्रकट करते हुए नया जीवन प्रारम्भ करने की इच्छा प्रकट की | कु 
ही दिनों में हर्ष ने उनके चरित्र एव Fast से प्रसन्न हो उप | 
amai को तथा 'बश्यत्राणी. कातरिचक्र्रती' की उपाधि fa 
सम्मानित किया । | 
कुछ समय बाद वाण अपने निवासस्थान को लौटे | वहीँ उमे 
बन्धु-बान्धवों ने उनका हार्दिक स्वागत किया । सूचिवाण नामक र | 
ने उन्हे दो आर्या गीत सुनाये, जिसमें समाद दे के जीवन डो a 
मार्मिक संकेत था । उन्हें सुनकर वाण के चचेरे भाई ga 
एक दूसरे की ओर ताकने लगे | उनमें से सबसे छोटे श्यामे 
साहस कर बाण से हर्षचरित सुनाने की प्राथना की । F 
इसके बाद वाण के जीवन का कोई वृत्तान्त उपलब्ध नहीं होता! | 

हर्ष की मृत्यु (६४८ ई०) के वाद जव उनके राज्य में अराजकता $a |r 
गई तो बाण सम्मबत: wats से अपने घर प्रीतिकृट लोट गाये ह 
की मृत्यु हो जाने के कारण बाणं अपने अन्थ gR की समा 
के प्रति उदासीन हो गये । अपनी 'कादस्वरी' कथा को समाप पे | 
के पूर्व ही उनका देहावसान हो गया | इसकी समाप्ति उनके तुग. 
पुत्र ने की | Sto FAC? के अनुसार वाण के पुत्र का ना T 
था । कुछ लोग उनका नाम भूषणभट्ट वतलाते है.। A १ 
कुछ हस्तलिखित प्रतियों में ' पुलिन्द? अथवा 'पुलिन' नाम मिलता ६. 


१=——Peterson’s Introduction to कादम्बरी, p- 4- 
_ 2—S. R. Bhandarkar : Report on the search 
` Mss; ] 564 Fron Satya Vet क palemo 
> "J3 =U; . . 
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पात ने अपनी 'तिलकमंजरी?* में श्लेष द्वारा बाण के पुत्र का 
| पुलिन्द” ही सूचित किया है। ` 
\ मातंगदिबाकर बू नाम केदो अन्य कबि भी बाण के 
(प्रलीन बताये जाते हैं? । 
र| स्थितिकाल-सन्नाद्‌ SATIS सभा-परिडत होने के कारण 
| का स्थितिकाल सरलतापूर्वक निश्चित किया जा सकता है। 
| राज्याभिषेक अक्तूबर ६०९ So में हुआ तथा उनकी मृत्यु ६४८ 
॥ हुई | ये तिथियाँ ताम्र-दानपत्रों तथा ६२६ से ६४५ ई० तक 
त में भ्रमण करनेवाले चीनी यात्री हेनसांग के संस्मरणों के आधार 
रक्त हो चुकी है२ । अतः बाण का समय सातवीं शताब्दी का 
धे था | | 
: | इक्त.समय की पुष्टि बहिरङ्ग एवं अन्तरङ्ग प्रमाणा से भी होती है। 
FRA अपने “अलङ्कारसर्वस्व' (११४० $0) में बाण के 'हर्षचरितः 
fr कई बार उल्लेख क्रिया है । TAZ (१०५० ३०) ने अपनी 
[ert अनेक स्थलों पर. बाण के नाम का उल्लेख किया है | 
jen "काव्यालङ्कार के टीकाकार नमिसाधु (१०६६ ई०) ने 
may और हर्षचरित? को क्रमशः कथा तथा आख्यायिका का 
वताय है | भोज (१०२५ ई०) ने अपने “सरस्वतीकण्ठाभरण? 
खेल पर वाण के पद्म की अपेक्षा उनके गद्य को अधिक 
ऽपि स्फुरन्बाणः करोति विमदान्कवीन्‌ | 
a} हि पुनः क्लृप्तसंधान पुलिन्दकृतसन्निधि: ॥ तिलकमंजरी २६ 
; | जा भावो वाग्देव्या यान्मातंगदिवाकरः | 
९ त्याभवत्सम्य: समो बाणमयूरयोः ॥ राजशेखर 
रि “रबिच्छित्तिहारिरोरवनीइवरः | 
os चक्र बाणमयूरयोः ॥ नवसाहसांकचरित : 
ly Hist l Be: शाम्बो हम पट वती 
“ist, ती, 
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उत्कृष्ट बताया है- याहर्ग्मविधों बाणः पद्यबस्थे न ताहश!' q 
_ धनंजय (१००० 22) के “दृशरूपक' में बाण का इस प्रकार a 3 
हुआ दै-'यथा हिं; सहाश्वेताबर्णचावसरे भट्टबाएस्य'। प 
दानन्दवर्धन (८५० ई०) के ध्वन्यालोक' में बाण की दोनों a k 
कृतियो का उल्लेख है | बामन (८०० ई०) ने अपनी Seas! 
सूत्रवृत्ति में 'कादम्वरी के “अनुकरोति सगबतो नारायणस्य’ इन शन्न 
को उद्धूत किया है। इस मकार aredi शताब्दी से लगातार आळ 
शताव्दी के प्रमुख लेखकों ने वाण तथा उनकी HAL का स्पष्ट इहे 
किया है | अतः सक्षम शतक के gaia में उनकी स्थिति मानने में ३ 
विप्रतिपत्ति नहीं होनी चाहिए | 
अन्तरंग प्रमाणा से भी उक्त समय ही सिद्ध होता है। ml 
- 'इर्षचदिति’ के प्रारम्भिक पद्यो में वाण ने इन कवियों एवं कृति 
उल्लेख किया है-व्यास, वासवदतता, भट्टार हरिचन्द्र, सातवा 
प्रवरसेनक्ृत सेतुचन्धु, भास, कालिदास, TAT अर आढ्य 
इन कवियों में से कोई भी सातवीं शताब्दी के वाद में नहीं हुए। i 
की सभा में याण का प्रवेश उनके शासन-काल के earl Aa; 
होगा। ‘eta में बाण at के उन पराक्रमों का वणेत कणे 
जिनका सम्पादन हर्ष, वाण के मिलने से पहले कर चुके थे। ६, 
चर्न में दो स्थलों पर बाण ने लिखा है कि हए ने अपनों a 
धन-बैभव आाह्मणों तथा बौद्ध भिछुओं को दान कर दिया था । हेत 
शेसे एक अबसर पर ६४३ ई० में उपस्थित था | हर्ष से मिलने कै |. 
बाण युवक ही रहे होंगे । उनकी युवावस्था की चपलताओं का" 
राजा को लग चुका था तथा उनका हाल ही में विवाह भी हु | 
-दारपरिग्रहादस्यागारिकोऽस्म (का से भुजद्भता "` { 
शेशवमशुन्यमासीत्‌ ४ 


रचनाएँ Rea य tee! के गे 


| 
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अन्य तिसा it उपलब्ध होती हैं. ० “भगवती 
होडी खुति में १०० Tat की रचना है। “पार्वतीपरिणय 

नाटक को महामहोपाध्याय काणे* बाण फी कृति मानते हैं 
i $तु वीयः उसे १५वीं शताब्दी के कवि वामनभट्ट बाण की रचना 
Mate नलचम्पू? के टीकाकारद्वय चर्डपाल और गुणबिनयगणि 
न| हैं कि वाण ने 'मुकुटताड़ितक' नामक नाटक की रचना की 
Ve पर यह अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है । क्षेमेन्द्र ने 'आऔचित्य- 
| वासवाः में बाण रचित एक पद्म को उद्धृत किया है, जिसमें 
waite की प्रेयसी कादस्वरी की विरह-व्यथा का वणेन है | सम्भव 
किवाण ने पद्य में भी 'कादम्बरी' को कथा लिखी हो | 


` (षंचरित' वाण की प्रथम गद्य कृति है। जैसा किं बाण aa 
Me’, यदह एक आख्यायिका है । इसमें आठ उच्छूचास हैं । प्रथम 
पैन उच्छवासा में बाण की आत्मकथा वर्णित है। तथा शेष में 
Me हषे का जोबनचरित्र । 'हु्ष चरित’ में ऐतिहासिक विषय पर 
हव्य लिखने का प्रथम वार प्रयास किया गया है। इसके ऐति- 
ARG वृत्तान्त और महत्त्व पर “ऐतिहासिक काव्य” वाले अध्याय में 


{Introduction to कादम्बरी pp. 23-24 


र 


Me वा भटूटबारास्य-- 

क Ra नलिनीदलानि प्रालेयशीकरम्‌चस्तुहिनांशुभासः | 
| "सनानि सरसानि च चन्दनानि निर्वाणमेष्यति कथंस सनोभवाग्नि: ॥ 
f विप्रलम्भभरभग्नधेर्याय कादम्बर्या विरहव्यथावर्णता | 


न पि नुपतेभेक्त्या भीतो निवंहणाकुल- | 


भ्भोवौ जिह्वाप्लवनचापलम्‌ ॥ हर्षचरित 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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प्रकाश डाला जायगा | कोव्य-सान्दिय को दृष्टि से धी हरपचरित चेच) 
विशेषताएँ हैं । वाण की अद्भुत वर्णना-शक्ति का परिचय स्थान-या 
परं मिलता है । प्रभाकरवर्धन के अन्तिम क्षणों का वणेन sha wl; 
कारुण्य को लिये हुए है । सती होने से पूर्व यशोत्रती जो उद्गार gpf 
करती है, वह अनन्यता, तेजस्त्रिता एवं कारुण्य से परिपूण हे छ| 
उच्छूवास में सिंहनाद का उपदेश 'कादम्बरी' के शुकनासोपदेश अ 
कोटि का ही है । हर्ष सर्वत्र एक मदान्‌ समाट्‌ के रूप में हमारे समु 
आते हैं । वे निर्भीक और साहसी, कत्तेज्य-परायण और लेह i 
राज्यवधैन भी आज्ञाकारी पुत्र, स्नेहशील भाई और शूर योद्धा (|. 
सोड्ढल ने हर्षचरित की इस प्रकार प्रशंसा की है -- ह । 
बाणस्य हर्षचरिते निशितामुदीक्ष्य 

. शक्तिं न केऽत्र कवितास्त्रमदं त्यजन्ति । 


कादम्बरी कथासार 


पहुँचने का वृत्तान्त सुनाता है. । जाबालि मुनि से शुक्र अपने पू] 
का हाल सुनता है | जावालि द्वारा वर्णित कथा इस प्रकार थी- | 

उञ्जयिनी के राजा तारापीड तथा रानी विलासबती नेत 
द्वारा चन्द्रापीड नामक पुत्ररत्न प्राप्त किया | विद्याध्ययन की स | 
'के बाद राजकुमार चन्द्रापीड अपने पिता के सचिव शुकनास | 
और अपने अभिन्न मित्र वैशम्पायन के साथ दिग्विजय के लिए 
पढ़े। एक बार वह अपने घोडे इन्द्रायुध पर एक किन्नर युगल 7 
करते हुए अच्छो सळ, एक HAAN, सरोवर पर थ ५ | 


= 
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| ततरा तव चन्द्रापीड उसकी खोज में अच्छोद सरोवर जाते हैं। वहाँ 
pred उन्हें वताती है कि वैशम्पायन मुझ पर आसक्त हो मुझसे 
| MARA करने लगा, इस पर मैंने उसे शुक हो जाने का शाप दे 
ज़ा। अपने प्राणतुल्य GES का यह अन्त सुनकर चन्द्रापीड के भी 
गए उसी क्षण निकल गये | इसी अवसर पर कादम्वरी घटना-स्थल . 
| पहुंचती है और अपने प्रेमी को निष्प्राण पाकर स्वयं प्राण- 
| . न करने के लिए उद्यत हो जाती है। पर एक आकाशवाणी उसे 
ऐ करने से रोकती है और आश्वासन देती है. कि महाश्वेता और 
का अपने-अपने प्रेमी से संयोग निकट भविष्य में 
Mera है। यहाँ जाबालि की कथा समाप्त हो जाती है | 
TF शुक ने राजा शूद्रक से कहा कि जाबालि से अपने पूर्वे जन्म 
रन्त सुन मेरे हृदय में महाश्वेता के प्रति अपने पूर्व प्रेम की 
हो आई और मैं आतुर हो आश्रम से उड़ा, किन्तु इस चांडाल _ 
go ऽ पकड़कर अपने यहाँ रख लिया । इसी ने सुमे आपको" 
i किया है। इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता। तब 
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चांडाल केयी ने रीजी शिक से” निर्वेदिन 'कियी थक मैं a 
(जिसका पुनर्जन्म वैशम्पायन के रूप में हुआ था) की माता तकौ 
` हँ और अव इसे तथा आप (शूद्रक) को मिले शाप की अवधि समह 
पर ही है । इस पर शूद्रक (जो अपने पूर्वे जन्म में चन्द्रापीड थे) मो € 
कादम्बरी के प्रति अपने प्रेम की स्थ॒ति हो आई । उनके प्राण तुर | 
निकल गये और उधर चन्द्रापीड जीबित हो उठे | | 


चांडाल-कन्या (अथवा लक्ष्मी) ने जिस शाप की «ओर संनग| 
किया उसका रहस्य इप प्रकार है | महाश्वेता के प्रेमी पुण्डरीक न| 
'चन्द्रमा को बार-बार जन्म लेने का शाप दिया था । चन्द्रमा ने भी 
पुण्डरीक को ऐसा ही शाप दिया । इन शापों के फलस्वरूप sa] 
ने चन्द्रापीड के रूप में तथा पुण्डरीक ने वैशम्पायन के रूप में जन|. 
लिया । चंद्रापीड और वैशम्पायन मे पुनः शूद्रक तथा शुक के रुपये 
जन्म लिया । शुक की कथा की समाप्ति के वाद शाप की अवधि भै | 
समाप्त हो गई | इसके वाद पुण्डरीक और महाश्वेता, चंद्रापींड ग्री! 
कादम्वरी का सुखद मिलन हुआ और वे अवर्णनीय आनन्द all 
आस्वादन करते हुए सुखपूर्वेक रहने लगे | |; 


ऐसा प्रतीत होता है कि वाण ने 'कादस्वरी' का कथात i 
गणाढ्य की 'ब्ृहत्कथा? से लिया है। “बृहत्कथा? अब उपलब्ध न| 
पर उसके जो संस्कृत रूपांतर मिलते हैं, उनमें आई सुमनस्‌ की क| 
तथा 'कादस्वरी? की कथा में कुछ साम्य अवश्य देख पडता १ 
सम्भव है, वाण ने अपनी कथा की मूल घटना की प्रेरणा वृद | 
से ली हो, किन्तु यह निर्विवाद है कि उन्होंने अपनी प्रतिभा की ॐ || 
Serax उसे एक सर्वथा नवीन एवं मौलिक रूप दे दिया है। | 

“कादम्बरी? संस्कृत साहित्य का सर्वोत्कृष्ट उपन्यास है। 57५ 


. कथानक में, कथा और उपकथा सम्मिश्रण से कुछ जटिलता . , Á 
आ गई है, fasaanin किमा, और उरल | 
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को ia ear R E E सशता से. 
h है। पाठक की रुचि और उत्सुकता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती 
| ; प्रधान नायिका कादस्वरी का उल्लेख कथा के मध्य भाग में 
कर होता है महाश्वेता को प्रणय-कथा तो कादम्बरी के प्रणय की 
Je भूमिकामात्र है। शूद्रक की राजसभा में चांडाल-कन्या का 
कवण वैशम्पायन शुक को लेकर प्रवेश करना, यह प्रारम्भिक घटना 
॥ ऐसे रहस्य में लिपटी हुई है कि उसके उद्घाटन के लिए आगे 
वस बढ़ना पड़ता है। यह रहस्पोद्घाटन कथा के अन्त में जाकर 
एग है) वहाँ शूद्रक को ही प्रधान नायक जानकर “अदूभुत रसः की 
ति होती है | कवि ने कादम्बरी और महाश्वेता दोनों की प्रणाय-. 
ग ाख्रामाबिक रूप से परस्पर सम्बद्ध कर अपने वस्तु-विन्यास- 
त का परिचय दिया है । | 
। बाण ने अपने पात्रों का चरित्र-चित्रण वड़े विशद रूप से किया 
ae के सभी पात्र सजीव हैं | सौम्य युवक हारीत, उदार 
HOR तारापीड, आदश SARA शुकनास, सुकुमार रानी विलासवती, 
ii es चन्द्रापीड का अनुसरण करनेवाली किन्तु कवि की 
[AT ACA, स्नेहमय पर कठोर कपिंजल, शुभ्रवदना तपस्विनी 
a MT — A पाठक के अन्तस्तल पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाते 
heat के चित्रण में बाण ने अपने अप्रतिम कल्पना-वैभव, 
eer और मानव-मनोवृत्तियों के मार्मिक निरीक्षण का परिचय 
॥|^९। चन्द्रापीड के प्रति आकृष्ट होने पर बह किस प्रकार आशा 
£| "परा, मिलन और विरह के परस्पर विरोधी भावों के बीच 
| , » इसका बाण ने बड़ा हृदयग्राही चित्रण किया है । 
shi amt ' में बाण ने केवल अपनी कल्पना के अतिरंजित चित्र 
$ नहीं क्रिये हैं, TAT अपने बहुमुखी जीवन के विविध 
को रोचक रूप में प्रस्तुत किया है । प्रासाद, नगर, वन तथा 
शे यथातथ्य वरील उनके पर्याप्त भ्रमण का द्योतक है P 
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ae आज भी प्रत्येक नवयुवक स्नातक के लिए Sram | | 
क्रम नहीं | ४ 


Digitized b a ae हा n aio ion j nee डप ri | 
शुकनास मुख से उन्होने atte की जा उपदेश दिलाया $| 


है 
A 


grat की वणैन-विविधता दशेनीय है। सच तो गह है i 
यदि संस्कृत साहित्य में चित्रांकन के विषयों की कमी नहीं है |: 
संस्कृत कवियों में बाणभट्ट की भाँति चित्रांकन में कोई निपुण 4 
हुआ | समस्त कादस्वरी-काव्य एक चित्रशाला है “इस कुंजवन h j 
गली में नये-नये रंगों के अनेक लता-वितान है, प्रलोभनीय stata 
agaat है |! कहीं विन्ध्याचल की विकट अटवीं का रोमांचकारी ह| 
है, कहीं जावालि के शान्त और पावन आश्रम की सालिक शो 
का चित्र है, कहीं शूद्रक आर तारापीड के राजकीय विलास और; M 
का वर्णन है । कहीं वीणावादिनी महाश्वेता की विरहविधुरा fir 
दशन है तो कहीं कमनीय कलेबरा कादम्बरी के भणयोन्माद | 
aaa कौमार्यै का स्निग्ध चित्रण है । अच्छोद सरोवर तथा R, 
के भव्य दृश्यों का वणेत भी अत्यन्त प्रभावोत्पादक है। | 
aft का वर्णन इस वात का सूचक है कि वाण उपहासयोग्य झि 
का भी सफल EA कर सकते हैं । परिहास का भी उनमें आई 
नहीं, उदाहरणार्थ स्कन्दगुप्त की नाक उनकी वंशावली के समा 
लम्बी बताई गई है । इन्द्रायुध अश्व के सजीव वर्णन से वा 
giray की पदवी मिली । “साधारणतः लोग घटना-वर | 
कथा प्रारम्भ करते हैं, पर बाणभट्ट चित्र सञ्जित करके कथा || 
हैं । इसी से उनकी कथा गतिशील नहीं है, बह्‌ बणेच्छटा से दी 
2 | चित्र भी धारावाहिक रूप से हों, सो नहीं। एकक al 
चारों ओर करुक्रार्यैविशिष्ट और बहु विस्त भाषाह a 
चौखटे जड़े हुए हैं । फ्रेप-सहित ऐसे चित्रों के सीनदर्य का 
उपभोग नहीं किया; उसका दुर्भाग्य ही समझना TES 


HLT Praga aes तत्कालीन सामाजिक ५५ | 


- गद्य- 
द्य-साहित्य २६६ 


ह परान सकवा है? °र्त्रयो'डारा०ग्सम्तीनिखी पि ९ जादू- 
Rat का प्रयोग; राज्याभिषेक की परिपाटी; शैव, शाक्त और क्षपणक 
: के सम्प्रदाय; सद्योजात शिशु के उपचार; स्त्री-पुरुषों की वेश- 
(mat आभूषण; विलास और 'आमोंद-प्रमोद की सामग्री, ade 
Jaen, सती प्रथा आदि सभी सामाजिक जीवन के अंगों पर 
ga’ में स्थल-स्थल पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है।१ 


aa] “कादम्वरी' का प्रधान रस शगार है | 'कादम्बरी? जन्म-जन्मान्तर 
ह ह संचित संस्कारा का, 'जननान्तर सौहृद? का सजीव चित्रण है; 
क| हिस्त अतीत तथा जीवित वर्तेमान को स्मृति के सुकुमार तारों से 
शे सुक्त करनेवाली काव्य-्छखला है; मानव हृदय की मूक प्रंणय वेदना 
क शैमर्मभरी कथा है । बाण ने जिस प्रेम का चित्रण किया है, बह्‌ सर्वथा 
am एवं परिष्कृत है । उनके द्वारा चित्रित प्रेम का उद्दाम वेग कुल 
(और समाज की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता । "दशकुमारचरित? 
शिति कादम्बरी? के शँगार-रस-चित्रण में कहीं अश्लीलता की 
A नहीं पाई जाती | सच तो यह है कि महाश्वेता के प्रेम में पागल 
| के की कपिंजल द्वारा भत्सेना कराकर कबि ने यह शिक्षा दी है 
रं ह प्रेम मानसिक और शारीरिक दुरवस्था का कारण होता 
न mas सध्य की भाँति चिरन्तन है । काल की कराल छाया - 
शहर नहीं ५ हीं कर सकती, समय का प्रवाह उसे विस्मरति के गत्ते 
श ^ ह कर सकता। तपस्या की कठोरता अथवा राजसी जीवन 
पिलासिता उसके उद्दाम बेग को दबा नहीं सकती। प्रणय की 
ड ei ak अटल विश्वास से नूतन जीवन धारण करती है 
ला रे a के सहारे मृत्यु के अन्धकार में भी अभिनव आलोक 


K. £ 
3 R Potdar : Contemporary: life as revealed in 


Sana’g Uni . 
+ Works.— Journal of Bombay University XI-2. 
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सर SHE मरज में कदम” सद सं स eil 

~ ~ = य| ` 

रही है। प्रियतम की शय्या की ओर स्वेच्छा से संचरण करती ह|| 

नवोढ़ा बघू की भाँति वह अपने अतुलनीय रसास्वाद से पाठको३ 

चित्त-चंचरीक को निरन्तर आप्यायित करती आई mf 

का यह कथन प्रत्येक सहृदय के विषय में चरितार्थे हो रहा है। | 
कादम्बरीरसभरेण समस्त एव 

मत्तो न किजिदपि चेतयते जनोऽयम्‌ । | 

“कादस्वरी? की प्रशंसा में कुछ और उत्तियों का अवलोकन कीजिए-| 

“कादम्वरीरसन्ञानामाहारोऽपि न रोचते’, “सहषचरितारव्धादभुतकाः | 

स्वरीकथा? | 'कीर्तिकौमुद्वी में लिखा है. कि बाण की कादस्वरी | 

ध्वनि को सुनकर कबि लोग अनाध्य़ाय का पालन करने लगते हैं- | 

युक्त कादम्बरीं श्रत्वा कवयो मौनमाश्षिताः । 

बाणध्वनावनध्यायो भवतीति स्मृतिर्यंतः ॥१।१५ 


बाण की शैली--बाण ने गद्-रैली का आदशी सूचित के 

हुए 'हर्षचरित” के आरम्भ में लिखा है-- 
नवोऽर्थो जातिरग्राम्या इलेषोऽरिलिष्टः स्फुटो रसः | 
विकटाक्षरत्रन्धशच कृत्स्नमेकत्र दुष्करम्‌ | 
अर्थात्‌ मौलिक कल्पना, सुरुचिपूणी स्वभावोक्ति, अक्लिष्ट शेष, | 
रूप से प्रतीयमान रस तथा दृढ़बन्ध पदावली, इन सा गुणा | 
एकत्र सन्निवेश ठुसेभ है । दूसरे के मन के भावों का यथातथ्य १" || 
(प्रन्यचिन्तितस्वमावामिप्रायावेदकम्‌) तथा अभिनव अर्थ |. 


१-स्फुरत्कलालापविलासकोमला करोति रागं हृदि कौतुकाधिकऱ्‌ ड p 
रसेन शय्यां स्वयमम्युपागता कथा जतस्याभिनबा वधूरिव | atl: 
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i Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri , 
हलता ( उत्कृष्टकविगद्यसिव विविधवर्ण श्रेणिप्रतिपाद्य- 
‘s | तवार्थसंचयस्‌ ) को बाण उत्कृष्ट गद-शैली का प्रधान 
fg मानते & । 
| बाण के गद्य की रीति “पांचाली? है जिसमें अर्थ के अनुरूप ही 
| रों का गुम्फन होता है-- | 
| दद्दार्थयोः समो गुम्फः पांचालीरीतिरिष्यते | 
| शिलामट्टारिकावाचि वाणोक्तिषु च सा यदि ॥ सरस्वतीकण्ठाभरण 
| बाण की शैली में शब्द और अर्थ, भाषा और भाव का रुचिर 
प्स स्पष्ट लक्षित होता है । विषय के अनुरूप ही शब्दावली का 
रोग किया गया है । विकट विन्ध्याटवीं के बणेन में कबि ने विकट 
[rie समासो का यथेच्छ व्यवहार किया है--'क्वचितप्रलय- 
तेव महाव Tes CST छुत्वातव रणिमं डला, क्वचिदृदवृत्तमग- 
| ितादमोतेब कण्टकिता ॥/ वसन्त के वर्णन में तदनुरूप सुकु- 
वर्णो का विन्यास किया गया है-'झ्शोकतरुताडनारणित- 
|प्णमणिन्‌पुरझङ्कारसहन्नमुखरेषु सकल-जीबलोकहुदया- 
|रिदायकेयु मधुमासदिवसेु ।' 
|_ गाए की शैली में अलंकारों का समुचित प्रयोग अपूर्व रमणीयता. 
भचार करता है । उनके अलंक्ारों की छटा दशेनीय है | उनके A 
(मास यद्वि गिरि नदी के उद्दाम प्रवाह की भाँति हैं, तो उनकी 
क = इन्द्रधनुष Sy छाया की भाँति उसे रंगीन बना देती हैं। 
a गस भाषा में विलक्षण स्वर-माधुर्य का संचार करते हैं-- - 
लमकोल्ललनपल्लववेल्लितलवलीवलयेः, 'मधुकर कुल- 
'फालोकृतकालेयककुसुमकुडमलेषु |’ उनके श्लेष-प्रयोग जूही. 


MURR गये चंपक पकी मति है: (तिर॒त्तार-श्लेषधता: 


८८-७0. Prof. Satya Vra tri Collection: 


-इब मधुकरेण, मधुकर इव सदेन नवयोवनेन पदन्‌।' विरोधाभा 4 
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सुजातयो महास्रजश्चम्पककुड्मलेरिव।' उनकी रसनोपमा h 
मनोहर उदाहरण देखिए-क्रमेए च छृतं से वपुषि वसन्त इद 
मासेन, मधुमास इव नवपल्लवेन, नवपल्लव इव HTN Tey ha 


वनितामुखकमलयुतेः, अतिधवलस्वापि सर्वजनरागकारिण;॥' F | 
अर्थापत्ति अलंकार की छटा देखिए- क बहुना । .तापसामि |! 
होत्रधुमलेखाभिरुत्सपेन्ती भिर निशश्ुपपादितकष्णाजिनोत्तरः| 
सङ्कशोभाः फलमूलभूतो वल्कलिनो निश्चेतनास्तरवोी|[ 
सनियमा इव लक्ष्यन्तेऽस्य भगवतः समीपवतिनः। कि पुरि 
सचेतनाः प्राशिन:' बाण के गद्य में एक ही ; 


' ललित पद्बिन्यास की मधुर झंकार सुनाई पड़ती है विशीत | ; 


कामंकाममिव सनियमम्‌', :हर्षनयनजलकणनीहारिणी| 
वियद्विहारिणि मनोहारिणि’, cay रधलिधुसरेबु मलय | 
रसलवलुलितेषु बकुलावलोबलयेषु स्तनेषु | 3 

r 


बाण का प्रकृति-चित्रण विशद, सजीव, अलंक्ृत और उनकी प 
निरीक्षण-शक्ति का परिचायक है । 'एकदा तु नातिदूरोदितेनवर्ना | 
दलसम्पुटभिदि किंचिदुन्मुक्तपाटलिम्नि भगवति मरीचमालिरि i 
शब्दों की कैसी लड़ी है! अरुण वर्ण के तरुण सूर्य का ह. R 
कराना ही कवि का मुख्य प्रयोजन है, किन्तु भाषा के aad d 
केवल विशेष्य विशेषण के विन्यास a, हृदय में एक GUO 
सुबणे और सुशीतल इभत लि वण मी उठता दै। इसी परश: 


Fn 
१७ 
F 


Et J} 
| 
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| aan लोहिततारका तपोवनधेनुरिव कपिला परि- 
(ता संध्याः कपिला ag के साथ संध्याकालीन रंग की 
झा करते हुए कवि क्षण भर में हृदय के भोतर संध्या की समस्त 
"| राति तथा धूसर छाया भर दैवा है। वाण की दृष्टि प्रकृति के 
और रम्य दोनों पक्षों पर पड़ी है। रमणीय अच्छोद सरोबर, . 
Uy तर के भव्य दृश्य तथा भयानक विंध्याटवी के ata इसके उदा- 
त. [हैं Rada में उन्होंने श्लिष्ट उपमाओं का विशेष प्रयोग 
| ६='योवनसिवोत्कलिकाबहुलं, षण्मुखचरितमिव sa- 
न META TAIT पं, भारतमिवपांड्धातंराष्ट्रकुलक्कृत- 
qi agaaga नागसह्नपीतपयोगण्डुषसच्छोदं 
| सरो हष्टवाल्‌ । इस प्रकार वे ERANA करने के साथ- 
भष अपना पौराणिक, शास्त्रीय तथा अनुभव-जन्य ज्ञान सी प्रकट 
fue! यह शैली सर्वथा निर्दोष नहीं कही जा सकती, क्योकि 
| कृवि के पाण्डित्य का जितना बोध होता है उतना प्राकृतिक 
शके वास्तविक बिम्ब का नहीं। बाण का प्रकृति-चित्रण अन्तः- 
के अनुरूप होता है । सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रमा, बसन्त ऋतु के 
ह | यह विशेषता स्पष्ट देख पड़ती है। तपःपूत जाबालि कै 
prs सूर्यास्त का वर्णन कैसे शांत एवं पवित्र भावों का परि- 
I “ata च समयेन परिणतो दिवसः। नानोत्यितेन- 
नेनाघविधिमुपयादयता यः क्षितितले दत्तस्तमस्बर- 
£| प: साक्षादिव रक्तचन्दनाङ्गरागं रविरुदवहत्‌ | ऊध्वे- 
OX विम्वविनि हितहष्टिमिरुष्मपेस्तपोधनरिवपरिपीयमान- 
Hy i “सना 

(षो दिवसस्तनिमानमभजत्‌ | उदयत्सप्तषि- 
TITER षेयेव सं दः : 2 
| Ra संहृतुपाद; पारावत॒चरणपाटलरागो 


rel 

S 

ह| 3 
I 


& 


( 


> 


-रविरम्बरतलादलभ्बत्‌ | गिहाय धरणि तलमुन्मुच्य 4 ( 


- apt | दिन डूबने की इस घड़ी में सूर्य-रश्मियाँ एथ्वी-तल aay 
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वनानि शकुनय इव दिवसावसाने तपोबततरुशिखरेषपवत 
च रविकिरणाः स्थितियकुर्वंत । इसी समय दिन ढल चता 
Bat ने स्नान के बाद अध्ये देते समय जो चन्दनराग get a 
sofia किया था, मानो उसी रक्त चन्दन को आकारा में खित i 
ने अपने अंगों में धारण कर लिया है। उपर की ओर मुख wale 
'सर्य-मंडल पर दृष्टि डाले, सूर्ये-किस्णों का पान करनेबाले तप f 
द्वारा मानो चारों तरफ फैला हुआ प्रकाश पीया जा रहा है, ait 
दिन कोणता को प्राप्त दो रहा दै | कपोत के चरणों के समान a 
लाल GA आकाश के छोर पर पहुँचकर अपने पाद ( किरण) a 
लिए समेट रहा है कि कहीं वे इस उगते हुए सप्रर्षि-मंड् पे बू 


आश्रम के वृक्षों तथा पवंतो के शिखरों पर पत्तियों की भाँति A 
जे रही हैं बाण मानवीय सनोभावां का प्रकृति के दृश्यों पर आए 
करने में कुशल हैं। सूर्य के बिदेश-गसन पर उसकी प्रियतमा का 
शीघ्र पति-समागम की इच्छा से तपस्विनी का ब्रत धारण | 
'है--कमल का सुकुल उसका कमण्डलु है, श्वेत हंस उसका उती 
कमल की नाल उसका शुभ्र यज्ञोपवीत है तथा अमरों की पंक्ति आ | 
'रुद्राज्-माला È | e 
बाण की वर्णन-शक्ति अद्भुत है । 'कादस्वरी! के aA 
में वे कई प्रकार की शैलियों का प्रयोग करते हैँ । कहीं THY 
संक्षिप्त कर भावों का TAIT से SAT करना आवश्यक प्रतीव 
है तो कहीं भाषा का प्रलोभन संवरण भी दुस्साध्य हो जाता ६ 
विषय भाव-प्रधान, मार्मिक अथवा गम्भीर होता है, Fel उन P 


गद्य- हेत्य ` : 
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| ह दाहसण देखिए | कर्पिजल मदन-ठय़था से पीड़ित dete की 


सा एष मार्ग: । धेयेधना हि साधवः। कि थः कश्चित्पा- 
| च इव विक्लवोभवत्तसात्मानं न रुएत्सि। कुतस्तवापुर्वो- 
प्द्येख्रियोपप्लवो येनास्थेवं कृतः । क्व ते add, कवासा- 
rama ` निरुपकारो गुरूपदेशविवेकः। निष्प्रयोजना 


पुता निष्कारणं सानम्‌ । यदत्र भवाहशा अपि रागाभिवगे: 


यन्ते प्रसादेश्चाभिप्रयन्ते ।” कैसी शक्तिशाही भाषा 
छ! Fa, उपदेश देते समय अथवा शिष्टाचार दिखाते - 
Pek: a बड़ी ga शैली भयुक्त हुई है| शुकनास चन्द्रापीड को लक्ष्मी 
श्री सममा रहे ह--“न ह्येवंविधमपरमपरिचितमिह जगति 
i थे K ¢ ढं = 

| वदस्ति TAA | लब्धाऽपि खलु दुःखेन पाल्यते | 
शि एपाशसंदाननिष्यन्दीकतापि नश्यति। न परिचयं रक्षति | 
‘i पजनमोक्षते । न रूपनालोकयते । न कुलक्रमम नुवतंते | 
[शीलं पश्यति। न dared गणयति । `" न लक्षणं 
Er । गन्थर्वनगरलेखेव पश्यत एव नश्यति | 
mae रमणी-विलास अथवा प्राकृतिक भव्यता के चित्रण 
आ शैली अलंकृत, अपेक्षाकृत क्लिष्ट एवं प्रगाढ़ हो जाती है । 
id ao विपुल वाक्य, विशिष्ट एवं श्लिष्ट पदावली 
तपुर व्य के सभी साधनों का प्रचुर. प्रयोग देख पड़ता है; 
it हे jka की लहर की भाँति.जहाँ तक सम्भव. है, भाषा 
3 ही र ota पार कर गई है, अकृपणा .कवि-प्रतिभा 
९... ८ वृष्टि की है |! शूद्रक, जाबालिआश्रम, विंध्याटवी, 
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a तथा कादम्बरी के वयीन ऐसं शेली के उपयुक्त उदाहरण | 
ऐसे स्थलों पर भी बाण बीच-त्रीच में छोटे-छोटे वाक्य बैठा देते! 
जिससे वर्णुन-विस्तार आयासजनक नहो जाय । प्रायः यह भी देहः 
जाता है कि इस प्रकार के िलष्ट स्थलों के याद उत दी सरो | 
प्राकृतिक शैली के दशेन होते E । E | 
बाण की शैली में सूकम निरीक्षण-शक्ति, अलंकृत बणेन रा 
gare प्रकृति-प्रेम, SA कल्पना; अजल शब्दू-राशि तथा vita i 
अर्थो की उद्‌्भावना--ये सभी गुण सवत्र समान रूप से Wail | 
हैं । इसका आशय यह नहीं कि उनकी दील सर्वथा दोष-रहित | 
उनके वर्णन प्रायः बहुत लम्बे हो जाते है | करिसी प्रस्तुत प्रसंग को | f 
तब तक नहीं छोड़ते जब तक वह पूर्णतया आलोडित न हो जा 
कोई पर्यायवाची विशेषण बाकी नहीं वचता; कोई श्लिष्ट या तापि; 
प्रयोग रह नहीं जाता | उनकी कल्पना GAT Teel रही है, FE i 
आर अपात्र में भी उसने अपनी सम्पत्ति की अजख वर्षी वीः 
पाश्चात्य आलोचक उनमें गद्य की एक ऐसे भीषण अरण्य ami 
देते हैं, जहाँ Rave एवं दुरूह शब्दों के झाड़ खड़े है सूच पीए 
संकेतों की कन्दराएँ हैं. और बिपुलकाय बिकट समासों के रूप मे 
विचरण कर रहे है। बाण कथानक में यथास्थान विस्तार और संगी 
नहीं करते । कथा के बीच अवान्तर वनों के बाहुल्य से कथा. |, 
प्रगति कुंठित हो जाती है। उब्जयिनी, शुकनास-प्रासाद, _ 
मन्दिर, चन्द्रोदय आदि के बर्णन कवित्व की दृष्टि से उच्च की 
है; किन्तु विशेष Bean और अतिरंजित होने के कारण T 
प्रवाह को शिथिल कर देते है. । कि 
वस्तुत: बाण के गद्य-काव्यों का यथार्थ महत्त्व उ a 
चरित्र-चित्रण अथवा वस्तु-बिन्यास में उनके ae 
रसमय प्रवाह में है | 'संस्कृत भाषा का उन्हा ; 
की भाँति ब्यान का दै. और का. को, पी जे i | 
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| i कौशल और कल्पना- 
है| वित्य से ही उनकी कृतियाँ इतनी आकर्षक और लोकप्रिय हुई हैं । 
सा ्रपनी इस असाधारण शैली द्वारा ही वे बृहत्कथा के सीधे-सादे कथा- 
ah qa को साहित्यिक सौन्दर्ये प्रदान कर सके | उनका गद्य व्यावहारिक 
| रौ के लिए भले ही अजुपयुक्त हो; किन्तु कादम्बरी? के समान 
| BS गद्य-काव्य के लिए सर्वथा उपयुक्त है | उनके वाक्य विपुलकाय 
हति हेते हुए भी अस्पष्ट नहीं । समासो और बिशेषण-पदों का आधिक्य 
ail शे हुए भी वे विराद और परिष्कृत हैं । उनके पौराणिक संकेत हम 
है| भरतीया के लिए कदापि क्लिष्ट नहीं हैं । उनके शब्द-चित्रों में 
aly रिता तथा प्रभविष्णुता है। उनका शब्द-भंडार अक्षय है | उनका 
नाग WATT चारु एवं स्निग्ध है। औचित्य का घे कभी अतिक्रमण नहीं 
कृते | उनके संवाद अत्यन्त स्वाभाविक एवं प्रभावशाली होते हैं | उनकी 
Paar अजख और उत्तरोत्तर विकासशील होती है। महाश्वेता के 
Lerner वर्णन में उनकी कल्पना-विभूति का कैसा प्रसार है-- 
|एलपक्षपरम्परासिव पुंजीक्कतां, शंखादिवोत्कीर्णा, सृणा- 
ऋरि विरचितावथवां, दन्ततलेरिव घटितां, इन्दुकरकूचं- 
क्व प्रक्षालितां, भृत फेनपिण्डेरिव पाण्डुरीङृताम्‌ ।' 

क| आधुनिक आलोचना के सिद्धान्तों की कसौटी पर बाण की शैली 
a समीक्षा करना अनुचित होगा | कोई भी लेखक अपने समय के 
| ते आदर्शों और रुढ़ियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता । 
| (की आलोचना करते समय भी हमें यही दृष्टिकोण सम्मुख 
| चाहिए | अलंकृत गद्य-शैली ही उनके समय में समाहत थी | 
| य समास-बाहुल्य तो गद्य का प्राण ही सममा जाता था-- 
१ ` पमासभूयस्त्वमेतदृगद्यस्य जोवितम्‌ ।'¦ प्रत्येक कला 
हित SRA के द्वारा ही अपने आदर्श पर पहुँच सकती है। 


। व्यादर्श १॥६० CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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समास-बहुलता एक ऐसी ही रूढ़ि थी। य दि हम इस खूद के | | 
Ban तो हमें स्वीकार करना हया कि वाण उच्च कोटि om la 
.कबि थे | कथाकार की कला में, AMAA के सुकुमार भावों के 
अभिव्यक्ति में; उन्नत चरित्रों की afte में, उदात्त जीवन एवं सौवल-| 
पूण व्यवहार के चित्रण सें तथा i शिष्ट संवादो के è निरूपण में वा| 
भारतीय साहित्य में अनुपमेय हैं और विश्व-साहित्य में उच्च खान i 
ने योग्य हैं. । ; q 
र आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों को वाण की शैली के ata] 
हृदयंगम करने में भले ही कठिनाई होती हो, किन्तु जिस ami 
बाण ने अपनी कृतियों की रचना का है, उसके पंडितों ने mj 
शैली की मुक्तकंठ से प्रशंसा Be | TATA के रकि | 
धर्मदास किस विलक्षण ढंग से वाण की प्रशंसा करते है-- 
इचिरस्वरवरणांपदा रसभाववती जगन्मनो हरति। 
सा कि तरुणी ? नहि नहि वाणी बाणस्य मरीच ul E 
' चिर स्वर, वणे तथा पदों से विभूषित, w और भावों a 
'बह संसार के चित्त को आकृष्ट कर रही ay 'क्या तुम e 
की बात कर रहे हो ? “नहीं, नहीं मैं तो वाण की सर | 
के सम्बन्ध में कह रहा हूँ॥? त्रिलोचन के अनुसार वाण के ह 
समान अन्य कवियों की रचना केवल चपलता दै . 


'पार्वतीपरिणय! में safe यद्रसनायों waai बाणी al 
प्रकार बांण के विषय में ठीक हीं कहा गया है। बाण दशी 
प्रतिभा को लक्ष्य में स्खकर ही 'बाणोच्छिष्ट ब > 
जाता है। गोवर्धेनाचायै का कंहना है ह जिस wae 
में अधिक AAT SAY करने sara GE डिी Sf : | 


गद्य-साहित्य 


| धी उसी प्रकी रे” हॅम से'अधिक मकर पाने को Sy भिलाषा 

| वाणी (सरस्वती) ने वाण का अवतार Re 

जाता शिखण्डिनी प्राक्‌ यथा शिखण्डी तथाऽवगच्छामि -। 

प्रागल्म्यमविकमाप्त्‌ं वाणी वाणो वभूव gil 

[aaa के कर्ता जयदेव ने वाण को कबिता-कामिनी के 

दिर में निवास करनेवाला साक्षात्‌ कामदेव ही बता दिया है-- 

`. अस्याश्चौरः चिकुर निकुरः करांपूरो मयूरो § = 
भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासोविलासः | 

हर्षो हर्षः हृदयत्रसतिः पञ्चवाणास्तु बाणा 

केषां नंप कथय कविता कामिनी कौतकाय ।। 


3 © & oe 


i 


| कार प्रशंसा को है 


शइवद्वाणाद्वितीयेन नमदाकारधारिणा | 
धनुषेव गुणाढ्य न निःशेषो रंजितो जनः।।१।१४ 
T के अनुसार वाण की भारतो वीड़ा की सुमधुर तान को हरने- 
वाणीपाणिपरामृष्टवीणानिक्वाणाहारिणीम्‌ । 
भावयन्ति कथं वान्ये भट्टबाणस्य भारतम्‌ ॥ 
| प्रेव कहते हैं कि कुछ लोग श्लेष में; कुळ शब्दों के उपयुक्त 
॥* पे, कुछ रसाभिव्यक्ति में, कुछ अलंकार, अर्थ-व्यक्ति अथवा 
lata में कुशल होते हैं किन्तु बाण तो कबिता की विन्ध्याटवी 
Past के गण्डस्थल को Aad करनेमाले सिंह हैं-- 
लेषे केचन शब्दगुम्फविषये के;३ से चापरेऽ- 
` व.तिचत्सदर्थविषये चान्ये कथावणांने । 
` आः सवत्र गभीरधीरकविताविन्ध याटवीचातुरी- 


SELEKE स्मिकरि/ मैं ee SERT ॥ 
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बाणमट्ट के पश्चात्‌ भी गद्य-काव्य लिखे जाते रहे । उगे प्रायः वाए |g 
की कृतियाँ का ही ALE है | धनपाल ger o $0) की (तिलक i | 
सन्जरी' पर 'क्रादस्बरी? का प्रभाव स्पष्ट है। पर तिलकमंजरी की / 
विशेषता यह है कि उसमें चित्रकला, प्रस्वरकला तथा अन्य कला. | 
कौशलों का स्थल-स्थक्ष पर विशद उल्लेख हुआ है | तत्काहीन माल [मर 
में विविध कलाओं के अलुशीलन का ara चित्रण तिलक! | t 
में उपलब्ध होता है।* बादीभसिंद (१००० ३०) की aafaa i 
का कथानक 'कादस्वरी' के समान ही है। रीति आर सापा-भागा | 
में भी बाण का अनुकरण देख पड़ता A वामनसट्ट बाण (१४०० ३ | | 
का 'वेमभूपालचरित' TART? की प्रतिकृति मात्र है। वादे 


~ 


Pe ~ हत्त्व ~ के हीं S, | 
Ra के इतिहास की दृष्टि से महत्त्व के नहीं। पर दोः | 


द्य-काव्य स है 
ल्क आधुनिक गद्य-काव्यों का उल्लेख करना आवश्यक है | साहिलाः 


जाये to अस्विकादत् व्यास ने "शिवराजविजय नामक गाने 
की रचना की, जो काशी से १६०१ $o में प्रकाशित हुआ । व्यापी 
d < 3 
का स्थितिकाल १८९८-१६०० इश था |. इनके gaa जयपुर राजे | 
निवासी थे, पर इनके पितामह काशी में अ बस E l k 
उनका अध्ययन सम्पन्न हुआ । 'विद्दारी-विहार में उन्होंने १ 
i है । ag के समय र 

निज वृत्तान्त? स्वयं लिखा है । शरु के सभय | क 
पटना में प्रोफेसर थे | विददार में “संस्कृत संजीवनी ang 
कर उन्होंने संस्कृत शिक्षा-प्रणाली का सुधार किया : सन i 
छोटी-बड़ी मिलाकर संस्कृत और हिन्दी में कुल ७८ पुसतक | 
A, त्रित q 7 (| | 

म्शबराजविजय' छत्रपति शिवाजी के जीबन को चित्रित कर 


ति जं पर कलवार 
बाला एक रोचक उपन्यास है.। ऐतिहासिक घटनाओं 


T >! 3 ly 
g—‘Art notes from Dhanapala’s T ilakamanyar' 


Indian Chale Bes Boe vrbOBStppoiickBA-2 l0, 
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| बढ़ाकर लैस नेसरी ड को ee बना दिया 
; i pa बर्णनाशक्ति स्थल-स्थल पर प्रस्फुटित हुई है। कहीं रोचक 
Leanne संवाद हैं, कहीं विनोर और हास्य का पुट है, कहीं 
पर का विमुग्धकारी चित्रण है, कहीं विषम गिरि-दुर्गो पर आक्रमण 
वर्णन है, कहीं महाराष्ट्र शिविर तो कहीं मुगल दरवार का दृश्य 
[ran की दृष्टि से 'शिवराजविज्यः आधुनिक उपन्यासों से 
हती मात्रा में घटकर नदीं है। उसमें बिशाद वर्णन के साथ ही 
| छात्रों की तीव्र गतिशीलता भी है। उनकी शैली में प्रासादिकता 
) (और प्रवाह के साथ परिष्कृत प्रौढता भी है । उसमें दण्डी 
Jaqa शैलियों की सफल अनुकृति देख पड़ती है | स्थल- 
faa पर ऐसे शब्दों का भी प्रयोग हुआ है जो अभी तक कोष में ही 
Wea, जैसे 'चिल्लम!, ‘aca, 'विरंटी', 'कबरी! आदि । Raua- 
Var की शेली का एक उदाहरण देखिए। शिवाजी दिल्ली में प्रवेश 
गरे है-'“तावते Agge परं तटमायाता दिल्ली 
प्रविविशुः । तत्र च प्रघाणस्थेः परिवातितग्रीवेर्लोलोष्णीष- 
|| मेटः, आपणोपविष्टे: स्तब्धशडू' लैः स्वर्णकारः, 
१ | ापितलेखनोकशिचत्रकारैः, समुपेक्षिततुलादण्डैवलिजैः 
॥पैशिथिलस्वालित सानदण्डे: पटविक्रयिभिः, रुद्वसीवनेः 


| 


d aM: समाकृष्टवल्गे सादिभिः, आसादितप्रान्तेः Tease, 
|॥शीवंचन-स्फुरितोष्ठेरिव ब्राह्मणैः, परिवर्जितक्रीडेर्बालके:, 
ग्यः शिथिलितत्रोडेरंगुल्यग्रापसारिततिरस्करिणीवि- 
॥ प्रहितकटाक्षावलोकने: कुलयुवतिजनेश्च सकौतुकं 
| "भाणः, को$वं,. छुन USER, VT SHAY: wg, ALISA, 
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शास्तिखानशास्तिशास्त्रज्ञो$्यं विजयपुरविजय दीक्षितोध | 
गोलखंडखंडलंडनपंडितोऽय, अस्बरपुरन्दरप्रीतिपरवशोज A 


सस्राजसुपसर्पति | ग्म्बरराजकुसारेण सह Aal 
व्यासजी निःसंकोच अभिनव बाण! कहे जा सकते हैं । 
प्राचीन संस्कृत-साहित्य में निवन्ध-लेखन का प्रचार नदी बा $ 
आधुनिक समय म॑ ओरिएंट कालेज लाहोर के परिडत हृपी केश ual i 
भद्गमाचार्य (१८५०-१६१३ ई?) ने सामयिक विषयों पर सुरुचिपूर निक्ष 
लिखकर मौलिक प्रणाली का प्रचार किया है। उन्होंने ‘Peat 
नामक संस्कृत पत्रिका का ४४ साल तक सम्पादन किया | ‘Baral, 
में relat के सामयिक समस्याओं पर सरस और विनोदपूण Hil 
में लेख रहते थे । विद्वानों ने उनके विषयों की नवीनता तथा वि 
gat की प्रशंसा की है.। मैक्समूलर ने भी शासख्जीजी के अद्भुत क | 
को पसन्द किया था । १६वीं शताब्दी में एक संस्कृत पत्रिका गए 
नूतन विचार-प्रणाली से तथा पाश्‍चात्य विचार-शैली में सम्पादन ब|| 
शास्त्रीजी ने इस युग में संस्कृत-साहित्य की अमूल्य सेवा की है| 
अपने परबन्धों से उसकी Ashe की दै । उनके लेखों काएक 
'ब्रबन्ध-मंजरी? १६३० ई० में प्रकाशित हुआ सकी भू 
अर्थात्‌ प्रवन्ध परिचय व्याकरणाध्यचारयं डा० हरिदत्त शाखी || 
ए० ने लिखी है, जिसमें संग्रहीत निवन्धों का संवित परिचय दिवा 
कुन्त ११ निबन्धों का इसमें संप्र जिनमें से संस्कृत भाग $. 
शिष्ट्य, उदर्दरशन, महारसण्प्रययत्रेज्ञण और उद्धिब्जपसित्‌, 
बड़े ही रोचक हैं, तथा डा० शास्त्री का परिचय कें आत 
'कहना अक्षरश: सत्य है कि-- हट 
यः पीयूष-मयूख-धामनि सुधाधाराच्छ-कच्छेषि यः, | 
epee ORES TT 


गद्य-सा हित्य | ३१३ 


गः कास्ताधेंए/पललवे/ AGS Sag] नढसोत०'समुर्दगवह्ते! and eGangotri 
“मट्टाचाय-विपरिचतः' खलु वचोवीचि-समीचीनताम्‌ ॥ इति। 


ON gear eee raat प्रवन्धनां संग्रह: है। इसमें लेख sfc 
fee है; तसें पेड़-पौधों की सभा में मतुं के सम्बन्ध में बढ़ी 
कक च्चा होती है--“अश्वत्थ-सहोदयः स्वशाखाहस्तमुत्याप्य 
॥तिपादयति- भी भो नानादिग्देशसमागताः सुभद्रा 
lga, परसप्रियतना लतावध्वस्च, सावहिताः श्यृण्वन्तु 
वतः | अद्य मातववात्तेवास्मत्‌ समालोच्चविषय: । `` 


एपएततादभिनवोत्तरविलक्षणसृष्टिमुत्पादयता भगवता जग- 
सवित्रा याहग्‌ बुद्धिप्रकर्ष: सृष्टिनेपुण्यञ्च प्रदर्शितं, मानव- 
m विदधता पुनरनेन तत्सवंसेकपद एवापहारितम्‌, 
ावदुच्चावचसुष्टिपरस्परासवलोक्य Ase रगाधबुद्धिमत्त्वं 
‘ii gagat यदस्माभिरनुमितमासीत 
(है. साम्प्रतं सानवसर्गसरदशंनेन तु तिःशेषतोऽपागतोऽसौ 
खारः, संजातश्च तद्विपरीतः ‘seat स्वल्पापि बुद्धिवि- 


की 


| इत्येवंरूपः कोऽपि निश्चयः ।' 


| में व्यंग्य-शैली (satire) का प्रथम प्रादुर्भाव इन्हीं निबन्धों 
॥ गा जायगा | भट्टाचार्य की भाषा में भी बाण की शैली की छाप 
शके विषय सें qo qo पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी कहते हैं-- 
मुद्रयति वदनविवरं मृतभाषावादिनां मुहेराणाम्‌। . ` 
स्मरयति त्र-०मद्रनासुं७०मटकच्पपरेस्या ढ्री ॥ ` ` ` 
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आधुनिक छ स्कृत गद्यकारों में पणिडितानत्षमाराव विशेष उसे 
नीय हैं । आपका जन्म ४ जुलाई i ८६० को श्री परिडत शङ्क पार; 
wat के घर में हुआ था । १६५४ में आपने इस संसार से विदा) 
ली। इनकी रचनाओं में कथा सुक्तावली विशेष प्रसिद्ध है। व्या. 
मुक्तावली के अतिरिक्त आपकी प्रणीत निम्न पुस्तकें हैं :-- | 
(१) सत्याग्रह गीता, (२) उत्तर सत्याग्रह गीता, (३) मीरा 
(४) रामदासचरितम्‌, (x) कथापञ्चक, (६) विचित्र परिषद्‌ यतर 
(७) शङ्कर जीवनाख्यानम्‌, (=) श्री ठुक्रारामचरितम्‌, | 
इसी प्रकार अन्य भी छोटी-मोटी गद्य-पद्ममय अनेक रचनायें की ह|| 
कथासुक्ताबली में निम्न BATA है | 
(१) प्रेमस्सोद्रेकः, (२) तापसस्यपारितोपिकम्‌, (३) fem 
(४) Reagan, (x) वृत्तशंसिच्छन्रम्‌, (६) हैमसमाधिः, (७) मा 
जालम्‌, (=) स्वाप्निक्र व्यामोहः, (६) नजमदिलेलः, (१०) Reda 
सङ्कटम्‌, (११) क्षणिक विश्रमः, (१२) निशीधवलिः, (१३) मत्यः 
केवलम्‌, (१४) आत्मनिर्वासनम्‌, (१४) शारदम्‌ | 


आप उत्कृष्ट गद्य लेखिका थीं, “तापसस्य पारितोषिकम्‌" || 
उमिला के सम्वन्ध भें लिखा है-- F 
“apear कला कलिक्राबिलोकनेन किल्ली wal 
निशामनेन, सम्ुन्मीलितमालती कुन्दादि कुसुम सुगन्धघाणेन, TA 
पटलपरागपुज्ञ सुरभितविलोलशोतलसमीरस्य संस्पशेनेन, सा 
निकरेष वहिकणदीप्तिजित्वरखद्योतद्यति विलोकनेन पयः फेसर 
शया sara धवलितस्य समीपवर्तित तडागस्यावलोकनेन ४१ 
णित विषादाउभूदूर्मिला ।? ) 
इसी प्रकार वम्बई का वर्णन करते हुए “मायाजालम्‌. 
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i os “स्म स्कतीघ्ररीकारिणी9"०चसुंधासर्श०'प्लिखिल 
le ललामभूता, बुवादबुलोयन-तुलरीनामकविविधरम्यतमोपवन- 
aa णीयक शोभिता, कूजन्नानाविधसुन्दरारडजविलसन्नी- 
एव जलाशयसुषमानिधेदेवता, आकदत्रियोस्फनामक विशालाष्ट- 
[| संगमभूषिता, शाम्भलीक नामकदेदीप्यमान विस्तीणे राजमार्ग 
माना निखिलमहीतल देशीयाश्रयभूता,- नाव्यसंगीत नृत्यचित्र- 
(हरि कलाकलापधास, असंख्यबुलेबाडाख्य महावीथिजनगुज्जिता, 
दाममादू लनसाक्रेकराद्य द्वितीय देवतालयपवित्रीकृता, शिल्प- 
Fedde, बिपणीबा तायनरचितरूचिराम्बर रजतहैम पात्र रत्न- 
हिता लङ्कारादिभूषिता मां नितान्तं व्यमोहयत्‌ |” ये उत्कृष्ट गद्य 
मे है | 
| पर्वतीय पण्डित श्री विश्वेश्वर पाण्डेय 
GH पका मन्द्रारभञ्जरी नास का गद्य ग्रन्थ कल्पना और पौराणिक 
त्रां पर आधारित है । कादस्वरी की गद्य शैली का इसमें अच्छा 
रुण किया गया है । पुष्पपुर नास की नगरी में राजशेखर नाम 
"भाका ATW के साथ दैव सम्पादित सम्वन्ध बित 
| गया हैँ । 
"४ शेष का वणन करते समय लेखक ने अपने दार्शनिक परिज्ञान 
गै अच्छा परिचय दिया है पर कहीं अश्लीलता का आधिक्य भी 
शेप के लोम में किया गया है। जैसे “नीविमोत्तः सुरतोत्सवेषु 
छि” “कर पीडा सुन्दरीस्तनकोरकेषु न प्रजासु” अश्लील- 
Peary रतभ्रयोगेषु च न सद्गोष्ठीषु । ` 
शिक्षणवणेन भी अन्द्रापीड के शिक्तणवर्णंन के समान ही 
उपदेश का दाता बुद्धिनिधि नाम का प्रधान मन्त्री है। मद- 
fo AR का वर्णेन महाश्‍वेता एवं पुण्डरीक के कामद्शा- 
(क समान है इसका भी कादम्बरी के समान केवल Tae ही 
q तो भी कथा प्रायः समाप्त्सी-हो-पतलीःहै (oad में कवि क्या 


F. जप 
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Pratt asap esse मिथि"केकाभे Greg गया है। 
लेखक के समान, जिसने गद्य लिखते हुए, वैय्याकरणता एव, 
निकता का पर्चिय दिया हो, कम ही मिलते हैं। उततराद्ध इन ९ 
ने बनाया है. जो अमुद्वित दै । इनके पिता का नाम श्री. stl 
पाण्डेय था | उन्होंने विश्वनाथ की छमा से वृद्धावस्था A पुत्र aol 
किया था अतः इनका नाम विश्वेश्वर GET गया । इनका उस 
१७८० fo के लगभग हुआ था। इन्होंने अलंकारकोस्तुभ, अलंकारा | 
TAHA, कवीन्द्र कर्णांभरण नाम के अन्य भी Fey 
हैं। मन्दारमज्ञरी की कथा कु० सालती अवस्थी की लिखी सा 
निकेतन से उपलब्ध हो सकती है. । इस कथा में प्राय: सब ही ऋ 
का अपूर्वे बेन है जिसके पठन में उपन्यास जैसा आनन्द आता | 
संस्कृत गद्य-काव्य की विशेषताएँ | | 
संस्कृत गद्य-काव्यों के कथानक का मूल प्रायः Tew, 
(folktale) से लिया गया है। लोक-कथाओं की भाँति कया 
उपकथा का संनिवेश करने की प्रथा भी गद्य-काव्यों में देख प 
है। किंतु गद्य-काव्यों की व्यंजना प्रणाली लोक-कथाओं से मित्र(| 
उनकी शेली बहुत कुछ पद्य-काव्यों से प्रभावित हुई है। रिष ए 
संश्रान्त वर्ग के लिए लिखे जाने के कारण इन गद्य-काव्यो में पक 
एवं अलंकृत भाषा का प्रयोग तो हुआ ही है, साथ ही वर्णन-रोत्ी १. 
भी अत्यधिक परिष्कार हुआ है। दीघेकाय समास, 'अबुप्रास ह| 
यमक, परिसंख्या आदि अलंकारों तथा सूक्ष्म पौराणिक संख 
्रचुरता से प्रयोग किया गया है। प्रकृति का विस्तृत चित्रण! 
नायक-नायिका की शारीरिक और मानसिक दशाओं का 
वणेन भी हुआ है । शइंगार-रस ही इनका प्रधान रस है.। क A 
के सरल और प्रवाहयुक्त आख्यानों पर कल्पना और ai y 
गहरा रंग चढ़ाया गया है। कथा-भाग गौण हो गया है भो 
वणेन-शली दी गानो, RL FEE के व्यापक शी | 


po 
nà p 


Bx: Se 


p 


y 


ite | 
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|. संस्कृत OME A EN SE हति कमे देख 
न 
गौ संस्कृत के गद्य-काव्य इस धारणा के. पोषक हैं कि कबिता के लिए 
tha अनिवार्य नहीं हैं; छन्दोबद्धता तो उसका केवल एक वाह्य परि- 
|; है गद्य और पद्य दोनों में समान रूप से कविता की रचना 
(सकती है । यही कारण है. कि संस्कृत गय-काग्य सहृदयों के हृदय 
वास्तविक काव्यानन्द का संचार करते हैं। यदि भाषा-सौष्ठव, 
(नैपुण्य, FETT APH, रसास्वाद, पद्‌-लालित्य, शलेष-चातुयै 
शै! अलंकारवैभव--इन समस्त काव्यात्मक गुणों का एकत्र अव- 
न करना हो तो संस्कृत के गद्य-काव्यों का अनुशीलन करना 
Milage (tat अलंकृत, उदात्त एवं परिष्कृत गद्य-शैली का विकास 
janet किसी भाषा के साहित्य में हुआ हो |: 


| eS 

टही 

री 

शा य 

aa) आदौदण्डी ततरचासीत्‌ सुबन्धुः शलेषमामिकः | 
j तथा श्रीवाणभट्टरच त्रयो गद्य प्रकीतिताः ॥. 
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गीति-काव्य 


जिन काव्यों में महाकाव्य के सभी गुण या लक्षण नहीं 
जाते, उन्हें खंडकाव्य या गीति-काव्य कहते हैं* APE 
एक ही पक्ष का उद्घाटन अथवा अन्तरात्मा के किसी wae 
का चित्रण गीतिकाव्य का प्रसुख प्रतिपाद्य होता है। जहाँ महाग 
में मानव-जीवन की समग्रता का प्रसार है, वहाँ गीति-काव्य में को 
की एकदेशीयता की तन्मयता है। गीति-काव्यों का आकार 
महाकाव्यों से छोटा है | प्रधानतया उनमें एक ही विषय वर्णित ह 
| है--शरंगारिक, धार्मिक अथवा नैतिक गीति-काव्यो में लाहित 
माधुर्य का विशेष पुट देख पड़ता है। ऋग्वेद में उषा के प्रति कीर 
स्तुतियों में गीति-काव्य की सर्वप्रथम झलक देख पड़ती है। सु 
ग्रन्थो में पाणिनि के नाम से भी कुछ गीति-पद्य उपलब्ध होते 
गीति-पद्या का नाटकों में भी प्रयोग होता है । स्वतन्त्र The 
में प्रायः मुक्तक Tat का प्रयोग किया जाता है. | geram 
विशेषता यह है कि उसमें एक ही पद्य में रस की पूर्ण अभिव्यक्ति ग्र 
किसी विषय का सांगोपांग चित्रण होता है । प्रत्येक गद्य अपने ग्रा 
स्वतन्त्र होता है । उसे समके में पूर्वापर प्रसंग की अपेक्षा नहीं दी 
'पर्वापरनिरपेक्षेणापि हि येन रसचवर्णा क्रियते तदेव! i 
कम्‌ । (ध्वन्यालोक) 


कालिदास 5 

संस्कृत गीति-काव्य की प्राचीनतम उपलब्ध 5 È 
कालिदास की हैं-"ऋतुसंहार' और 'मेघदुत । 
Se c ae 
१ लरडकाव्य. भवेत्कासास्येकदेशायुसाबिव्यसाहित्यदरपण ९९ 


a 
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; बहुत समग्र लक ककर, SANG का जिद. Reta मानते 
|, क्योंकि (१) कालिदास के अन्य ग्रन्थों के समान इसकी 
` (ब-भाषाशैली उतनी परिष्कृत नहीं है। प्रकृति निरीक्षण भी इतना 
(क्म नहीं है । रचना-कौशल की न्यूनता स्पष्ट झलकती है | स्थान- 
| पर शब्द और अथे की पुनरावृत्ति देख पड़ती है । (२) 'रघुबंश? 
U ag और मेघदूत? के टीकाकार मर हा 
सम्भव! और 'मेघदूत? के टीकाकार मल्लिनाथ ने “ऋतुसंहार” 
कोई टीका नहीं लिखी है। उनके अनुसार! उक्त तीन काव्य ही 
sare की कृतियाँ है. | अलङ्कार मन्थों में भी “ऋतुसंहार से कोई 
छ नहीं दिये गये हैं. । (३) “ऋतुसंहार में चित्रित शगार का नैपिक 
| र कालिदास के प्रेम के आदशें से घटकर है। ये तीनों उपर्यक्त तर्क 
ग्रपुनिक आलोचकों को मान्य नहीं हैं । “ऋतुसंहारः कालिदास की 
क्म साहित्यिक रचना है । अतः यदि उसकी भाषा और भाव में 
| परिकार न देख पड़े तो इसमें आश्चर्य ही क्या ? सम्भव है, 
रमी सरलता के ही कारण मल्लिनाथ ने उस पर टीका लिखना 
तेक न समझा हो । कवि की अन्य प्रौढ़ एवं परिष्कृत रचनाओं 
hig रहते अलङ्कार-शास्त्र के आचार्यं उसके बाल-प्रयास से 
हर Fat लेते ? इसके अतिरिक्त “ऋतुसंहार? कवि के यौधनोज्ञास 
प्रथम उद्गार है; उसमें शगार की रंगस्थली में प्रकृति का उद्दाम 
| चित्रित है, किसी उच्च नैतिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन नहीं । 
| pr की प्राचीनता में कोई सन्देह नहीं | वत्सभद्टि के शिलालेख 
४१ ०) में उसके अनुकरण की छाप स्पष्ट देख पड़ती है।* इन 
| maafa: सोऽयं मन्दात्मानुजिघृक्षया । 

| ष्ट कालिदासीयं काव्यत्रयमनाकुलम्‌ ॥ 

| पसबशगततरुराजनवल्लभांगनाविपुलकान्तपीनोर- 

हक an घनालिगननिर्भत्सततुहिन हिमपाते ॥ वत्सभद्ट ३३ 
T र| «` eaaa: सुखोपसेव्य नंवद्योबनोष्मभिः | 

: Nit: परिपीडितोरसः स्वपन्ति शौतंपरिभूय कामिनः l 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. . ऋतु० ale 


‘३२० संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 
तथ्यो EAE Bae age ay कालिदास, 4 


ही स्चना स्वीकार करते हैं.। ` ` : 
ऋतुसंहार' में ६ सगे और १४४ पद्म हैं | उसमें Ag at | 
शरद, हेमन्त, शिशिर और बसन्त ऋतुओं का यथाक्रम वगत 
महाकाव्यों तथा नाटकों में भी यथास्थान ऋतुओं का बरना 
है। पर संस्कृत काव्य-साहित्य सें एकमात्र नढतु-वणेन पर pl 
“ऋतुसंहार ही है। एक के वाद दूसरी ऋतु के आगमन से| 
प्रकृति के बाह्य रूप में नवीनता या विचित्रता आती है, बहा बुझ 
युवतियों में भी बिबिध प्रणय-क्रीड़ाओं तथा खुंगारिक Jea 
उद्य होता है । ‘wade? में प्रकृति के बाह्य सौंदय और ara 
प्रण्र का कान्त संयोग है । प्रत्येक ऋतु अपनी विशेषताओं A 
के हृदय को नाना प्रकार से आन्दोलित करती है | i 
गरीष्म ऋतु सूर्य के प्रचंड आतप और चन्द्रमा की सुह 
ज्योत्स्ना के साथ आती है.। युबतियाँ उज्ज्वल रत्नों और दीपको 
स्तरों से विभूषित हो ऋतु की शोभा में अभिवृद्धि करती हैं। ज 
मुख की सौंदर्य-सुपमा के सामने चन्द्रमा की स्लानता ओर गौर 
प्रतीत होती है । प्रकृति के सभी प्राणी भीषण उष्णता से व्याज 
जाते हैं । शीतल रात्रियाँ, सुरभित पुष्प-मालाएँ, मादक मय 
“हीपक सङ्गीत, ये सभी ऋतु की प्रचंडता को शान्त कनेः केसे 
हैं । कमनीय कान्ताओं के साथ प्रासाद-प्रष्ठ पर संगीत का * 
लेते हुए युवकों की बिरल रात्रियाँ व्यतीत हो जाती है-- | 
aag तवं निदाघः कामिनीभिः समेतो | 
o _निशिं सुललितगीते हम्यपष्ठे, get! 
अब वर्षा-ऋतु: का शुभागमन होता है।. -शास्यश्यामली ५. 
'तरुणी की भाँति प्रतीत होती है। नदियाँ -यौवनोन्मत्त चंद्र" 
hl भाँति बुडे AAAS SUAS जा रही है i 


k गीति-काव्य ३२१ 
{ तमे प्रिय प्सॅमॅससॅम Aaa Fare 'आंतुरं”अभिरसीरिकीओं की पथ को 


कित करती है। सेथों के गस्भीर गर्जन से भयभीत कोमलांगी 
ज्ञे यतम के अपराधों को बिना मानापनोदन के ही क्षमा कर 
न शिवी ै। ठु प्रणयिनी की साति पुष्पों से अपना शगार करती Y 
Jagat उत्कणिठत हो उठती है | ४ 
| ` वविबादिता वधू की भाँति रमणीय शरद्‌ ऋतु आ गई | पुष्यित 
AREST ही उसका वख है | विकसित कमल-समूह उसका मनोहर 
feel उन्मत्त कलहसो की ध्वनि उसके नूपुरों की झंकार है । पके 
र के खेतों के समान उसके अंगों का पीत गौर बण है। शरद्‌ ऋतु 
उस अनिन्द्य सौन्दर्य के सामने रमणी-सौन्दर्य फीका पड़ जाता है | 
शत भंगनाओं की चाल को, खिले कमल उनके मुखचन्द्र की कान्ति 
ग्रे गोले कमल उनकी नेत्र-सुषमा को तथा लोल लहरियाँ उनके 
cal को मात कर देती हैं । निशासुन्द्री मेघ-रूपी अवगुस्ठन को 
हि हि अपने सुखचन्द्र की शोभा सर्वत्र विखेर रही है । शीतल मन्द 
है "क के साथ ही युवक-हृदयों को दोलायमान कर रही है | 
a i r Be लोध्रबृच् Bah हो जाते हैं। कमल के दर्शन हुलेभ हो 
ग -q त्र हदो | को Ñ 
j à a o र होने लगता है | feat कौशेय वस्त्रों का 
ta ६ । प्रियंगु-लता विरहिणी बिलासिनी की भाँति पीली 
gait है | प्रेमीजन प्रगाढालिंगन में बद्ध होकर शयन करने लगे | 
agen वालातप की सौख्यपूणे रश्मियों में स्नान करती है | 
` | ट मेम का आवाहन करनेबाली शिशिर ऋतु का स्वागत 
(इस RSA जाडे में मन्दद्युति नक्षत्रों तथा नीहार से आच्छा- 
नी की शोमा निरखने भला कौन बाहर निकलता है? इस 
i आग, गरम वस्त्र तथा प्रिया के प्रगाढ परिरम्भ का 
E me kext के दर्प का m ही क्या है? Bas 
; अवश्य ` संत है, पर धान के खेतों की 
iy Ey j kaj देखते Scar Batya Vrat Shastri Collection. } 


३२२ संस्कृत साहित्य की रूपरेखा | | 
Dead को सेवया दैविकं वलन मको गभो 
परिपक्व बनाता हुआ अपने आगमन की सूचना दे रहा है। | 
देखिए आनन्द और उल्लास का ही दृश्य छा रहा है। उन्न झु 
से, जलाशय कमलों से, Raat Baits से, वायु सुगन्ध से, र्य 
शीतलता से, दिवस प्रफुल्लता से, संक्षेप में, समग्र दृश्य जगत्‌ क| 
की चारुता से प्रिय तथा स्निग्ध प्रतीत हो रहा है-- | 
gar: ATT सलिलं सपद्मं स्त्रियः have पवनः सुगतिः tly 

सुखाः प्रदोषाः दिवसाश्च रम्याः सवं धश्रये चारुतरं वसन्ते॥ | 
नववधू के BUTT का FASTA कया ही शोमा दिखा a i 
उसके काले केशपाशों में अशोक-पुष्प की क्या ही निराली डाई 
मादक वासंतिक समीर सर्वत्र दर्योन्माद का प्रसार करता हुआ के 

` अन्दं डोल रहा है । अहा, वह विश्वविजयी कामदेव अपने अहि 
सहचर वसंन्‍्त के साथ आप सबका कल्याण करें, TAG न 
ggg है, आम्र-मञ्जरियाँ जिनके तीर हैं, अलि-कुल जिनकी प्रलंचा! 
धवलचन्द्र जिनका कलंकर्राहित छत्र है, मलयानिल मत्त गजेद है । 
कोकिलं चारण या बन्दीजन दै | | 
ast मंजुलमंजरी वरशरः सत्किशुक यद्धेनु- r | 

| ` ज्या यस्यालिकुलं कलंकरहितंछत्रं सितांशुः सितम्‌। | 

मत्तेभो मनयानिलः परभृतो यढन्दिनोलोकजित्‌ | 

` ` सोऽयं वो वितरीतरीतु agii वसन्तान्बितः॥ || 

यह है संक्षिप्त परिचय “ऋतुसंहार! की कविता का | K ‘| 
पंक्ति में कमि के यौवन का उद्दाम बेग प्रवाहित हो रा है(४ | 
वह्‌ सम्मोहन का इन्द्रजाल डाल देती है | हि 

- कालिदास की प्रौढ कृतियों की तुलना में, "दसर 2 
'महत्त्व नहीं है | उसमें कवि का प्रारम्भिक प्रकृतिश्रेम p 
भी उसमें A aT प्रेमिय ti at के gm री. 4 


} 


| 
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दा का वहें“त्लॉसपूर RATE (सी की की पवेस अति होने 
|$ SNA’ में कालिदास की कविता का सर्वश्रेष्ठ गुर 
AAT एक प्रकार. से अभाव है | किन्तु कालिदास की 
्[(ाद्विकता सर्वत्र विद्यमान है । 
ख| Aaga संस्कृत के गीतिकाव्य-साहित्य का एक परम. उज्ज्वल 
fad इसमें १२१ पयाँ में कवि ने एक विरही यक्ष की मनोव्यथा का 
। र्मिक चित्रण. किया है । इसके दो भाग हैं-पूर्वमेच और उत्तर- 
॥ '्रि।अलकापुरी के अधीश्वर कुबेर ने अपने किंकर यक्ष को 
रा permed में त्रुटि दिखाने के कारण एक वर्षे के लिए निर्वासित 
ala दिया | वेचारा यक्ष अपनी प्राणवल्लभा पन्नी से दूर भारत की 
ति भूमि में आकर रासगिरि' नामक पर्वत पर अपने वियोग के दिन - 
ने लगा | जैसे-तैसे आठ मास व्यतीत करने के बाद वर्षाऋतु के 
sgl आगमन ने डलके प्रेमी-हृदय में विरह की तीव्र वेदना जागरित कर दी। 
बाकि मन में मेव द्वारा अपनी प्रियतमा. के पास प्रणय-संदेश भेजने 
भकना आई । पूर्वमेघ में वह मेघ के. लिए रामगिरि से अलका 
| कके मागे का विशद वणेन करता है तथा उत्तरमेघ में अलकापुरी, 
अने भवन और अपनी पत्नी की विरह-दशा का वर्णन कर अन्त में 
¬` णा संदेश सुनाता है । 
प | इछ लोगों की धारणा है कि “मेघदूत? में बिरही यक्ष का चित्रण 
ह; दास ने प्रकारान्तर से अपने ही जीवन की किसी घटना को 
`. "६ । पर इस कल्पना में कोई तथ्य.नहीं जान पड़ता | 
| शि टीकाकार मल्लिनाथ जनश्रुति. के आधार पर कहते हैं कि कालि- 
2 | १ मेघदूत? की कल्पना 'बाल्मीकि-रामायण? की उस घटना से 


| र my प मल्लिनाथ भ्रसवश चित्रकूट को ही रामगिरि माता है, कितु 
है। (ह अनुसंधान के mare पर यह निविवाद रूप से सिद्ध हो चुका 
8 | कतरह ` र मेल AERA e हो 
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Digitized by Arya Samaj ate dation Chennai and eGangotri 
ली है, जहाँ राम सीता के प्रति हनूमान दारा संदेश भेजते है के 


प्रति रामस्य हनूमत्सन्देशं मनसि विधाय AAAS कृतवानित्याहु) 
“मेघदूत? की कुछ पंक्तियाँ इस कथन का समर्थन भी करती हैं जैसे... 
“जनकतनयास्तानपुण्योद केपृ’, 'रामगिर्याश्रमेष', 'र्घुपतिपदेरंकिता| 
“त्याख्याते पवनतनयं मैथिलीबोन्सुखी सा? । अन्य स्थलों पर i 
बाल्मीकि की कुछ उक्तियों का अलुकरण देख पढ़ता है! । अतः gl 
असम्भव नहीं कि कालिदास को 'मेघदूत' का कल्पना-बीज THY 
यण से प्राप्त हुआ हो । परन्तु जिस सूकम रचना-कौशल द्वारा Fah 
ˆ उसमें अपूर्व रमणीयता का संचार किया है, उसे देखते हुए सग 
कल्पना नितान्त मौलिक ही कही जायगी । h 
संस्कृत के गीति-काव्यों में 'मेघदूत' का स्थान AT है। Hh 
रमणीय एवं सुकुमार कल्पना इस काव्य सें हुई है, उसी के अ 
इसकी भाषा एवं शैज्ञी भी अत्यन्त मनोहर है। इसकी भाषा ब 
ही प्रांजल, परिमार्जित एवं प्रबाहपूणे है। शब्दों के a i 
Fi oust 7 | 

ने विशेष कौशल दिखाया दै.। कहीं ATTA की व्यंजक सिष फी 
पदावली है-- ; | 
मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वाँ 

वामझ्चायं नदति मधुरं चातकस्त सगन्धः । की 

कहीं कोमलकान्त पदावली द्वारा प्रेमिका की 'अतिसुकुमार ह “| 
का आभास कराया गया है--_ | 
आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायसो र्ग | 

सद्यःपाति प्रणयि हृदयं विप्रयोगे रुणद्धि ! E 

न्ती संमोदिता भाति बत 
४२८२९ ` 


नानां 


१ वाल्मीकि मेघाभिकामा परिसंपत 
वातावधूता वरपौरडरीकी लम्बेव मालारुचिराम्बरर् 
मेघदूत--नूनमाबद्धमालाः, सेविष्यन्ते नयनसुभगं a 


2 4 
वाल्मोकि--प्रवासिनो यान्ति नराः  स्वेदशात्‌ ES 
cl iis Vrat ना १९३ प्रोषितानाम्‌ || 
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ही goat AAMT Ca RE दीवि वि की चित्र Si रिथत 
fat गया है-- : 5 

तस्माद्गच्छेरनुकनखलं शलराजावतीरणा 
जन्होः कन्यां सगरतनयस्वगंसोपानपंक्तिम्‌ । 


ih at सुभग शब्द-मैत्री दारा छन्द में रमणीयता का संचार किया 


दीघींकुर्वन्पटु मदकलं कूजितं सारसाना 
| प्रत्युषषु स्फुटितकमलामोदसैर्त्र कषाय: | 
| Raga? की शेली कालिदास की स्वाभाविकता और प्रसादिकता 
eee उदाहरण है | 'सेघदूत? के पद्यो की रमणीयता, स्व॒र-सौष्ठब, 
ग॥पुर्येविलास एवं कोमल संगीत-लहरी दर्शनीय है। सारा काव्य 
mara छंद में लिखा गया है, जिसकी मंद-मंथर गति विप्रलम्भ 
गए के करुण-कोमल भाव को व्यंजित करने में विशेष सहायक 
ह हुई है । तभी तो कालिदास के मन्दाक्रान्ता छन्द की प्रशंसा 
ते हुए मेन्द्र ने कहा है-- 
सुवशा कालिदासस्य मन्दाक्रात्ता विराजते । 
सदशवदमकस्येव काम्बोजतुरगांगना ॥ 
ह ऐपत पदावली में भाव की बिशाद व्यंजना कर देना “मेघदूत? का 
| एण है । स्थल-स्थल पर भावों और ect के सुन्दर शब्द-चित्र 
[Pe कैलाश पर्वत की गोद में पड़ी हुई अलका का कैसा बिंब- 
Pha है-- 
| तस्योत्सगे प्रणायिन इव स्रस्तगंगादुकूलां 
न त्वे इष्ट्वा न पुनरलकां ज्ञास्यसे कामचारिन्‌ | 


च्छद विहार करनेवाले मेघ, अपने प्रियतम कैलाश गिरि की 
गे पढ़ी उस अलका-सुन्दरी को देखते ही तुम पहचान जाओगे, 


' " पगा-रूपी Te MEERA ह)! यत्तप्रेयसी 
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कुक करों से तोल ददर किसर पेन बाता) 

नचाती है, इसका चित्र देखिए | 
तालैः शिञ्जावलयसुभगैर्नेतितः कान्तया मे 

` गामध्यास्ते दिवसविगमे नीलकण्ठः gge: | 

अथवा अलका के रमणीय क्रीडाशैल का चित्र देखिए, जिसके चा 

ओर रुचिर कनककदली की ATS लग रहीं है. - . 

तस्यस्तीरे रचितशिखरः पेशलैरिन्द्रनीलैः 


ni 


र 


क्रीडाशैलः कनककदलीवेष्टन प्रैक्षणीयः | | 
विरह-बिधुरा यक्ष-पत्ती का कैसा स्वाभाविक एवं संत्तिप्त m 


चित्र है-- | 
उत्संगे बा मलिनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणां 


मद्गोत्राङ्कं विरचितपदं गेयमुद्गातुकामा | 
तन्त्रीमार्द्रां नयनसलिलैः सारयित्वा कथंचिद्‌ . 
भूयो भूयः स्वयमपिकृतां मूर्च्छनां विस्मरन्ती ॥ 


चेष्टा कर रहीं होगी, जिनमें मेरे नाम का प्रयोग किया गण | 
उस समय ag अपनी आँखों के आँसुओं से भीगी j 
जैसे-तैसे पोंछकर मेरा स्मरण हो आने से ऐसी figa हः i 
बार-बार की अपनी अभ्यस्त मूछेनाओं को भी वह T एस 
निम्नलिखित पद्यां में मेघ तथा अलका के प्रासादा : } 
तुलना में कबि ने कैसी समास-शेली का परिचय दिया 

विद्युत्वन्तं ललितवनिताः सेन्द्रचापं सचित्राः > z | 
=< - संगीताय प्रहतमुरजाः ' ferti g 

_ अन्तस्तोयं मणिमयभुवस्तुद्धमभ्रंलिहाग्रा: saat 
` ८८. Prof sat Tica यन A l 
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| १ aa झलक पुरी By ay च्चे भवन सभी and आर से तुम्हारी 

| पता करने में समर्थ हैं। यदि तुम्हारे साथ बिजली है तो उन भवनों 
aha के समान गौर-वणे सुन्दरियाँ हैं। यदि तुम इन्द्र-धन्नुष से 
(कहो तो वे भत्रन भी रंग-बिरंगे चित्रों से सञ्जित हैं। यदि तुम 
Grae गजेन कर सकते हो तो - वे भी aT के मधुर नाद से 
तादित है । यदि तुम्हारे अन्दर स्वच्छ स्फटिकोपम जल भरा है तो 
हां भी फर्शों पर उज्ञ्जल मणियाँ जटित हैं और यदि तुम ऊँचे हो 
कहाँ भी गगनचुम्वी अद्टालिकाएँ हैं ।? 


मेघदूत? में अल्का का यथास्थान उपयुक्त प्रयोग नैसर्गिक चारुता 
संचार करता है | उपमाओं और SAGA का तो बड़ा ही सुन्दर 
| हवं समुचित प्रयोग हुआ हे । कालिदास की उपसाओं का तो कहना 
क्या है | प्राकृतिक दृश्यों का सानधीय सौन्दर्य से झुरुतरिपूणे 
maea किया गया है।. वर्षाकाल में महत्नों पर शुभ्र जल- 


या वः काले वहति सलिलोद्गारमुच्चैविमाना 
मुक्ताजालग्रथितमलक कामिनीवाभ्रवृन्दम्‌ | 


॥| भी कालिदास मानवीय सौन्दर्ये की तुलना प्रक्ृति-पौन्दर्य से करते 
विन्ता से कृशकाय, विरह-शय्या परे एक ही करबट पड़ी यक्षु- 


ग्राधिक्षामां विरहशयने संनिषण्णैकपाइ्वा 
है प्राचीमूले तनुमिव कलामात्रशेषां हिमांशोः | 
विरहिणी यन्ष-पत्नी बरुनियों में तिरन्तर आँसू के वंडे-वंडे 
पर रहने के कारण, मेघाच्छन्न दिवस में स्थल-कमलिनी की भाँति 
et है, न Bl धिऽ Vrat Shastri Collection. _ 
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| साभ्र$न्हीव स्थलकमलिनीं नप्रबुद्धां नसुप्ताम्‌ | 
मेघदूत? में स्थान-स्थान पर अभिनव SATA का भी सुन्दर अतो 
हुआ है। कैलाश-पर्वत की शुभ्र धवल हिमाच्छादित चोटियां स 
शोमित हो रही हैं मानो भगवान्‌ शङ्कर के प्रतिदिन अहहा 
राशियाँ लगी हों । मेघ को ऊपर जाते देख जव सुगनयनी aaah परा 
के नेत्र फडक उठते हैं तो उस समय उनकी शोभा उस कमल के सा| 
होती है जो किसी मछली के उळलने के कारण चंचल हो sale 
पर्वत की चोटी पर छा जानेवाला श्यामत्रणे मेघ शिव के शुभ्र गग 
के सींग पर लगे पंक की छवि धारण करता È | | 
= "मेघदूत में कालिदास ने वाह्म-पळति तथा अन्तःप्रकृति इन देशे त 
का वड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है ।वाह्य -प्रकृति के चित्रण Halle 
की अन्तरात्मा प्रत्येक दृश्य के साथ सानो रम गई है । Trae 
के प्रति कत्रि का अनन्य अछुराग देख पड़ता दै । cat का ऐप 
ब्यौरेबार और संश्लिष्ट चित्रण किया गया है कि हमारे मार्ग 


जैसा स्निग्ध और हृदयमाही वणेन “मेघदूत? में किया गया है| 
अन्यत्र दुलेभ है | कीं प्रथम बृष्टि के कारण नये जुते Sal से | 


चौकड़ी भर रहे हैं और कहीं मतवाले eit ast की faaan 
मन्द समीर का पान कर रहे हैं। Baga’ के raat | 
स्थल हैं जिन पर उत्कृष्ट कोटि के चित्र बनाये जा सकते a | आ | 
णार्थ, मानसरोवर को ज़ानेवाले राजहंसो का विशद चित्र E3 | 
अपनी चोंचों में पाथेय के लिए कमलनाल के ग्रदुल दलों * f 


मेघ के साथ-साथ उड़ते जा रहे हैं-- ` 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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संपत्स्यन्ते नमसि भवतो राजहंसाः सहायाः । 


हा के स्फटिक-समान निर्मल जलं को पीने का लोभी मेघ जब अपने 
राति तन का विस्तार करके दिग्गज की भाँति नभ में झुक जाता है 
| व इसके श्याम प्रतिविम्व से गंगा तत्काल यमुंना-संगम की छटा 
प्रारण कर लेती है l i 

| यक्ष के प्रणय-सन्देशा को लेकर जाते हुए मेघ का 'नयनसुभग? 
[quae पर अंकित है । अनुकूल पवन से प्रेरित हो कभी वह. 
| परे, कभी मुडकर और कभी लम्बे-तिरछे दोकर उड़ता है । कहीं वह 
pirat पर विश्राम करता है, कहीं चीण होने पर सरिता के 


सीटी की रेखा-जैसी विद्युत्‌ की छटा दिखाता है । प्रदोष-काल की 
छ| णुपति-पूजा में मन्द-मन्द गजन कर बह्‌ SH का काम करता है | 
ape फोवारे-जैसा उड़कर, कभी करिशावक-जैसा वनकर और कभी 

| फ़-शिखरों पर चिकनी चोटी की तरह चिपटकर वह भाँति-माँति 


कालिदास ने मेघ को भाफ, पवन, पानी और पावक का निरा 
AN ही नहीं बनाया है, अपितु एक सजीव प्राणी के रूप में चित्रित 
णा है, जिसमें विनोदप्रियता है, रसिकता है और है यक्ष के ही समान 
Rear | कभी बह कनककमलाकर मानसरोवर के सलिल का 
(करता है, तो कभी नानाविध क्रीड़ा में निरत हो गिरि-शज्ञों पर 
(करता है, तो कभी ऐरावत का मुख-पट वन उसे महान्‌ मोद 
६। सहृदय मेघ द्शपुर-वध्चुओं के भू-विलासां से वंचित नहीं 
le रमणियों के पद-राग से अंकित- उज्जयिनी के सुरम्य 


की छतों पर रात बिताकूर तह, झगे, दूए, करता दै । सुर- 


| 


-किलोल के रूप में चंचल कटाक्ष करनेवाली नदी को वह नि 
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उनका प्रीति-पात्र बनता है। रसिक और सहृदय होने के wa a 
अपने घोर गर्जेन से. अभिसारिकाओं को डराता नहीं। मकी 


A zafi 

“निराश नहीं करता ।. | 
कालिदास के अनुसार प्रकृति Hata प्रेम की शीतल apie 
प्रसार पा रही है । सारी चराचर प्रकृति सचेतन एवं भावनाशीत als 
नदियाँ, मानिनी प्रेमिका की भाँति, इठलाकर अपनी लहर-रुपी की 
तान लेती है. । भोर ही सूर्य अपनी खण्डिता प्रियतमा ai 
ओसःरूपी आँसुओं को अपने करों से पोंळता है । प्रियतम-सा च| 
कार fram कामितियों के झुखमय गात्र का स्पशे कला i | 
प्रकृति के रमणीय दृश्य मानवो को ही नहीं, पशु-पत्तियों skal 
पदार्थो को भी उत्करिठत कर देते हैं । घटाओं में घिरे मेघ को इल 
ही उसका सगा पपोहा wast लगता दै । वगुलियाँ गर्भाधान गर, 
समय जान उड़कर मेघ का सम्मान करती हैं | सजलनयन केकी शर i 
से उसका स्वागत करते हैं । पर्वेत उसको गले लगाकर खिले का 
से पुलकित हो उठता है। प्रकृति में पारस्परिक समवेदना के भाव 
देख पड़ते है । पहाड़ aga दिनों से अपने स्नेही मेघ को देल 
गरम आँसू वहाता है; मेघ पहाड़ से सखा की भाँति मिलकर | 
बिदा माँगता है | ? ir 
"प्रकृति के बिविध दृश्य मानवं-हृदयं को भिन्न-भिन्न ही 
उत्कण्ठांओं एवं प्रेरणाओं से आंदोलित करते है। अन्तः ओर वा 
प्रकृति का यह घनिष्ठ सम्बन्ध Aaga में सर्वत्र देखने at fre) 
है । वर्षाकाल की सुहावनी घटा को देखकर विरंदी-यक्त > we ७ 
जाता है | विरहिणी पथिक-एमणियाँ हवा पर सवार "त 
आपने प्रियतम के आगमन की आशा में पैये धारण ०० ee | 
समावा सिडने पने, eee के मेत. 


hastri Collection. 
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ह्या SEMI पाडी चोटियाँ सममती E eS Harare 
| प्राम-तरुणियाँ अपनी 'नेहभरी भोली चितवन? से मेथे का स्वा- 
करती हैं। कटाक्ष करने सें चतुर पौरस्त्रियाँ अपने “चल चपला 
कित चुटीले बाँके नैनो में मेघ को उलमाने का प्रयत्न करती हैं। 
| प्रकृति में सहानुभूति की भावना का भी मनोरम आरोप किया. 
ane यक्ष की करुण दशा को देख प्रकृति उसके प्रति समबेदना: 
| करती है । जब यत्त स्वप्न में अपनी प्रियतमा के आलिंगन के 
ए शूत्य गगन में are फैलाता. है तो बनदेबियाँ उसकी दशा देख 
प के ससान आँसू की बड़ी-बड़ी बूँदें टपकाती हैं । 
मामाकाशप्ररिहितभुज निर्दयाश्लेषहेतो- ` ` 
लंव्धायास्ते कथमपि मया स्वप्नसंदर्शनेषु । , 
पश्यन्तीनां न खलु वहुशो न स्थलीदेवतानां 
| मुक्तास्थूलास्तरुकिसलयेष्वश्च्‌ लेशाः पतन्ति ॥ 
हित के साहचर्य में ही मानव के सन्तप्त हृदय को सान्त्वना मिल 
nfl है | हिमालय के देवदारु वृक्षों की गंध से सुगंधित वायु के स्पश 
Ma अपनी पत्नी के कोमल अंगों का आलिंगन-सुख मिलता 
११९ पियंगुलता में उसके अंगों की, मोर-पंख में उसके केश-कलाप की, 
SACS चंचल नयनों में उसके नेत्रां की, चन्द्रमा में उसके सुख की 
नदी की चंचल लहरों में उसके aera की छाया देख वह्‌ 
दम भी araa पाता है । गेरू से शिला पर प्रियो का चित्र 
Wee विरह-विनोद करता है।' | 
व Wea में विरही यक्ष सृष्टि-सौन्दर्य का दर्शन कर अपने दुःखी 
"को आश्वासन देता है; उत्तरमेघ में वह प्रकृति के . संयोग में 
यतमा के अतीत एबं भावी मिलेन-सुख का स्वप्न देखता है । 
पि की अलौकिक प्रेरणा यक्ष के प्रेम को. संकीणेता की परिधि से 
(निकाल विश्‍व-प्ेम में परिणत कर देती है। “असंगतता विश्व- 
“| CUNT कारण हैनन, का-स RR RRR में अपरि- 


ह 
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च्छत्री शी जांता' है! ०अंलका//के' rna gan l , 
प्रत्येक बस्तु में दिखाई देती है-- यश 

प्रासादे सा पथि पथि च सा पृष्ठतः सा पुरः सा 

सासासा सा जगति सकले ASIASTA: ॥ 

तभी तो उसे पेइ-पल्लव, नदी-नद, खोह-पहाड़, पशु-पक्षी, waa डर 

जड़-चेतन सभी से प्रेम हो गया है | शि 

कालिदास ने यक्ष और उनकी प्रेयसी की विरहावस्था काके 

कर उनकी अन्तःप्रक्ृति का मार्मिक चित्र उपस्थित किया है aali 

में “मेघदूत? एक विरह-पीड़ित, उत्कंठित हृदय की मर्मभरी aii 

प्रत्येक पद्य में उसकी विकलता, उसकी विह्ललता, उसकी aaf 

उसकी आतुरता, उसके स्पन्दन, उसके क्रन्दन की करुण तान मही 

हो रही है । यक्ष-पत्नी के वाह्य एवं अन्तः-सौंदय का BANAL 

करूण अंकन अपूर्व है-- \ 


|= 


तां जानीथाः परिमितकथां जीवितं मे द्वितीयं 
दुरीभ्नृते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवैकाम्‌ । 
गाढोत्कण्ठा गुरुपु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु बालां 
जातां मन्येशिशरमथितां पद्मिनीं वान्यरूपाम्‌ ॥ | 
“हे मेघ, विरह्‌-चिन्ता के कारण चुप रहनेवाली मेरी उस प्रियतमा! 
मेरा दूसरा प्राण ही जानना, जो मुझसे बिछुड़कर, अपने सहव 
वियुक्त चक्रवाकी की भाँति, विरह की हूक सह रही होगी a 
इन दीर्घ दिनों में मेरी उस वियोगिनी प्रिया की दशा उस कि 
समान होगी, जो पाला पड़ जाने के कारण बिलकुल झुमा गर 
अलका की सुरम्य आनन्दमयी नगरी में वही नारी दुखी और 
होगी | उस आभूषणहीन, अधीर, कृश शरीखाली पे 
हे मेघ ! तुम्हारा भी ong हृदय भर आयेगा और + 
नीर भरने लगेगा | मेरे विरह, के Ra से ही वह देहली के £ है 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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. a कलाक गिर रही" होगी कि अव विरह के कितने दिनं 
की हैं । मेरे बियोग में रोते-रोते उसके नेत्र सूज गये होंगे, उष्ण 
वासो से उसके अधरों का वर्ण फीका पड़ गया होगा, चिन्ता के 
(वह हाथ पर कपोल धरकर वैठी होगी, विखरे केशों के कारण 
eat अस्पष्ट देख पड़नेवाला कमनीय मुखचन्द्र, मेघाच्छन्न चन्द्रमा 
समान धुँषला और उदास दिखाई दे रहा होगा। देखो, प्रिय मेघ ! 
या तो देवताओं की पूजा में संलग्न देख पड़ेगी या कल्पना द्वारा 
(मिर-कृश शरीर का चित्र बना रही होगी या पिंजरे में वैठी मधुर- 
॥गींणी मैना से पूछ रही होगी कि हे सारिके ! क्या तुमे अपने प्रिय 
[की भी याद आती हैँ !-- i 
ग्रालोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा 

मत्साहृर्यं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती । 
पच्छन्ती वा मधुरवचनां सारिकां पंजरस्थां 

कच्चिद्भतुः स्मरसि रसिकेत्वं हि तस्य प्रियेति ॥ 


PRAT के पास प्रणय-सन्देश भेजनेवाला अभागा यक्त बरबस 
पा हत्तंत्री के तारों में समवेदना की मधुर झंकार उत्पन्न कर देता 
HSS शब्दों में प्रगाढ़ता एबं अनन्यता की पूर्ण अनुभूति होती 
(यक्ष के प्रेम-कातर हृदय का चित्रण कर महाकबि कालिदास ने 
mazaa का चित्र अंकित किया है, जो विधाता के अटल 
हित को मूक बेदनापूर्वक स्वीकार करते हुए भी तिमिराच्छन्न 
हिरा में प्रकाशा की क्षीण रेखा-आशा की अ्योति-देखता है । 
T त पुनर्मिलन की उसे पूणे आशा है-- 

शापान्तो मे भुजगशयनादुत्यिते शारङ्खगपाणौ 

$ J शेषान्मासान्गमयं चतुरो लोचने मीलयित्वा 
पश्चादावां विरहगुरितं तं तमात्मामिलाषं 


निर्वेकष्याकः Pron aen aT ect ETY ॥ 
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देखो. चि आगमी ववान TLR की ST BY साबार 
शय्या से उठेंगे, उसी दिन मेरा शाप भी समाप्त हो जायगा । geal 
ईन शेष बचे हुए चार मासो को pe आँख मीचकर व्यतीत ` 
दो | फिर तो हम दोनों, विरह के दिनों में सोची. हुई अपने मर 
साधें, शरदू की सुहावनी चाँदनी रात सें पूरी कर a डालेंगे! छु 
के वाद दुःख और दुःख के वाद सुख के अटल नियति-चक्र में रह 
पूर्ण विश्वास है <. N | 
; कस्यात्यन्त सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा 
नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण । 
मेघदूत की कल्पना शटंगारिक होते हुए भी उसमें शिष्ट नैतिक 
का कहीं त्याग नहीं किया गया । अपनी जिस प्रियतमा के बिह 
यक्ष क्षीणकाय हो सन्देश भेज रहा दै, वह उलकी विवाहिता पत्नी 
उसकी प्रेयसी विधाता के नारी-रचना-कौशल का प्रथम अवतार 
नहीं है, पति की प्राणेश्वरी ही नहीं है, त्युत विविषकला i 
सहृदया, साध्वी और आदशे पतित्रता गृहिणी भी है। यनन 
का प्रणय मानवीय प्रेम का ही आदशे प्रतिरूप है और है दा 
प्रणय की एकनिष्ठता का मूर्तिमान प्रतीक । BAL द्वारा faifai 
के पूर्व यक्ष का प्रेम उद्दाम वासना से प्रेरित और कतव्य का 
था | उद्दाम वासना से अभिमूत होने के कारण ही वह कत 
प्रणय मानो अपने उच्च अलौकिक धरातल (अलका) से च्युत 
निम्न पार्थिव स्तर (रामगिरि) पर आ पड़ा था । किन्तु दा! 
ने इस वासना के अंश को भस्मसात्‌ कर उसे पुनः विशुद्ध S 
परिवर्तित कर दिया । सच पूछिए तो कालिदास ने अपने a 
काव्य द्वारा संसार.को प्रणय-सिद्धान्त का यही.गूढ TA A 
वियोग ही सच्चे प्रेम का पोषक और परिया हि 
विना विप्रलम्भेन सम्भोगः पुष्टिमश्नुते । जर्द व 
निरन्तर आस्मादमःकेनकारण ओक घढ्म्हुआ प्रतीत दै `| 


ग ५. -गीविःकाच्य . . ३३ 


| ani हश उरो मीमहे के "क रिश बही भरम एक 
"हर राशि के रूप H परिणत हो जाता है-- ॒ 
णा स्नेहानाहुः किमपि विरहे ध्वंसिनस्ते त्वभोगा- 


i | दिष्टे वस्तुन्युपचितरसा: प्रेमराशीभवन्ति | 


| विरही यक्ष का यह FA अनुराग, हमारा अनुराग वन जाता है; 
के प्रति उसकी उत्कण्ठा, हमारों उत्कण्ठा हो उठती है। 'कालिदास 

| बह प्रसन्न-मधुर वाणी, मन्दाक्रान्ता की यह झूमती चाल, देश की 
Janae रूप-माधुरी-सवने मिलकर 'मेघदूत? को उस अलौकिक 

हसे परिप्लावित कर दिया है जो 'काव्यप्रकाश? में इस प्रकार बणित 
(सर्वथा पुंर इव परिस्फुरन्‌, हृदयमिव प्रविशन्‌, aat- 
र हिएमिवागलगन, अन्यत्सवेभिव तिरोदधत्‌ ब्रह्मास्वादभिवा- 
वयन अलौकिक चमत्कारकारी'''रसः | प्रातिभ और प्रत्यक्ष 

aka गोचरों की जैसी रमणीय एकात्मकता 'मेघदूतः में है, वैसी 
शशि नहीं ॥' कालिदास का यहद गीत-रतन केवल वस्तुओं के रूप-रंग 
i सौदर्य की छटा नहीं दिखांता, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के भी 
F स मार्मिक दृश्य सामने रखता है। इसमें जहाँ सिनग्ध-श्यामल 
धि से व्याप्त व्योममण्डल का बिवमाही वणन है, वहां प्रेमी- 
elt बिरहजन्य प्रेमोत्कर्ष का भी हृदयप्राही चित्रण है। जहाँ 


aa) krr 
y 


OC, सुख-शीतल, केतंकगन्थी गन्धंवाह का अंथवा प्रियं- 
| 4 म से प्रीत मयूर के प्रमोंद नृत्य का अथवा , अभिनव जलंधारा 
|. Ra वीरवहूटियों का स्निग्ध चित्रण है, वहीं afte सख्य- 
(५. हृदय के औदाय का, कृतज्ञता, सब्जनता, दया, त्याग एवं 
॥ भाव का भी अंकन किया गया है | 'यांचा मोघा वर- 


१ येण नाधमे लब्धकामा?, 'न क्षुद्रोऽपि, प्रथमसुकृतापेक्षया 
११ rere भन के भिका । 


dag S 
| 
= N 
D S 


` Aqua, सानुकूल भावव्यज्ञना, उच्च ATER तथा सुललित पदविया! 
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Digitized by Arya Samaj Foungatiog-Chennai an angotri | 
संश्रयाय, प्राप्ते faa wala tage: te Geert : 


मन्दायन्ते न खलु सुहुदामभ्युपेतार्थेकृत्याः, आपन्ना 


्रशसनफलाः संपदो ह्युत्तमानाम्‌, gE हि प्रण 


सतामीप्सितार्थक्रियेव -जैसी पंक्तियाँ इस काव्य की रमणीय 
गम्भीय का संचार करती हैं। संक्षेप में, उदात्त कल्पना, कलात्मक सृष्ट 
अपने इन विशिष्ट गुणों के कारण 'मेघदूत” गीतिकाव्यकला का 
निदर्शन है । “अमोधराघव' (१२६६ ई०) के रचयिता दिवाकर ने का 
दास की जो प्रशंसा की है, बह मेघदूत? पर अक्षरश: घटित होतीई | 
रम्या इले पवती प्रसादमधुर। TAIRA SIA aT | 
चाहूक्तँ रखिलप्रियैरहरहस्सम्मोहयन्ती मनः। | 
लीलान्यस्तपदप्रचाररचना सद्वणांसंशोभिता 
भाति श्रीमति कालिदासकविता कांतेव कांते खा if. 


कालिदास की ख्याति और लोकप्रियता जितनी "खुं 
शाकुन्तल’ पर आश्रित है, उतनी ही इस सरस गीतिकाव्य "मष 
पर भी | कुछ विद्वानों की तो यहाँ तक धारणा है कि यदि काल 
अन्य किसी ग्रन्थ की रचना न करके केवल एक “मेघदूत! की हीस 
करते तो भी संसार के श्रेष्ठ महाकबियों में उनकी गणना की बा 
संदेश-काव्य की अभिनव एवं मौलिक कल्पना का श्रेय महु 
कालिदास को ही है। संस्कृत में दूतकाव्यों का श्रीगणेश ' 
. ही होता है | 'मेघदूत? के अनुकरण पर बाद में अनेक दूत 
रचना हुई । पवी शताब्दी के जैन कवि जिनसेन की रचना षः 
age में समस्या-पूर्ति के ढंग पर Haga’ की पंक्तियों का भी 
किया गया है । १२वीं शताब्दी के कविराज धोयी ने (५ b 
रचना की । इसके बाद तो 'नेमिदूत?, 'हंसदूत', हे 
दूतः, 'उदववूत्‌ नैस SHALL EE ही चल पी 


STUNT EDL OG RRO 


: क्ल FAR AFTER aT A ch TATE qa: 
| .. उक्ति मेघदूत के व्यापक अध्ययन की परिचायक है | 
॥ मेघदूत? के हिन्दी में छः पद्यालुबाद हो चुके हैं। इनमें राजा 
सिंह तथा राय देवीप्रसाद के अनुवाद ब्रजभाषा में हैं। श्री 
*ह्ह्ीपर वाजपेयी और सेठ कन्हैयालाल पोहार ने खड़ी बोली में 
| श्लोकी अनुवाद किया है । खड़ी वोली में सबसे सुन्दर और सरस 
aga आचार्य पं० केशवप्रसाद मिश्र का है | 
क्षेघदूत' का विदेशों में भी खूब प्रचार हुआ है। जर्मन कवि 
Frat (Schiller) ने अपने ‘Afar wae नामक नाट्य-काव्य में 
ब्रतिदास के अनुकरण पर मेघ द्वारा संदेश भेजने की कल्पना की 
Ri मैक्समूलर ने 'मेघदूत' का जर्मन पद्य में तथा Bert 
|| ४१०७2) ने जर्मन गद्य में अनुवाद किया है। Slo एच० Sag 
||३९८६७) ने “मेघदूत? का तिव्बती भाषा में एक संस्करण प्रकाशित 
Pad | अमेरिका के आर्थर राइडर महोदय ने मेघदूत का अँगरेजी ' 
बढ़ा ही मनोहर पद्यानुवाद किया है । 
` श्री हरिनाथ डे महोदय ने राजेन्द्रनाथ विद्याभूषण-क्ृत कालिदासः 
गमक बँगला पुस्तक के प्राक्कथन में लिखा है कि मेघदूत की रचना 
हिमं ही चीन का स्यू काळ (Hsiu Kan) नामक कबि (२०० ई०) 
को दूत बनाकर भेजने की कल्पना कर चुका था । किन्तु यह 
धरण कालिदास के काल-विघयक उस मत पर आश्रित है, जिसके 
नुसार वे ४०० ई० के आसपास के माने जाते हैं । नवीन अनुसन्धान 
आधार पर कालिदास का स्थितिकाल प्रथम शताब्दी ई० Yo में 
मारित हो चुका है । अतः “मेघदूत” {की प्रथम कल्पना का श्रेय 
दास को ही है । 
A उन्नति है कि कालिदास ने 'भ्जुंगारतिलक' नामक एक और 
कीथ की रचना की थी | ५एंगारतिलक' २३ पद्या को एक छोटा-सा 
| धान गीति-काव्य है । इसमें Ae का सुन्दर चित्रण 
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३३८ सस्कृतं साह का QI 


हुआ छै "इसकी'भासाट्िक आयना मोह ARB are देखकर 
कालिदास की कृति मानने में कोई विश्नतिपत्ति नहीं देख ges 
कोमलांगी किन्तु कठोरहृदया प्रियतमा का क्या ही सुन्दर ati | 
इन्दीवरेण नयनं मुखमम्बुजेन 
कुन्देन दन्तमधरं नवपल्लवेन | 
अगानि चम्पकदलैः स विधाय धाता 
कान्ते कथं घटितवानुपलेन चेतः ॥ 
प्रियतमा के सुखचन्द्र की कैसी असाधारण कल्पना है -- 
झटिति प्रविश गेहं मा बहिस्तिष्ठ कान्ते | 
ग्रहणासमयवेला वर्तते शीतरस्मेः। 
तव मुखमकलंकं वीक्ष्य तूनं स Ug 
ग्रंसति तव मुखेन्दु ears विहाय॥ 
“प्रिये, देखो अभी चन्द्र-्रहण होने जा रहा है, इसलिए तुम मर 
घर के भीतर चली जाओ, नहीं तो यदि कहीं राहु Gey 
निष्कलंक मुखचन्द्र देख लेगा तो बह aAA चंद्रमा को BSH ह 
ही ग्रस लेगा ।! इस पद्य में 'ससय' अर वेला” तथा ‘gas 
gare की पुनरुक्ति से स्पष्ट आभासित होता है. कि यह एक | 
कवि की तरुण रचना है | | 


घटकर्पर 

परंपरागत प्रसिद्धि के अनुसार घटकर्पर महाराज विक्रमा 
नवरत्नों में से थे। अतः उनका समय Yoo ई To के लग 
जा सकता है | घटकर्पर ने इसी नाम का २२ पद्यां का एक agar 
रचा है। “घटकर्पर! नाम से उनकी प्रसिद्धि सम्भवतः at 
से हुई, जिसमें वे प्रतिज्ञा करते हैं कि जो कोई a दी 
प्रयोग सें सुमसे बाजी मार लेगा, उसके यहाँ मैं घड़े + 

. भरूंगा-- 


| 
tert 
at 
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piatan agane -कशकतिशपिर्यः ennai and eGangotri 
भावानुरक्तवनिताषुरतैः पेयम्‌ । 
जीयेय येन्‌ कविना यमकः परेणा ` 
तस्मै वहेयमुदकं ` घटकर्परेण ॥ 
` (घटकपेर' में 'मेवदूत? का कथानक उलटकर काम में लाया गया 
| ३। वर्षा-छतु के आरम्भ में एक विरहिणी पत्नी अपने दूरस्थ पति के 
| एत प्रणय-सन्देरा भेजती है। इसके. Tat में यमक-अलंकारों की 
| रमार है । एक नमूना देखिए | 
कि कृपापि नास्ति कान्तया पाण्डुगण्डपतिताल कान्तया । 
शोकसाग रेज्य पातितां त्वद्गुणस्मरणमेव पाति ताम॥ 


हाल 

| प्राकृत में भी गीति-पद्मों की रचना हुई । इसमें सबसे अधिक 
रिद हाल-रचित “गाथा-सप्तशती' दै। इस ग्रन्थ के रचना-काल 
इ) भै विषय में विद्वानों में सतमेद है । हाल का दूसरा नाम सातवाहन 

mag अपने हर्षचरित? के आरम्भ में सातवाहन का उल्लेख 

MEE I? यह नाम पुराणों में eT की बंशावली के अन्तर्गत 
| मी राया है | अतः हाल १२५ ई० के. पहले हुए होंगे ।* कुछ ary 
| सातवाहन राजा हाल को ७८ So के शक शालिवाहन संवत्‌ का 
| ततक मानते हैं | इस आधार पर चिन्तामणि विनायक वैद्य महोदय 
* ॥ रती की रचना पहली शताब्दी So में मानते हैं | कोथ 'सप्तशती! 
4 महाराष्ट्री प्राक्त की शैली के आधार पर उसे Roo ई० पूर्व की 


| (>अ्विनाशिनसग्राम्यमकरोत्सातवाहनः | 
५ विशुद्धजातिभि: कोषं रत्नेरिव सुभाषिते: ॥ ह॒षंचरित, इलो० १३ 
फि, R. Bhandarkar in Bhandarkar Com. Vol. p. 87.. 


T Ina: : , 
| Indian Review, Dec, 909. 
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३४० संस्कृत साहित्य का रूपरखा 


रचना aes किंछु नवीनतम “शव मेअ डुसारहास का fon | 
काल प्रथम शताब्दी ई० सिद्ध हो चुका है। | 

“सप्तशती? में ७०० गाथाओं (आर्या-छन्दा) का संग्रह है। ह 
सबकी रचना महाराष्ट्री प्राकृत में हुई है, जिसकी प्रशंसा मे ग्य 
कहते हैं--'महाराष्ट्राक्षयां भाषां प्रकटं पराकृतं विदुः । | 
कुछ तो स्वयं हाल द्वारा विरचित है, प्र अधिकांश पद्य कई तत्ाह | 
अथवा पूर्ववर्ती कवियों की रचनाएँ है, जिनके नाम का अव फ़| 
नहीं । हाल ने, जैसा वे स्वयं कहते हैं, शंगार-रस से सनी wal 
गाथाओं में से ७०० ऐसी उक्तियाँ चुनकर रख दीं, जो उन्हें अल 
सुन्दर एवं रस भाव-पेशल प्रतीत हुई । इस प्रकार यह सुभाषित- 
का प्रथम ग्रन्थ है। 'सप्तशती” का प्रत्येक पद्म अपने-आप में a. 
है और आयुष्मिकता की चिन्ता से एकदस मुक्त है। मुक्तक-काव्यडे| 
प्राचीनतम उदाहरण 'गाथा-सप्तशती” के पद्य EI 

कालिदास और.भवभूति की उदात्त रचनाओं से परिचित maf 
के लिए 'सप्तशाती? की कविता का स्तर सर्वथा नूतन एवं मौलिक प्री, 
होगा | सप्तशती? में लोक-जीवन के विविध पटलों की सजीव at - 
व्यक्ति की गई है। उसकी गाथाओं के दृश्य अधिकतर सरल प्राथ |. 
जीवन से लिये गये हैं । वहाँ के लोग नगर की विलास-सामग्रियों॥| 
भले ही वंचित हों, पर प्रेम, दया, सहृदयता, एकनिष्ठता-जैसे भावा 


| 


धनी हैं । “सप्तशती” ऐसे ही लोगों के सुख-दुःख के अवसरों का म 
चित्र उपस्थित करती है | उसमें प्रधानतया तत्कालीन समाज केर | 
एवं विप्रलम्म अंगार का मूर्तिमान चित्रण है. | उसकी नायिकाएँ गी 
की मुग्ध युबतियाँ हैं । शगार के अतिरिक्त उसमें अहात al 
नीति-विषयक सूक्तियाँ भी पाई जाती है. इन ग्या हारा क्‌ i | 
तत्कालीन सामाजिक प्रथाओं पर भी प्रकाश पड़ा È | pe P 
` किसी-न-किसी प्रकार का चमत्कार, माधुर्य या सौष्ठव है; 


सर्वत्र दुशनीय 
की सुन्दरता तोर Prof. शेनीय है। Collection. 


— 


q 


गीति-काव्य ३४१ 
प्रती भं मिति दरया की E "उपमांपूण वर्णन किया 
| पा है। ये उपमाएँ बड़ी मौलिक एवं सुन्दर हैं। कहीं मरकत की सुई 
ala faa मोती के समान, एण की नोक पर चमकते जल-विंदु को मूग 


[ot 


हीं काले Hat के प्राण की भाँति बिजली TIE कॉप 


Mae रहे दै; कहीं काले 
il ही है; कहीं SST TST पर निश्चय भाव से बैठे काले भौरे अन्धकार 
| की ग्रत्थियों के सदृशा प्रतीत हो रहे हैँ ' 
| राजन्ति कुमुददलनिश्चलस्थिता मत्तमधुकरनिक्रायाः । 

gaa इव तिमिरस्य हि शशिकरनिःशेषनाशितस्येमाः ut 
न| quad का सरस सूक्ति-सौंदर्य अवलोकनीय है । संसार में बहरों 
Al अंधो का ही समय सुख से बीतता है, क्योंकि बहुरे कटु शब्द 


| at सुन सकते और अंधे दुष्टों की समृद्धि नहीं देख पाते। कृपण के 
ec उसका धन उतना ही निष्फल दै, जितनी ग्रीष्म की कड़ी धूप से 


गणा को दूर फेंक देता है-- 
चापः स्वभावसरलं क्षिपति शरं किल गुणोऽपि निपन्ततम्‌ । 
ऋजुकस्य च वक्रस्य च सम्वन्धः कि चिरं भवति ॥ 


=| नई रंगीन साड़ी मिली है; उसका उल्लास इतना असीम हो रहा 

ae (हि गाँव के चोड़े रास्ते में भी वह तन्वी नहीं समा रही है। गाँवों 

| "दरिद्रता के करूण दृश्य बड़े हृदयस्पर्शी al कृषक युवक अपनी 

भिती पत्नी से उसकी दोहद अभिलाषा पूछता है; पति को आर्थिक 

| त देने के लिए वह केवल जल के लिए इच्छा प्रकट करती है । 
ARER पानी बरस रहा है; मोपड़ी में टप-टपू पानी चू रहा है; 

या “पर्नी अपने प्यारे बच्चे को बचाने के लिए उस पर झुककर 
| उदाहरण संस्कृत ख्पान्तर में ही दिये गये हैं । 
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` ३४२ संस्क्रत साहित्य की रूपरेखा. 
पानी की ae अपने र परे ले रही पर कार्ब कहता है, जे द | k 
` नहीं पता कि इस प्रकार वह अपने नयनों से मरते नीर से उसे मि | a 
| 

है = का मार्मिक चित्रण “aay की विशेषता है। प्रेम hd i 
करुण के भाव तथा प्रेमियों की रसमयी क्रीड़ाओं का उसमें सजी | 
चित्रण हुआ है। अहीर और अहीरिनों की प्रेम गाथाएँ, आम. La 
बंधुओं की शगार-चेष्टाएं, चक्की पीसती हुई या पौधों के 

सींचती हुई सुन्दरियों के चित्र इतने मोहक और सरस हैं. कि emt | 
Wea भावनाएँ बरबस ATS at जाती हैं। 'गाथा-सपशती' S 
अनुशीलन करते समय पाठक 'एक अभिनव जगत्‌. में प्रवेश कसा |, 
है, जहाँ आध्यात्मिकता का मेला नहीं, कुश और वेदिका ब | 
नाम नहीं सुन पड़ता, इतिहास ओर पुराण की दुहाई नहीं दी जाते | 
आर उन सब बातों को झुला दिया जाता है जिन्हें पूर्वेबती aa | 
में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था ।? Tare पथिक पानी प्रिलाती हुई प्रमा |. 
के चन्द्रमुख की सुधा का आकण्ठ पान कर रहा है; इस रोमांचश्ना 
अनुभव का. अधिक देर तक BAA करने के लिए वह अपनी | 
उँगलियों के बीच से पानी निकल जाने देता है; वह कामिनी गी | 
उत्कण्ठावश, पथिक के प्रति उदार होकर, पानी की पतली धार at a 
धीमे गिराती है। पुष्पमालाएँ गँथनेबाली मालिन की भुजलवाओ | 


भ्र 


` aged? में दाम्पत्य जीवन की अनेक रोचक घेटनाए 4 iS 
हैं। अपराधी पति रूठी हुई पत्नी के पैरों पर गिरकर 57 | 
करता है, इतने में उसका छोटा वालक आकर पिता aia] 
चढ़ जाता है; मानिनी भार्या, अपनी हँसी नहीं रोक सका हा 
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l गीति-काव्य . - ३४३ 
| RA अपने शिण के St SE पहले दाँत को दिखीने में किस अकथ- 


| ga eaters का अनुभव करती र कराती है ! प्रगाद़ रूप से 
पति-पत्नी के लिए संसार में अन्य कोई पुरुष या स्त्री है ही 

(हीं । रसोई बनाते समय कहीं पत्नी के कालिख लगे हाथ से मुँह पर 

| हा थव्बा लग गया; उसे देख मुसकराता हुआ पति बोल उठा-- 

| ह, अब तो तुम्हारे सुख और चन्द्रमा में जरा भी अन्तर नहीं रहा-- 

गेहिन्या माहानसकमंमसीमलिनितेत हस्तेन । 

। स्पृष्टं मुखमुपहसति चन्द्रावस्थां गतं दयितः ॥ 

[aa कोमल भावुकता दर्शनीय है। प्रेमिका चन्द्रमा से अनुनय 

| नती है कि मुझे तू उन्हीं करों (किरणों) से स्पशे कर, जिनसे तूने 


Saad को स्पशे किया है; बह रात्रि को अनन्त वन जाने के 


| इए कहती है, क्योंकि सूर्योदय होने पर उसके हृदयेश प्रवास को चले 
Aaa पति के शुभागमन में पत्नी अपने हर्षातरेक को इसलिए 


|| पतिप्राणा पत्नी के शुण-निर्भेर हृदय में पति के दोषों के लिए 

| दयान ही कहाँ है ! जिस प्रिय के वियोग में जीवन नहीं धारण किया 

| व सकता, उसके अपराध करने पर भी उसकी खुशामद ही की जाती 
| सारे नगर को जलाकर खाक कर डालनेबाली आग Stet में किसे 
| य नहीं होती-- Roy: 

येन विना न जीव्यतेऽनुनीयते स कृतापराधोऽपि । 

4 “प्राप्तंषपि नगरदाहे भण कस्य न वल्लभोऽग्निः ॥ 

सत्र शज्ञार की स्निग्धता व्याप्त है। प्रेमिका के उरोज बादलों को 
| ऐकर निकलते हुए चन्द्रमा के समान हैं। नायिका के मुख की 
| (ऐवा चन्द्रमा नहीं कर सकता, इस पर कवि की कल्पना देखिए-- 

तव मुखसांहद्यं नो लभत इति हि पूर्णमण्डलो विधिना | 


घटयितुमिवान्यमयमिव मुनरपि परिखंब्यते शशभृत्‌ ॥ 
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अर्थात्‌ जब ब्रह्मा ने दैखी कि पयि AAA पर भी बह नायिका: | 

मुख की समता नहीं कर सका, तव वे उसे फिर से वनाने के लिए कं, 4 

खंड कर डालते हैं । एक सुकुमार अन्योक्ति देखिए-- ` ५ 
ईषत्कोशविकासं यावज्नाप्नोति मालतीकलिका | 

मकरंदपानलोलुप मधुकरकित।वदेव मर्दयसि॥ ; 

सप्तशती के उपर्यक्त पद्म का ही भाव लेकर महाकवि विहारी ३ | 


Ie 


अपने निम्नलिखित दोहे की रचना की, जिसके प्रभाव से जयपुरे | 
महाराज जयसिंह की मोह-निद्रा भंग हुई थी-- | 
नहि पराग नहि मधुर मधु न हि विकास इहि काल। 
ग्रली, कली ही सो विश्यो आगे कौन हवाल ॥ | 
धाश्वा-सप्वशती? की अनेक उक्तियों को आलङ्कारिक आचार्यों ने अने |; 
meat में उदाहरण रूप से sega किया है। इसी के आदरी प || 
गोवर्धनाचार्य ने संस्कृत में अपनी आर्या-सप्तशती” की रचना की। ) 
हिन्दी में भी सतसई-साहित्य के सूत्रपात का श्रेय 'गाथा-सप्तशती' के | 
ही है | हाल की प्रशांसा करते हुए अपनी 'उइयसुन्दरीकथा' में सोइ | 
कहते हैं कि आज भी हाल का स्मरण करते ही सहृदयों के मुख पे | 
पहले ‘al’ यही अत्तर निकलता है-- Ta 
हाले गते गुणिनि शोकभराद्वभूवु- | 
रुच्छन्नवाङमयजडाः कृतिनस्तथाऽमी । 

यत्तस्य नाम नृपतेरनिशं स्मरन्तो 
हेत्यक्षरं प्रथममेव परं वदन्ति॥ 
o भतृंहरि | 
'नीतिशतक', 'श्यृंगारशतक' तथा 'बैराग्यशतक + | 
रचयिता ate के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान अत्यन्त AHS ( 
जनश्रुति के आधार पर वे महाराज विक्रमादित्य के बड़ भाई | 
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pao के रवात MZ SNCS रय Saat ae रि, 
दोनों को एक ही व्यक्ति मानना उचित नहीं । कीथ के मतानुसार 
पढ़ व्याकरण-प्रन्थ 'बाक्यपदीय' के रचयिता बही uta थे 
ली सु इत्सिंग के अनुसार लगभग ६५० ई० में हुईं थी । इत्सिंग 
heagan भर हरि सात वार ग्रहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम के 
|: भटकते रहे । किन्तु यह कल्पना सम्भवतः 'श्शंगाररातकः और 
Jeane’ के परस्पर बिरोधी भावों को लक्ष्य में रखकर ही की गई 
| उक्त शतकत्रय के कर्ता भरत हरि बौद्ध वैयाकरण भत हरि नहीं हो 
ते। नीति और वैराग्य शतकों में प्राचीन वैदिक आदर्शों एवं 
गणिक सिद्धान्तों के कई उल्लेख मिलते हैं, अत: उन्हें बौद्ध मानना 
Leda नहीं | यदि ue हरि उन्हीं विक्रमादित्य के भाई थे, जिन्होंने 
७४६० में कहरूर की लड़ाई में UT को परास्त किया था, तो उनका 
yaa छठी शताव्दी का उत्तरार्थं माना जा सकता È | 
॥ 'नोतिशतक? भें aga और महाभारत की गम्भीर नैतिकता 
Jaia की-सी प्रतिभा के साथ प्रस्फुटित हुई है। विद्या, वीरता, 
शस, मैत्री, उदारता, परोपकार-परायणता-जैसी उदार वृत्तियो का 
| ही सरस पदावली में वर्णन किया गया है | इनमें जिन नीति-सिद्धांतों 


प्न भारतवर्ष में है | eS 

We की शैली प्रास।दिक, मुह्ावरेदार और मँजी हुई है। 
प्रवाह, पद-लालित्य, भाव-प्रवणता और अर्थव्यक्ति है। भाषा 
| सरल, स्वाभाविक और सुवोध है कि कवि का तात्पये पद्मों को 
| वार पढ़ने से ही भली भाँति ज्ञात हो जाता है। दैनिक जीवन के 
' ७ स प्रत्यक्ष सत्यां को भर हरि ने बड़े हृदयम्राही ढंग से प्रस्तुत 
A है। कहीं नीति के अनुभवजन्य उपदेश निर्दिष्ट हैं, कहीं रमणियों 
|भिविलास का आकर्षण अंकित है और कहीं वैराग्य का शुभ्र 
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प्रकाश? पितरिति Ae peepi purat onfa Res गे f 
उदाहरणों की अनुरूपता तथा सूक्तियों की सुन्दरता महि 
काव्य को चारुता प्रदान करती है । उनकी शैली के नीतिश à 
कुछ उदाहरण देखिए -- ' 


यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता 
साऽप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः | 
अस्मत्कृते च परिशुष्यति काचिदन्या 
धिकतां चत च मदनं च इमांचमांच॥ 


प्रति कोई अनुराग नहीं | बह एक ऐसे पुरुष पर आसक्त है जो 
किसी अन्य खी से प्रेम करता है। सेरे लिए कोई और ही त्र. 
उत्कंठित हो रही है | धिक्कार है उस कामिनी को, sa quale 
कामदेव को, इस स्त्री को और सुझक्रो ? अहिंसा, THAT), 
संयम, सत्यवाणी, यथाशाक्ति दान, THAT की चर्चा न करना, इदि 
दमन, गुरुजनों के प्रति बिनयपूरण व्यवहार तथा सब प्राणियों के 
दया--यही शास्त्रों द्वारा अनुमोदित कल्याण का पथ है। लोग] 
रहते दूसरे अलुगुणों की कया आवश्यकता, दुष्टता के रहते पापां | 
सत्य के रहते तपस्या की, पवित्र मन के रहते तीर्था की, सञ्जना] 
रहते सद्गुणो की, यश के रहते अलङ्कारों की, सद्ध्या के aH 
की और अपयशा के रहते मृत्यु की क्या आवश्यकता ? तेजसा 5 
की अपेक्षा नहीं रखती, तभी तो एक सिंह-शाबक बड़े-बड़े मत 
हाथियों पर टूट पड़ता है - 

सिंहः शिशुरपि निपतति . मदमलिनकपोलमित्तिषु गजेषु । 

प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु वयस्तेजसो cdl! 


A सञ्जनों की संख्या डॅगलियों पर गिने जाने योग्य af 
:मन-बचन-कर्म पुण्य-हूपी असत से पूणे हैं, जो सारे संघार" | 
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| cit से प्रस ee RTT “वूससेग्केपरमारपुध्तुल्व*गुशॉं को 
५ त के समान समकते हैं-- 

| नसि वचसि काये पुण्यपियूषपूर्णा- a) 

E स्त्रिभुवनमुपकार श्रणिभिः प्रीणयन्तः । 
परगुरापरमारुन्पवेतीकृत्यनित्य॑ | 

| निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः ॥ 

य और संगीत से afaa मतुष्य बिना सींग और पूँछ के उस 
एके समान है जो अन्य पशुओं के भाग्य से घास नहीं खाता-- 

| साहित्यसंगीतकलाविहीनः साक्षात्पशुः पुच्छविषाणहीनः | 

र| तृणं न खादन्नपि जीवमानस्तद्‌भागधेयं परमं WATT ॥ ` 

भार में खलनेवाली बातें सात हैं--सूर्य की प्रभा से मलिन चन्द्रमा, 
॥हित-यौवना कामिनी, कमलों से रहित सरोबर, सुन्दर किन्तु निरक्षर 
ra, लोमी स्वामी, निरन्तर विपत्तिम्रस्त सज्जन और राजा का प्रीति- 
र gaa | दैन्य-प्रस्त मनुष्यों के लिए भढ हरि कहते हैं-- | 

| रेरै चातक सावधानमनसा मित्र क्षणं श्रूयता- 

मम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वेऽपि नेताहशाः | 

' केचिद्‌ वृष्टिभिराद्र यन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्‌ वृथा 

4 यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वच: ॥ ` 
मित्र चातक, क्षण भर के लिए मेरी बात ध्यान देकर सुनो । 
काश में बहुत तरह के बादल हैं, किन्तु वे समी तुम्हें ga करनेवाले 
| ६। उनमें कुछ तो प्रथ्वी पर पानी बरसाते हैं, पर कुछ व्यर्थ ही 
ते रते हैं । अतः जिस-जिसको तुम देखो, उसी के सम्मुख दैन्य- 
पैक शब्दों का प्रयोग मत करो!” नीतिशतक की कितनी ही सूक्तियाँ 
Mit. के रूप में प्रचलित हो गई हैं-'बिभुषणं मोनम- 
Pty’, 'मुखस्य नास्त्योषधम्‌', सत्संगतिः कि न 
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करोति पसे मि? प्ररिव्धभुसनर्जनाः ERR) 
गुणाः कांचनमाश्रयन्ते, “AMAA: परमगहनो योगिना 
गम्यः’, ‘a निश्चितार्था्िरमन्ति धीराः’, 'मनस्वी काशा 
गणयति न दुःखं न च सुखम्‌', “सीलं परं भूषणम्‌', l 
त्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः, ‘विधिरहो बलवानिति) 
मतिः, 'यत्पुर्व विधिना ललाटलिखितं तन्माजितुं कः क्षा] 
इत्यादि । k s- 
5पुद्धारशतक' में कबि ने ललित मधुर शेली में यह Reni 
है कि स्त्रियाँ अपने आकर्षण हारा पुरुषों पर कैसा जादू डाल देती है 
कुंकुमपंककलंकितदेहा  गौरपयोधरकम्पितहारा?! | 
तूपुरहंसरणत्पदपद्माः क॑ न .वश्चीकुरुते भुवि ce  ॥ 
शूर से शूर पुरुष भी कामदेव का गवे चूर कर देने सें प्रण 
असमर्थ हैँ | 

' मत्तेभकुम्भदलने भुवि सन्ति शुराः 
केचित्प्रचण्डमृगराजवघेऽपि दक्षाः। 

किन्तु ब्रवीमि बलिनां पुरतः प्रसह्य 
न कन्दपंदपंदलने विरला मनुष्या: ॥ 
कामदेव ag लुटेरा बटमार है. जो कामिनियों के दौन्दर्य-रूपी कात 
gia कुच-पबेतों की ओट में छिपकर मनरूपी पथिक मोई 
लेता है-- f q 


कामिनीकायकान्तारे कुचपवंतदु्गमे | 

.मा संचर मनः पान्थ तत्रास्ति स्मरतस्करः ॥. 
कवि आर्य-पुरुषों से पूछता है कि बताइए, पव॑तों की 
जाकर निवासं करना अच्छा है अथवा विलासिनियों के 
सेबन करना- . is ae 
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्रत्सर्यमुत्सायं विचायं कायमार्या समर्यादमुदाहरन्तु | 
goat नितम्बाः किमु भूषराणामुत स्मरस्मेरविलासिनीनाम्‌ ॥ 


पुरुष ही स्त्रियों के मोहक सौन्दय का आस्वादन कर 

उरसि निपतितानां स्रस्तधम्मिल्लकानां . 

मुकुलितनयनानां किचिदुन्मीलितानाम्‌ | 
सुरतजनितस्वेदैः साद्रेंगण्डस्थलीनां 
अ्रधरमथु वघूनां भाग्यवन्तः पिबन्ति ॥ 

छा जाय तो “इंगाररातक' में पहले श्वंगार-रस के आकर्षण का 
रण किया गया है, किन्तु धीरे-धीरे उसकी अस्थिरता दिखलाकर 
तरस की तुलना में उसकी तुच्छता प्रकट की गई है। इस भव- 
[रार से aga का शीघ्र ही निस्तार हो जाता, यदि बीच में रोक 
qe बाँके नेनोंवाली सुन्दरियाँ न होतीं - 
संसार तव निस्तारपदवी न द॑वीयसी । 
भ्रन्तरा दुस्तरा नस्युर्यंदि रे मदिरेक्षणा: ॥ | 
| वराग्यशतक' में कवि ने कारुण्य और निराकुलता के साथ 
परकी सारहीनता तथा वैराग्य की आवश्यकता समभाई है | 
शर एक विचित्र gett है-कहीं वीणा की सुमधुर तान सुनाई 
हदै तो कहीं विलाप और हाहाकार का करुण स्वर; कहीं विद्वानों 
AMT et रही है तो कहीं सुरापान से उन्मत्त लोगों का कलह देख 
Wile, कहीं सुन्दर रमणियाँ दृष्टिगोचरः होती हैं तो कहीं g 

RAY के बहते हुए घाव; अतः पता नहीं कि यह संसार 
य है अथवा विषमय, बरदान है अथवा अभिशाप- 


महाकवि बिहारी ने इस पद्य फो यों अपनाया है-- 
या भव पारावार को उलेबि पार को जाय । 


ra-ara eene पैसे कच ही शरेण 


३४० संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


_ क्वचिद्ीरावाद्य, कवचिदाि ata च हाह ते. रुदितम 
aafaa क्वचिदपि ` सुरामत्तकलहः। 
क्वचिद्रामा रम्याः क्वचिदपि 'गलत्कुष्ठवपुषो 

न जाने संसारः किममृतमयः कि विषमयः। | 
मुख पर Beat पड़ जाने पर भी, सिर के वाल सफेद हो जागे 
भी तथा अंग-अत्यंग के शिथिल हो.जाने पर भोग-हृष्णा तो तसीः 
बनी रहती है j 
बलिभिमु खमाक्रान्तं पलितैरङ्कितं शिरः। 
गात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णैका तरुणायते ॥ ; 
वास्तव में वैराग्य का आश्रय लेने पर ही अभय की प्राप्ति हो सरी 
है, क्योंकि विषय-भोगों में रोग का भय, उच्च कुल में च्युत हो गोद 
का भय, धन होने पर राजा का भय, सम्मान सें दीनता का भय बर 
में शत्र का भय, सुन्दरता में वार्धक्य का भय, शास्त्रज्ञान ta 

बिबाद का भय, गुणों में दुष्टों का भय, शारीर में मृत्यु का भय, 3 
तक कि प्रत्येक वस्तु में किसी-न-किसी का भय लगा ही रहा 
वैराग्य ही सच्चे अभय का दाता है । वृद्धावस्था afia बीभ] 
मुँह ara डर दिखा रही है, रोग शत्रुओं की भाँति शरीर पर मात्र 
कर रहे हैं, आयु फुटे घड़े के जल की भाँति क्षीण हो रही है; ल 

आश्चर्य है, मनुष्य दूसरों की बुराई करने में लगे है 
व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ती 

रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहम्‌ । 
ag: परिस्रवति भिन्नघटादिवाम्भो 3 
लोकस्तथाप्यहितमाचरतीति चित्रम्‌॥ ] 


agi से, स्मृतियों से, पुराण-पाठ से, शास्त्रों के अठुशीलर 
अन्य सकाम कर्मों के अनुष्ठान से क्या लाभ, जब उनसे ‘a 
की प्राप्ति होती है | आत्मानन्द की अनुभूति दी एकमा A 


-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


'गीति-काव्य 
Di कि 5 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ढ है, क्योंकि उसकी प्राप्ति से संसार के सभी दु:ख और बन्धनः 
हे SS 
z हो जाते है, अन्य कार्य तो बणिग्बृत्ति-मात्र है। कवि कीः 
ट कामना यही है कि- | 


रहौ वा हारे वा बलवति रिपौ वा सुहृदि वा 

मणौ वा लोष्ठे वा कुसुमशयने वा इषदि वा । 
तृणे वा स्त्रैणे वा मम समहृशो यान्तु दिवसाः 
| क्वचित्पुण्यारण्ये शिव शिव शिवेति प्रलपतः ॥ 
l 4 यही आन्तरिक अभिलाषा है कि किसी पवित्र बन में शिव-शिव- 
ही मेरे दिन व्यतीत हों ओर मेरी दृष्टि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ: 
“प्रा एक-सी हो, चाहे वह सपे हो अथवा मोतियों का हार, प्रबल 
शनो अथवा मित्र, सणि हो या मिट्टी का ढेला, पुष्पों की शय्या होः 
| प्त्थ w 
Ma पत्थर, तिनका हो अथवा सुन्दरियों का समूह ।? काव्य-प्रतिभा 
Ma दशनिकता का ऐसा सुन्दर संयोगः अन्य किसी साहित्य में 
i बित ही उपलब्ध हो । 'वैराग्यशतक? की सुन्दर सूक्तियां को भी 
qe पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरासुन्मत्तभृत् जगत्‌', 
[न जीर्णा वयभेव जीर्णाः', ‘aa यस्य वशांदगात्स्मृति-. 
कालाय तस्से नमः, 'विवेकञ्चण्टानां भवति विनिपातः 
BR, 'मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान्‌ को दरिद्रः, 
FS भवने तु कूपखननं प्रत्युद्यमः stem’, dat 
॥ जया बदत यदि सुखं स्वल्पसप्यस्यि किचित्‌’, ‘नार्यः 
| Mmaa gq वर्जनीयाः', चलाचले च संसारे घर्म 
at निश्चलः’, क नाम वासतयना न समाचरन्ति’, 
i T गेह वा सहशसुपशांतेकमनसाम्‌' इत्यादि | 
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'अमरकशतक' के रचयिता अमरु अथवा अमरुक नामक al” 
राजा थे | ये कव और कहाँ हुए, इसका ठीक-ठीक पता नहीं चहा 
हाँ, यह feared अवश्य है कि मण्डन मिश्र की पत्नी शाखा m । | 
किये गये कामशास्त्र-विययक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 
IUa ने अमरुक नामक राजा के झत शरीर में प्रवेश ऋ 
“झमरुकशतक' की रचना की थी। यह किंवदन्ती कपोल-कल्| 
प्रतीत होती है, क्योंकि इस न्थ कीं रचना किसी प्रश्नोत्तर के al 
में नहीं हुई है | है 

श्री आनन्दवर्धनाचार्य (२५० ई०) ने “ध्वन्यालोकः सें 
का इस प्रकार उल्लेख किया है--“सुक्तकेशु हि rda 
रसबन्धामिनवेशिनः कवयो दृश्यन्ते । तथा हामस्का 
कवेर्मुक्तकाः शुंगाररसस्यस्दिनः प्रबन्धायमानाः प्रसिद्धा एवा 
वामन (soo $o) ने भी “अमरुक्शातक' के तीन शलोग १ 
उद्धत किया है। अतः अमरुक्र ७५० ई० के पूर्व ही हुए ह| 
“अमरुक़शतक' की रचना-शौली के आधार पर उसकी रचना ७०० ii 
के लगभग मानी जा सकती है | 

“असरूकरातक' सहृदयो का हृदय-हार दै, सुभाषितां का F 
आगार है । इसके मुक्तक-पद्य रस से ओत-प्रोत है। श्री AAG 
ने इन्हें प्रवन्धायमान? कहा है, अर्थात्‌ भाव, रस और अर | 
'जितना सन्निवेश एक पूरे प्रबन्ध में किया जा सकता दै, उतना अश. 
के एक-एक पद्य में पाया जाता है-“अमरुककवेरेकः १ 
प्रबन्धशतायते V 'अमरुकरशतकः प्रेम का सजीव चित्रण ५ | 
की ललित लीलासंगियों का. भावमय स्वरूप है | उ 
कामिनियों की विभिन्न मनोबृत्तियों का-उनके at और “के 


कोप र SUE, Peay sat बिबस, मियं a = | | 
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| कान कराने में Stee ती हैं। यद्यपि, अमरुक ने जिस 
दरार का चित्रण किया है, वह उद्दाम है, तथापि उनके काव्य मे 
भावों की कोमलता तथा विचारों की शिष्टता देख पड़ती ह | 

| अमरुकशतक! की भाषा अत्यन्त प्रासादिक, प्रवाहपूर्ण एवं प्रांजल 
ह शब्दो के चुनाव में कवि ने बड़ी बारीकी से काम लिया है | 

श्ईल-विक्रीडित-जैसे विशाल छंदों का प्रयोग करने पर भी उनकी 
बिता में दी्घेकाय समासों का अभाव है | इसकी शेली शुद्ध वेदर्भी- 
पति का उत्कृष्ट उदाहरण है कदाचित्‌ इसकी प्रसन्ष-मधुर 'प्रांजल 
lial देखकर दी लोगों ने कल्पना की हो कि यह्‌, श्री शंकराचार्य 
झै कृति है | संस्कृत के गीति-काव्यों में 'अमरुकशतकः का स्थान. 
य है। 'सततरसस्यन्दी” पद्यों द्वारा मानवीय प्रय का सरस 

Fay किया गया है | एक ओर पति को परदेश जाते देख कामिनी 

मे हृदय-विद्दलता का मार्मिक चित्र है-- 


प्रस्थानं वलये: कृतं प्रियसखैरस्रैरजस्रं गतं 
धृत्या न क्षणमासितं व्यवसितं चित्तेन गन्तु पुरः । 

यात निश्चितचेतसि प्रियतमे सर्वे समं प्रस्थिता 
गन्तव्ये सति जीवितप्रिय सुहृत्सार्थः किमुत्यज्यते ॥ 
GUT के मारे हाथों से चूड़ियाँ गिर पड़ीं, ये प्यारे आँसू भी निरन्तर 

बते, धैर्यं भी एक क्षण के लिए नहीं रुका, मन तो पहले ही से 
तयार बैठा था । प्रियतम के विदेश जाने का निश्चय करते 
सव-के-सव उनके साथ ही चल पड़े | तव फिर, हे मेरे प्राण, 
क्यों प्रियतम का साथ छोड़ रहे हो, तुम भी क्यों नहीं जीवन-धन 
AM ही चल देते ?? दूसरी ओर पति के शुभागमन में अंग-पत्यंग 
हे की अभिव्यक्ति करनेवाली सुन्दरी का कमनीय बणैन है-- 


` दीर्घा वन्दनमालिका विरचिता दृष्टय़ैव नेन्दीवरैः | 
| पुष्पाणां प्रकरः स्मितेन रचितो नो कुन्दजात्यादिभिः | 
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३५४ संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 
दत्तस्वेदमुचा AEAT ee ४” 


स्वैरेवावयवैः प्रियस्य विशतस्तन्व्या कृतं मंगलम्‌॥ | 
“पति के स्वागत में नायिका ने अपनी स्निग्ध इष्टि से ही नदन | 
सजा दी, कमलों से नहीं; मुसकराहट से ही पुष्प बिखेर दिये, बुर 
चमेली आदि फूलों से नहीं; उरोजों से कर रहे पसीने से ही अन्न | 
दान किया, कलश के जल से नहीं। इस प्रकार उस TAT ने प्रियप | 
के प्रवेश करने पर अपने अंगों से ही सारा मंगलकार्य संपादित का्‌ 
दिया ।! अमरुक ने संयोग और Aai स्शक्ञार की भिन्न-भिन्न emt | 
एवं परिस्थितियों का अत्यन्त सार्मिक चित्रण किया है, निम्नलिखित | 
पद्य में नायक और मानिनी नायिका का संवाद किस अनूठे ढङ्गे | 
कराया गया है-- 
बाले नाथ विमुंच मानिनि रुपं रोषान्मया क्रि कृतं 
खेदोऽस्मासु न मेऽपराध्यति भवान्सर्वेऽपराधा मयि । 
तत्कि रोदिषि गद्गदेन वचसा कस्याग्रतो wad 
नन्वेतन्मम का तवास्मि दयिता नास्मीत्यतो wag ॥ १ 6. 
Ba! 'नाथ !” 'मानिनी, अपना ध छोड़ो । 'मेंने क्रोध करे आ ह 
ही क्या लिया ।? eat मेरे हृदय में खेर जो उत्पन्न कर दिया! fi: 
“आपने क्या अपराध किया ? सारा अपराध तो मेस है।! 'तव। 
तुम सिसक-सिसककर रो क्यों रही हो ?? "किसके सामने रो रही है 
"क्यो, मेरे सामने pH आपकी कौन ९? 'प्रियतमा । यही तोर 
हु ! इसीलिए तो रो रही हूँ ।? प्रियतम के ाष्टि-पथ में आने पर मा | 
कैसे निभ सकता .है- 


भ्रूभङ्गे रचितेश्रपि इष्टिरधिकं शोत्कण्ठमुद्दीक्ष | 
रुद्धायामपि वाचि सस्मितमिदं दग्धाननं अ l q 
कार्कश्यं गमितेऽपि चेतसि aq रोमांचमालम्बत 


a तस्मिञ्जने ॥२ | 
हृष्टे विवह भविष्यति घ्यात मे मात 
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| y तान तमे वरः "स और उच isa ही उन्हे देखने 
॥ हैं, चुप्पी साधने पर भी इस निगोड़े मुख पर भुस्कराहट आ 
गाती है; चित्त को कठोर बना लेने पर भी शरीर पर रोमांच हो ही 
ga इसलिए, Gat बताओ सखी, हृदय-बल्लभ प्रियतम के 
saaa पर सान का अभिनय कैसे किया जाय ॥' भाव-. 
jaa का केसा हृदथ-स्पशी चित्रण है! इसी पद्य के भावों को 
(हिन्दी के महाकवि विहारी ने अपने निम्नलिखित दोहों की 


सतर Hig SA वचन करत कठिन मन नीठि। 

कहा करों ह्व जाति हरि हेरि हंसौही दीठि॥ 

लख रखे मिस Aaga कहति wale वैन। 

we कंसे होत ये नेह चीकने नैन॥ 

दहु निगोड़े नैन ये ma Fa gaa 

| हों कसुक रिसहे करों ये निसिसे हँस देत ॥ 

| गरब a ses शाव्द-कवि नहीं, रस-कवि हैं। उनके पद्य 
Parra उत्कृष्ट उदाहरण हैं । wa से लबालब भरे 
AAT सरस नमूने हैं. | बिहारी के अनेक दोहों में अमरुक के 
Mates छाप है। पद्माकर ने तो अपने 'जगढ्विनोद? में 
Pas अनेक श्लोकों का अनुवाद ही कर दिया | अजजुनवर्मदेव ने. 
गि रसिकसंजञीबनी' टीका में अमरुक के कवित्व की डमरू से 
Pile, जिसकी आवाज के आगे अन्य सब शंगारिक उक्तियाँ 
॥ की ह. 

श्रमश्ककवित्वडमरुकनादेनविनिह्न_ता न संचरति । 
शज्गारभणितिरन्या धन्यानां श्रवणयुगलेषु ॥ 


) बिल्हण | 
छण ने १९वीं शताब्दी के ead में 'चौरपंचाशिका' 
१२ पया के RE Tec एसी ERISA की ० रत ता क्री. किंवदन्ती है 


३४६ संस्कृत साहित्य को रूप रखा 


था । तब उसने अपने प्रणय के AJAA का उत्तप्त वणन as! 
इस लघु काव्य की रचना की । इससे प्रभावित हो राजाने { 
प्रदान कर राजकुमारी का उसके साथ विवाह कर दिया | कोथ के य. 
नुसार यह कथा कपोल-कल्पित हे । काव्य में इस प्रकार की 

का कोई आभास नहीं मिलता । 'विक्रमांकदेवचरित! में विळी 
ने जो अपना जीवन-बृत्त दिया है, उसमें उक्त घटना का कोई के : 
नहीं है । “चौरपद्चाशिका? की भाषा सरल और प्रवाहपूणे है। Hh 
सरस और मधुर है; किन्तु उसमें “अमरुकशतक' के समान सुन 
मनोभावों का Gea विश्लेषण नहीं है, न वह मामिक व्यंजना है| 
कवि का शंगारिक वरणेन कहीं-कहीं उच्छं. खल हो गया È फस 
देखिए-- 


श्रद्यापितां प्रणयिनीं मृगशावकाक्षीं 
पीयूषपुणंकुचकुम्भयुगं वहन्तीम्‌ | 

qarag यदि पुनदिवसावसाने 
स्वर्गापवरगंनरराज्यसुखं त्यजामि ॥ 


धोयी 


Gage का अनुकरण कर जिन 'सदेश”-काव्यों की रबा 
उनमें धोयी-कृत 'पवनदूत” का प्रमुख स्थान है | कविराज AHN 
के राजा लक्ष्मणसेन (१११६ fo) के आश्रित कवि थे। बत 
स्थितिकाल बारहवीं शताब्दी था । ये गोवर्धेनाचायै आर T 
समकालीन थे ।* जयदेव ने अपने “गीतगोविन्द? (१४) १% | 


'भ्रतिधर’ कहा है | 


१-गोवघंनशच शरणो जयदेव उमापतिः | 


कविराजइच रत्नानि समितो लक्ष्मणस्य तु ॥ 
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carga’ में कुल १०४ पद्य है। राजा लक्ष्मणसेन दिग्विजय करते 
गलयाचल जा पहुँचे । वहाँ कुबलयबती नामक गन्धर्व-कन्या उनके 
Was रूप को देखकर सुग्ध हो गई। राजा के स्वदेश लौट आने 
आते विरह-पीड़ित हो पवन द्वारा प्रणय-सन्देश भेजा। इसी 
ण इस काव्य का नाम पवनदूत” पड़ा | 
है क्षेघदूत' की भाँति 'पवनदूत” की भी रचना सन्दाक्रान्ता छन्द में 
ई है। इस काव्य पर मेघदूत की छाया स्पष्ट देख पड़ती है ।. 
ता न होने पर सी 'पवनदूत” का मनोरम बाक्यविन्यास, 
ता का स्वाभाविक प्रवाह तथा भावों का सौष्ठव दशनीय है | 
Aada का एक उदाहरण देखिए-- 
| सारंगाक्ष्या जनयति न यद्‌ भस्मसादंगकानि 
| त्वद्विश्लेषे स्मरहुतवहः इवाससंधुक्षितोःपि । 
जाने तस्या: स खलु नयनद्रोणिवारां प्रभावो 
| यद्वा WATT तव मनोवतिनः शीतलस्य ॥७५ 
(एर्‌, तुम्हारे वियोग में यह काम-रूपी अग्नि, श्वास के पवन से 
पिर जञाने पर भी जो यह्‌ मृगनयनी के. कोमल अंगों को जलाकर 
Prt कर देती, इसके दो ही कारण हो सकते हैं । एक तो उसकी 
आँखों से अनवरत आँसू की धारा वह रही है और दूसरे, 
शि शीतल मूर्ति उसके हृदय में निरन्तर विराजमान है । 


| , गोवर्धना चायं 
| प्राकृत 'सप्तशती' के अनुकरण पर गोवर्धनाचार्य ने | 
Petar की रचना की है। गोवधैनाचार्य बंगाल के 
VST (१११६ ई०) के आश्रित कवि थे। “सप्तशती? के 
‘Ge रना आर्या-छन्द में हुई है। इन sale की रचना 


Potter से की ई है, ta RAS को जिस 


३९८ संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


सुन्दर, सुचीरु एव परिष्कृत रप" EEEE GIENE Ai प्रस्तुत iaf" 
वैसा उनके किसी पूर्ववर्ती कवि ने नहीं किया । . | | 
“सप्तशती! में श्हज्ञार-रस का स्निग्ध चित्रण हुआ है | गोता 
के अमर रचयिता जयदेव गोवर्धनाचाय को र्शंगार-रस की रचनाओं 
में अद्वितीय बताते है--“अद्भपरोत्तरसत्प्रमेयरचनेरार 
गोवर्धनस्पर्धी कोऽपि न विश्वुत्तः ।' गोबधेनाचाये की मापा 
आर्याओं की भाँति ही ASU, सरस, विशद और सज्जना ३: 
को मुग्ध करनेवाली है-- 
मसणपदरीतिगतयः सज्जनहूदयाभिसारिका: सुरसाः। | 
मदनाह्योपनिषदो विशदा गोवधंनास्यार्या: ॥१ | 


गोवर्धनाचार्य ने उपमा, रूपक, दृष्टान्त आदि सादृश्यमूलक श्र 
का आश्रय लेकर शंगार-रस की मार्मिक और मनोहर व्यंजना गौ 
संयोग तथा वियोग की दशाओं में प्रेसी-प्रेमिकाओं के अल 
जो ललित setae, प्रेमिल उत्कण्ठाएँ एवं सुकुमार भाव 
अठखेलियाँ करती हैं, उनका कवि ने वड़ा मार्मिक ओर खाग 
चित्र उपस्थित किया है । नागरिक स्त्रियों की उद्दाम शङ्गा] 
और ग्राम-तरुणियों की सुग्ध-मंजुल लीलाभंगियाँ-नारी-हृव 
दोनों पटलों का कवि ने सजीव चित्रण किया है | उनकी पुण, 
सरस हैं | उनकी आर्याओं के कुछ उदाहरण देखिए | 


सा सर्वथैव रक्ता रागं  गुंजेव न तु मुखे बहति | i 
वचनपटोस्तव रागः केवलमास्ये शुकस्येव.॥७०३ | 


“नायिका नायक के प्रति पूर्णतया अनुरक्त है, पर अपने र | 
बहू मुख से प्रकट नहीं. करता , अतः वह्‌ उस लाल गुंजाफत _ 
है जो मुख को छोड़ सर्वाङ्ग में रक्तवणे है। दूसरी ओर 4 
में दक्ष नायक है जो मुख मात्र ही से अपने प्रेम का ख्यापत है 
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| ga: वह उसे हरे! शुके सम्तर्न'है'लिंसकी' केवल सुख ही लील होता 


१! एक सुकुमार भाव की कल्पना देखिए-- 

| पिब मधुप वकुलकलिकां दूरे रसनाग्रमाधाय | 
अधरविलेपनसमाप्ये मधुनि मुधा वदनमर्पयसि ॥४५० 

| है भ्रमर, इस वङुल-कलिका के मकरन्द-रस का पान करते समय, 

Jaa, दूर ही से केवल अपनी जिह्वा की नोक से उसका स्पर्श करना, 

gifs यदि तुम अपना पूरा मुंह उस पर रख दोगे तो उसका वह 

त्प मधु-विन्ढु तुम्दारे ओठों में ही पुतकर रह जायगा । दूसरे के 

पुत्र से जो वाते गाली-जैसी मालूम पड़ती हैं, प्रिय के मुख से वे ही 

पर्वास बन जाती हैं; इंधन से निकलनेवाला gat अगुरु से उत्पन्न 

_ | वने पर धूप वन जाता है-- 

र अन्यमुखे दुर्वादो यः प्रियमुखे स एव हि परिहास | 

इतरेन्धनजन्मा यो Fa: सोऽगुरुसमुङ्भतो FI gw 

Waa al एक और शृंगारिक उक्ति देखिए-- 


oj 
f iT 


सत्कविरसनाशूर्पीनिस्तुषतरशव्दशालिपाकेन । 
तृप्तो दयिताधरमपि नाद्रियते का सुधा वराकी ॥४६ 


"पी अलग कर दी गई है, ऐसे शाब्द-रूपी धान्य के मधुर पाक से 
| पर हुए सहृदय अपनी प्रियतमा के अधर को भी तुच्छ समभते हैं, फिर 
बैरे अमृत की तो बात ही क्या ?? 'सप्तशती” की संस्कृत आयाओं 


a भ्र m 
j yer 
पर 


यमुना को आकाश की ओर ले जाना - 


वाणी प्राकृतसमुचितरसा बलेनैव संस्कृत नीता।. 


निम्नानुरूपतीरा कनिन्दकन्येव ` गगनतलम्‌ ॥५२ 
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संस्कृत गीति-काव्य के अनूठे रतन 'गीतगोविन्द के १ 
जयदेव का जन्म बंगाल के किन्डुविल्य ग्राम में हुआ था | उनके शि 
का नाम भोजदेव तथा माता का नाम रासादेवी अथवा yaa 
था | उनका बिवाह पद्मावती नाम की कन्या से हुआ था | tel 
गोविन्द में वे कहते हैं कि पद्मावती उनके गीतों के ताल पर नृत्य कही | 
थी (पद्मावतीचरणचारणचक्रवर्ती) । बंगाल के राजा लक्षमण 
की राजसभा के जयदेव प्रमुख रत्न थे। लक्ष्मणसेन का १११६३ |” 


he 


का (एक शिलालेख गया में पाया गया है। अत: जयदेव बा 


समसामयिक थे |? la 

'गीतगोबिन्द? का रचना-कौशल सर्वथा मौलिक है | कुछ पाशचात| 
विद्वान्‌ उसे प्रांम्य-रूपक (pastoral drama), गीति-नाटक (lyric 
drama) अथवा परिष्कृत यात्रा (refined yatra) मानते ह|| 
पिशेल और लेवी के मतानुसार “गीतगोविन्द? का स्थान गीति-कान |" 
और नाटक के बीच का है। 'पिशेल गीतगोविन्द को संगीत-सप | 
(melodrama) भी मानते हैं । किन्तु जयदेव ने “गीतगोविनद' बी | 
सगां में विभाजित किया है । अतः उन्हें अपनी कृति का 'काव्य१| 
ag आदि कहीं नहीं हैं। कुछ लोग उसे रंगार महाकाव्य की | 
संज्ञा देते हैं । फिर भी “गीतगोविन्द? को संगीत-नाटक (opera) का 


१--वाचः पल्लवयत्युमापतिधरः सन्दर्भशुद्धि गिरां 
जानीते जयदेव एव शरणाः इलाध्यो दुरूहद्रतेः | , 
श्ूद्धारोत्तरसत्प्रमेयरच ने राचायंगोवर्ध न - i 


स्पर्धो कोऽपि न विश्रुतः श्रुतिधरो धोयी कविक्ष्मापतिः || se मोः 
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ह हप कहा जॉ सकती ह नसकी अठ परिपाक वी शताब्दी ' 
श्री तीथनारायण स्वामी-कृत “ऋष्णलीला-तरंगिणी” में देख पड़ता 
MN godt शताव्दी की Go मालती अवस्थी के 'राधासन्देशः नामक 
पी क्षाव्य में भी यह भावच्छटा प्रतिबिम्बित है ।१ गीतगोविंद के पदों 
साथ संगीत और नृत्य-सम्बन्धी रागां और तालों के नाम भी दे 
aq हैं | अतः यह्‌ सम्भव है कि “गीतगोविन्द? की रचना करते 
|| उ जयदेव की दृष्टि बंगाल में प्रचलित उन यात्रा-महोत्सवों की 
Vega, जिनमें उनके गीतों का उपयोग नृत्य और संगीत के 
ma सकता था | 


| 'गीतगोबिन्दः में कवि ने काव्यों की परम्पराझुक्त रचना-प्रणाली 
अनुसरण नहीं किया हे । श्लोक, गद्य और गीत-इन तीनों के 


त्तन्न प्रयोग विशेषकर उन संवादात्मक प्रसंगो में हुआ है, 
किम पात्रों की मनोदशा सूचित की गई है, तथा गीतों में भावालुभूति 
॥ग्रमिव्यंजना की गई है | इस प्रकार “गीतगोविन्द” में एक अभिनय 
Fray का अनुसरण किया गया है। उसमें वर्णन, गीत, 
इ सभी परस्पर TF हुए हैँ । भारतीय साहित्य में इस अनुपम 
क िरीली का सूत्रपात सर्वप्रथम जयदेव के “गीतगोविन्द? से ही देख 


| may की केलि-कथाएँ तथा. उनकी अभिसार-लीलाएँ 
(नद? को रहस्यमय AFIT का एक ATTA रून बना देती हैं | 


{ : Satibamoorthy : ‘A ‘History of «Indian Opera 
i: Tish 2 Ai $x Co -- pie yas se < ह 
| ला “2222 22022 3027: 
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आशी O Reysan rea a फोफ पॉनापनोदन 5 
मिलन--प्रेम की इन विविध दशाओं का राधा और कृष्ण के प 
में ecard चित्रण हुआ है | श्रीकृष्ण गोपियों के साथ रास 
करते हैं | इस पर उनकी अनन्य प्रणयिनी राधा अपनी सखी से | 
विषय में उपालम्भ-वचन कहती हैं. । पर उनका प्रेम-निभेर हय 
कृष्ण के प्रति अपना ATG अनुराग प्रकट करने को विवश कलाई 
सुतरां श्रीकृष्ण ब्रज-सुन्दरियों का संग छोड़ राधा के प्रति ग्री 
अनुरक्त हो जाते हैं । राधा की सखी कृष्ण से राधा की अनुरक्त 
प्रेरित करती है। फिर मी a 

राधा के समीप नहीं आते-'“काथितसमयेऽपि हू 
न ययौ बनस | चन्द्रोदय होने पर राधा प्रणय-व्यथा से ग्री 
हो अपने उद्दीप्त अनुराग की अभिव्यंजना अत्यन्त मधुर गीतों | 
करती हैं । कृष्ण आते हैं | राधा 'अतिमान' करती है और उ्हें ग। 
लम्भ देती हैं-'मा वद केतवबादं, तामडुसर शारसीरुहलोचन यात. 
हृरति विषादम्‌? राथा की सखी मान छोड़ने के लिए कहती है]. 
“हरिरभिसरति वहति ayaa, किम्परमधिकसुलं = 
भुवने, माधवे मा कुरु मानिनि सानमये ।' कृष्ण खय १ d 
को मनाते हैं--'प्रिये चारशीले goa मानमतिदातगो 
राधा के संकोच, मान और अपराध को दूर करने के लिए उतकी ख| 
तीन गीतों में उन्हें सममाती हैं--'प्रविश राथे माधव समीप | 
न्त में राधा का मान दूर होता है और वे कदम्व-कुख में) | 
मिलन के लिए जाती हैं। श्रीकृष्ण उनसे प्रणय-याचना करे “| 
'किसलेय-शयनतले 'कुरु कामिनि चरणनलिनवितिबंश१ | 


aaa , 


राधा-ऋष्ण रति-क्रीड़ा करते है. । अन्त में राधा प्रणयसिक्त १. 


X(t Q! J 


प्रियतम द्वारा ही अपना हगार कराने की इच्छा प्रकट " 
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५ ॥कृष्ण प्रणयिनी राधा का स्वयं अपने करकमलों से श्रृंगार करते हैं । 

| gi इस काव्य की मनोरम समाप्ति होती है। 

\ कुछ आधुनिक आलोचकों की धारणा है कि जो राधा और कृष्ण 

| हमारी भक्ति के आलम्बन थे, वे जयदेव के “गीतगोविन्द? के प्रभाव 

| ते शृङ्गार के आलम्बन -नायक और नायिका के पर्याय-मात्र वन 

4) गये । किन्तु माघुर्य-रस के भक्त कवि जयदेव पर यह्‌ लांछन लगाना 

श ग्रन्याय होगा | दाम्पत्य-प्रणय में तन्मयता या तल्लीनता का जो चरम 
| उर देख पड़ता है, “भेद में अभेद” की कल्पना का जो चूडान्त 


| भाव की सृष्टि करती है । “मधुर भाव से भजनेवाले भक्त के लिए 
| भगवान्‌ की लीलाएँ ही स्म्तेव्य हैं,. उनकी श्रङ्गार-चेष्टाएँ, उनकी 
| ब्रिलास-लीलाएँ, उनकी प्रेम-गाथाएँ ही गेय हैं ? राधा-ऋष्ण के प्रणय 
| केदो अर्थ हो सकते हैं | कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम उद्दाम मानवीय 
प्रेम का ही प्रतीक है । अथवा, श्रीकृष्ण का गोपियों के साथ क्रीड़ा 
[करना मानो परमात्मा का अगणित जीवात्माओं में रमण करना है, 
J जिसका परिणाम है राधा-म्रेम अर्थात्‌ जीव और आत्मा का अभेद | 
| “गीतगोविन्द? वस्तुतः एक अनुपम एवं अद्भुत प्रन्थ है | इसकी 
टीका श्री पं० भवभूति शर्मा एम० ए० ने गोविन्दरक्षनी नाम की 
al अच्छी बनाई है । देखने योग्य है। उसके उद्दाम शंगार-प्रबाह 
के अन्तस्तल में रहस्यमयी माधुर्य-भावना की निगुढ धारा भी बह्‌ 
We | समग्र संस्कृत-साहित्य में इस कोटि की मधुर रचना अन्य 
| कोई नहीं । संस्कृत भारती के सौदय और माधुये की पराकाष्ठा का 
| अवलोकन करना हो तो “गीतगोविन्द? का अनुशीलन करना चाहिए | 
| इसके शब्द-चित्रों में सौंदर्य छुलक' पड़ता है । उसंके गीतों का पद- 
शाहित्य अलौकिक माधुर्ये का संचार करता दै | उसके छन्दो का नाद 
य अपूर्व है । शब्द और अर्थ का सामंजस्य ऐसा मनोझुग्धकारी 
| ऐकि संस्कृत से अपरिचित ञ्क्तिभीऽअ््सेटभ्रम्सत्नित हुए बिना नहीं 


३६४ संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


रह सकता इसकी सी BE TAT SO साहिन | 
दुलेभ है । दीधे समासों में भी विलक्षण प्रासादिकता एवं सरमा | 
है | अनुप्रास-प्रयोग में जयदेव अद्वितीय हँ | उनके गीतों भु । 
अंत्यालुप्रास पदों के अन्त में ही नहीं, मध्य में भी देख पढ़ताहै 
(अमलकमलदललोचन भवमोचन ए) | ललित छन्द और कोमलकांत- | 
पदावली का ऐसा कान्त संयोग स्थापित किया गया है कि गीतों के | 
पाठ-मात्र से सहृदयो के हृदय में तदचुरूप रस का आविर्भाव हो | 
उठता है ae की व्यंजना के लिए यहद अनूठी शैली है। उनके | 
गीत कहीं मन्द-मन्थर गति से और कभी ATT धारा में प्रभावित | 
होते हैं । उनकी शैली के कुछ उदाहरण देखिए। दीघे समासोंका | 
प्रयोग होने पर भी शैली में कैसी रमणीयता और प्रवाह है- | 


ललितलवंगलता परिशीलनकोमलमलयसमीरे । 
मधुकरनिकरकरम्वितकोकिल कूजित क्ुञजकुटीरे ॥ 


कृष्ण गोपियों के साथ क्रीड़ा कर रहे है-- 


चन्दनर्चाचतनीलकलेवरपीतवसनवनमाली । 

केलिचलन्म याकुण्डलभण्डितगण्डय्रुगः स्मितशाली ॥ 

हरिरिह मुग्धवधूनिकरे विलासिनि विलसति केलिपरे ॥ ध्रुवम्‌ 
पीनपयोधरभारभरेण हरि परिरभ्य सरागम्‌ | 
गोपवधूरनुगायति काचिदुदश्चितप्चमरागम्‌ ॥ 


राधिका की सखी उनकी विरह-पीड़ा का कृष्ण के प्रति वणेत i 
रही है-- | 


निन्दति चन्दनमिन्दुकिरणामनुविन्दात खेदमधीरम्‌। _ 
व्यालनिलयमिलनेन गरलमिव कलयति मलयसमीरम्‌ ॥ . | 
. - माधव.मंनसिजविशिख भयादिव भावतया. ट्ययि लीता ; ; 


० „ज सा. विरहे तव. दीना tt 
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| तिका को उसकी सखी हरि के समीप जाने को प्रेरित कर रही है । 
| की प्रासादिक, रागात्मिक शैली है-. . | नयी 
\ रतिसुखसारे गतमभिसारे मदनमनोहरवेशम्‌ । ` 
न कुरु नितम्विनि गमनविलम्बमनुसर तं हृदयेशम्‌ ॥ 
धीरसमीरे यमुनातीरे वसति वने वनमाली | 
गोपीपीनपयोधरमदेनचंचलकरयुगञ्ञाली | 
मुखरमबौर त्यज मंजीरं रिपुमिव केलिसुलोलम्‌ | 
F चल सखि कुंजं सतिमिरपुञ्जं शिथिलय शीलनिचोलम्‌ ॥ 
| भाषा, शैली, भाव और गीतिविन्यास की इष्टि से 'गीतगोविन्दः गीति- 
| व्य का सुकुट-मणि है. । जयंदेव को स्वयं अपनी उत्कृष्ट कला का 
बड़ा गये था | उनका कहना है कि 'संदर्भशुद्धि गिरां जानीते जयदेव 
| ख जयदेव की यह आत्म-प्रशंसा सर्वथा उपयुक्त ही है 


यदि हारस्मरणे सरसं मनो यदि विलासकलासु कुतूहलम्‌ । 

| मधुरकोमलकान्तपदावलीं श्ण तदा जयदेवसरस्वतीम्‌ ॥ 

| एमाधुर्य, अलुम्नासा के सुभग dad, साहित्यिक सौंदर्य, भाव-प्रवण 
| बित, प्रण्य-भावो की सुकुमार व्यंजना, तथा सरस और तन्मय 
| पाना में “गीतगोविन्द? अनुपम एवं अद्वितीय है। 

"गीतगोविन्द? की रचना बड़ी लोकप्रिय और प्रसिद्ध सिद्ध हुई है। 
` | स पर लगभग ३४ टीकाएँ लिखी गईं । जिस ग्राम में जयदेव ने 
'ीतगोविन्द' की रचना की, उसका नाम दी 'जयदेवपुर पड़ गया। 
झे जन्मस्थान में आज भी उनके भक्त पौष शुक्ला सप्तमी को उनकी 
ततो मनाते हैँ. । १२६२ ई० के एक . शिलालेख में “गीतगोविन्द? | 
|” के पद्य उद्धृत छिया गया है.। .१४६६ ई० में उड़ीसा के राजा 
Wet ने यह आज्ञा निकाल. दी थी कि उनके राज्य के सभी 
' (शर और संगीतज्ञ 'गीतगोविन्द* के हीं पद गाया करें। ऐसे 
| पय कवि के लिफ. eames संगत है.। 


३६६ संस्कृत साहित्य को रूपरेखा 


वीव” की Eaei RE AR एक नीर 
रचना-प्रणाली का सूत्रपात किया । 'गीतगोबिन्द के अनुकरण ! 
¢ भिनबगीतगोविन » ¢ ? c T 3 ¢ ~ पर 
अभिनवगीतगोविन्द', “गीतराघव’, 'गीतगंगाधर', TTPA | 
अनेक गीतिकाव्यो की रचना GE । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने shes fe 
का तदलुरूप सरस पदावली में त्रजभाषा में अनुवाद किया है। | ; 
पंडितराज जगन्नाथ | 
जयदेव के पश्चात्‌ गीतिकाव्य-साहित्य में उल्लेखनीय नाम | 
पंडितराज जगन्नाथ का है.। कीथ महोदय ने अपने विपुलकाय dey | 
साहित्य के इतिहास में जगन्नाथ-जैसे प्रखर कमि का उल्लेख नहीं 
किया, यह आश्चर्य है। पंडितराज जगन्नाथ तैलंग ब्राह्मण À | इनके 
पिता का नाम पेरुसट्ट और साता का नाम लक््सीदेवी था । युवावसया | 
में वे दिल्ली गये और शाहजहाँ से उन्होंने 'पंडितराज? की उपाधि प्र + 
की । मुगल-दरबार में शायद वे कुळ दिन रहें (दिल्लीवहलभ- | 
पाणिपल्लवतले नीतं नवीनं बथः ) । इस प्रकार उनका स्थितिकाह | | 
१६४०-८० ई० के लगभग था | कहते हैं कि पंडितराज ने किसी वन | 
युवती से विवाह कर लिया था । वृद्धावस्था में जब वे काशी आगे àf 
अप्पय्य दीक्षित आदि पंडितों ने उन्हें जाति से बहिष्कृत कर RTI | 
इस पर उन्होने “गंगालहरी” की रचना की, जिससे. प्रभावित दो ai 
गंगाजी ने उन्हें अपने अंक में स्थान दिया । | 
उनके रचित ग्रन्थ ये हैं-(१) “पीयूषलहरी' अथवा धांगालह्री' | 
जिसमें गंगा की सुन्दर स्तुति की गई है। (२) 'सुधालहरी' जिसमें २ 
पद्यां में सूर्य की स्तुति की गई है। (३) 'अम्नतलहरी' में ११ पद्य 
यमुना की स्तुति है । (४) 'करुणालहरी' में ६० Tet में भगवार ९ 
की स्तुति है । (५). लक्ष्मीलहरी” में ४१ पद्या में लक्ष्मी की स्तुति i h 
(६) 'यमुनावणेन? गद्यःप्रन्थ है, जो अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ 
इसके दो उदाहरुण 'स्सिगयाधरळमेंदिल्ेताधे. ह । (७) अ सपि | 
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hai के खानखाना आसफखां की प्रशंसा की गई है | इसके 
|| अबल दो उद्धरण रसगंगाधर में पाये जाते हैं । (=) 'प्राणाभरण? में 
हपूप के राजा प्राणनारायण की प्रशंसा है | (६) 'जगदाभरण? में 
वतः उदयपुर के राजकुमार जगतसिंह अथवा दाराशिकोह की 
ता है। (१०) “चित्रमीमांसाखंडन? में अप्पय्य दीक्षित के 'चित्र- 
| स” ग्रन्थ के दोषों का विवेचन किया गया है | (११) 'मनोरमा- 
हदन! व्याकरण का भन्थ है | भट्टोजी दीक्षित ने अपनी 'सिद्धान्त- 
|! पर जो मनोरमा? नामक दीका लिखी है, उसी की यह 
[चना है । (१९ 'रसगंगाधर' पंडितराज जगन्नाथ की ae 
fae! अलङ्कार-शास्त्र का यह एक परम प्रौढ़ मन्थ है। इसमे 
हरज के प्रकांड पांडित्य और विलक्षण प्रतिभा का अपूर्व संयोग 
पडता है | खेद का विषय है कि यह ग्रन्थ अपूण ही उपलब्ध 
imal इसकी यह विशेषता है कि उदाहरण के लिए अ्रन्थकार ने 
नित पद्य दिये हैं ।९ इन पद्यो का काव्य-माधुर्य एवं. सरस पदावली 


है | 


| (३) 'भासिनोबिलास? पंडितराज के ges गीतात्मक पद्या 
GR संग्रह है । इसमें चार बिलास हैं---प्रास्ताविक-विलास 
tare, करुण-विलास तथा शान्त-विलास। इसके पद्य अत्यन्त 
MO wag एवं चित्त पर सद्यः प्रभाव डालनेवाल्े हैं। 
(के गीतिकाव्यों में “भामिनीविलास? का स्थान अत्यन्त महत्त्वमय 
। [पंडितराज जगन्नाथ की शैली अत्यन्त उदार, मधुर खं लालित्य- 
Pete के समान इनका भी शब्द-शोधन अनवद्य और 


af wae होता है। प्रांजल पदशय्या, अभिनव विचारधारा 


3६८ AAT Veet का QA 


0७॥ल्ेरे"व रुग्या SAF oA Che AARC CATER TEE ‘3 | 
झालोक्य धावत्युभयत्र मुग्धा मरन्दलुन्धालिकिशोरमाला E र 
Lo वि | 
“एक ओर तट पर तरुणी का सस्मित मुखकमल है, दूसरी he 
में खिलता हुआ कमल | इन दोनों कमलों के वीच मकर के. 
ओले wad की पाँत कभी इस ओर और कभी उस ओर चक्का al 
रही है.॥ नीचे दिये पद्य में कविता ओर प्रियतमा की कैसी शे 
तुलना की गई है-- 
fagar गुणवती रसभावपूर्णा 
सालंकृतिः श्रवणा कोमलवणंराजिः। 
सा मामकीनकवितेव मनोभिरामा 
i रामा कदापि हूदयान्मम नापयाति॥ | 
“अ्रतिकटुत्व आदि दोषों से रहित, माधुर्य आदि गुणों से युक्त, सह 
भाव से परिपूर्ण, अलङ्कारों से विभूषित तथा श्रुतिमधुर, सुकुमार ग; 
से सुशोभित मेरी कबिता उसी प्रकार मेरे हृदय से कभी दूर कं | 
सकती, जैसे दुःशीलत्व आदि दोषों से शुन्य, द्या-दालिण्य रा 
गुणों से युक्त, प्रणय और बिलास से TR, आभूषणों से 
तथा सवेदा मधुर वचन वोलनेवाली मेरी सुन्दरी भित 
पंडितराज की अन्योक्तियाँ अनूठी और व्यंगपूणं है। दो आ] 
नीचे दिये जाते हैं--- 
पुरा सरसि मानसे विकचसारसालिस्खलत्‌ 
परागसुरभीकृते पयसि यस्य यातं वयः । 
स:पल्वलजलेऽधुना मिलदनेकभेकाकुले - 
मरालकुलनायकः कथय रे कथं वर्तताम्‌ ॥ म 


“भला, कहो,तो, राज़हंसों के जिस. सिरताज ने विकसित A 
` पराग से सुरभित मानसरोवर के निर्मल जल में अपनी * A 


` Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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gi दलदरविन्द स्यन्दमान मरन्दं 
तव किमपि लिहन्तो मंजु गु जन्तु भ्रुगाः । 

दिशि दिशि निरपेक्षस्तावकीनं विवृण्वन्‌ 

| परिमलमयमन्यो बान्धवो गन्धवाहः ॥ प्रा० fao ३ 
| प्यारे खिलनेबाले कमल, तेरे इस छलकते हुए मधुर WHET 
श्र ग्रास्रादन करनेवाले ये भौरे भले ही तेरे आसपास मँडराते हुए 
अपनी मधुर गुंजार में तेरी चाडुकारी किया करें, किन्तु सच पूछ तो 
ता सच्चा मित्र यह मलय-पवन है जो बिना किसी स्वार्थ के ही तेरे 
de का दिग्दिगन्त में प्रसार कर रहा है |” पंडितराज की व्यंजना- 
|'णाली बड़ी ही मार्मिक, मौलिक और अनुप्रासपूण होती है; उदा- 


£| 3 
yi 


ER | परिडतराज ने अपनी कविता के विषय में गर्वोक्तियाँ भी की 
||१। नकी एक गर्वोक्ति देखिए-- 
| गिरां देवी वीणागुणरणनहीनादरकरा 
यदीयानां वाचाममृतमयमाचामति रसम्‌ | 

वचस्तस्याकर्ण्य श्रवणसुभगं पंडितपते- ् 

रघुन्वन्‌ मूर्धानं नृपशुरथवाज्यं पशुपतिः ॥ 
PUY भगवती सरस्वती अपनी वीणा बजाते-बजाते हाथ रोक- 
जिसकी मधुर वाणी के अमृतमय रस का आकंठ पान करने लगती 
भि परिडतराज So squab GRAM व्यक्ति वाइ- 
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वाह करती हम सिर नें हीच सगे, बह बस सतन | 
पशु है अथवा साक्षात्‌ वीतराग भगवान्‌ शङ्कर ही ।? k 
सुभाषित-संग्रह Ne, 


संस्कृत गीति-साहित्य के इतिहास में उन सुभाषित-संप्रहों का $|” 
महत्त्व है, जिनमें सूक्तियां का संकलन किया गया है।. इनमें एके (र 
एक सुन्दर गीतात्मक या मुक्तक-पद्य भरे पड़े है । प्राचीनतम aaa pat 
संग्रह हाल-कृत 'गाथासप्तशती? है। इसके वाद संस्कृत Fatal’ 
का सङ्कलन होने लगा | सबसे प्राचीन संस्कृत सूक्तिमन्थ ' q 
समुच्चय? (११०० ई०) है। दूसरा सुभाषित मन्ध ' Aaa, i 
'सदुक्तिकर्णाइत। ( १२०४ ई० ) है. । इसका सम्पादन क्र" 
हरित शाखी एम० ए०, पीएच० डी० ब मोतीलाल aah 
दास दिल्ली ने किया है। सूक्ति-साहित्य का तीसरा ग्रन्थ जल्हण न्न ik 
'सूक्तिमुक्तावली? (१३०० ई०) है। चौथा प्रन्थ शागधरपद्धति' (११६ 
ई०) है | पाँचवाँ, बल्लभदेब की 'सुभाषिताबली? (१४०० Re) ै। अन 
प्रमुख सूक्ति-संग्रहों के नाम ये हैं-रूपगोस्त्ामी (१४६० ई)" 
“पद्याबली?, लच्मणमट्ट की 'पद्चस्चना? (१६०० ई०), जीवानन्द विवा aT 
'सागर-कृत 'काव्यसंग्रह? (१४७४ ई०), निणेयसागर प्रेस से प्रमा" 
“सुभाषितरत्नभाण्डागार' तथा पूरचन्द्रदेव का उद्भटसागर Pa 
नरेन्द्रदेव एम०ए० Slo फिल्‌० कृत 'सूक्तिपुक्तावली' भी उत्तम ARA 
है। इन सूक्तिम्रन्थो का उपयोग केवल यही नहीं है किं इनमें स 
qat का सङ्कलन किया गया है; उनमें ऐसी अनेक फुटकर रचना i 
मिलती हैं, जो इन ग्रन्थों के अभाव में विस्म॒ृति गर्त में facta 


जातीं | साथ ही कई अज्ञात कवियों का (कस्यचित्कवे:) सुट ले १ 


भी इनमें मिलती है | A 
ae गीतिकाव्य की विशेषताएं. ॐ 
' ` गीतिकाव्य संस्कृत साहित्य का परम रमणीय अंग दै। AS hy 
गीतिकाव्य मुक्तक खोर5अबरमत्मकदोम्पे शलियो a ण te 


प्र 
M 4 
ee o, 
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i मठ हरि या असंरुक के पद्य मुक्तक हैं, जो सन्दर्भ आदि 
करणो से सुक्त होकर स्वयं रस-पेशाल होते हैं। 'मेघदूत? या 'गीत- 
नि प्रवन्थात्मक हैं, जिनमें आद्योपांत एक ही विषय या कथानक 
प्रगीति-शैली में विवेचन रहता है। एक और भी भेद है जिसे हम 
|ह्थामक कह सकते हैं, जैसे 'ऋतुसंहार ? इसके. प्रत्येक सर्ग में 
री एक छठ को लेकर कई पद्यो में उसका कबित्वपूर्ण बणीन किया 
alee | इन Tal में त तदूकरतु-विषयक एकत्राक्यता है।. प्रत्येक सर्ग, 
MASA एक लघु नित्रन्‍्ध के रूप में माना जा सकता हे । | 
| गीति-काव्यों सें सुख-दुःख की भावावेगमयी अवस्था-विशेष का 
॥ शिघुने शब्दों भे चित्रण किया जाता है। सुख और दुःख की 
fat जब तीव्र से तीत्रतम हो जाती दै, तब उसी आवेश में उदात्त 
ATT ध्वनियो के सामञ्जस्य से कबि के कणठ से जो शब्द 
(शक्ति पड़ते है, वे ही गीत की संज्ञा पा.सकते हैं । उसमें कवि की 
बिही भावानुभूति कोमल और मधुर शब्दों के सम्बल से गीति-प्रधान 
| मे अभिव्यक्त होती है। सङ्गीत हृदय की कोमल वृत्तिथो का 
करता @ | संस्कृत गीति-काव्यों में गेयता होने के कारण उनमें 
ay बन्द अनुभूतिमय चित्रों का अंकन करता है जो पाठक के हृदय 
[पूण अभाव डाल सकें; गीति-सुक्तक का निर्माणकर्ता हृदय की उसी: 
शक्ति को व्यक्त करता है जिसकी अनुभूति पाठकों के अन्तर में 
| | सरके । गीति-काव्य आत्मानुभूति का-मानव-जीवन की 
१. घटनाओं का-संगीतात्मक शाब्द-चित्र है, कवि-हृदय की 
am? अनुभूतियों का सच्चा उद्गार है | 
| छत गीतिकार के लिए. किसी भाव या विषय की सीमा 
I : और न उसके व्यक्तीकरण में कोई बन्धन ही। गीत में कवि 
(भी भाव-विशेष को व्यक्त कर सकता है, जिसका उसके हृदय में 
à ? i की रूढ़ियाँ उसे आबद्ध नहीं करतीं | इसी 
heen a ऊ ची८ऊत्री।हि संवय बोडिमं'के०बीष्वागीति-सुक्तक 
| "कोमल मेघखण्ड है जो न उनसे दबकर टूटता है और न 
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बँधकर रुकता है णा ताची 4 
कारण जीवन के अचुरंजनकारी चित्र ही अंकित हुए है | N मि 
उनमें प्रसाद और ATTA की ही व्यञ्जना हुई है । उनके a, 
प्रायः FETE, नीति, धर्म अथवा प्राकृतिक सौन्दय हैं । बीर, ds, शि 
भयानक रस के लिए उनमें स्थान नहीं है। उनका कमनीय गीति हि 
किसी बीभत्स घटना अथवा आत्यन्तिक आवेश से say li 
होना चाहिए | उनके, छोटे-छोटे गेय पदों में एक ही ary li 
तीव्रता का और सरस, स्स्पष्ट एवं सामञ्जस्यपूणे शैली कार | Fa 
स्वाभाविक समन्वय देख पड़ता है। भावों की कोमलता, विचारी बै | 
Rear, निरीक्षण की नवीनता और कल्पना की चास्ता-ये सं. गा 
गुण उनमें पाये जाते È I lea 
भाव-च्त्र में गीतिकार जितना स्वतन्त्र है, शब्द-्षेत्र में उतना |^ 
सीमित । 'एक ओर बह स्वतन्त्र बातावरण सें उन्मत्त भाव से बिच वः 
करनेवाला fen है, जो समस्त विश्व को अपने कलख marae 
सिद्चित करता रहता है, दूसरी ओर वह अपनी ही लघु सीमा में बो शशि 
पर्यन्त विहार करनेवाला पिंजरे में बन्द पक्षी है, जिसे अनेक वध | 
अवद्ध किये रहते हैं ।! कोमल-कान्त पदावली, रमणीय सङ्गी a 
छंद, कमनीय शब्दविन्यास तथा अलंकारों का सुरुचिपूणे विरत प्रा 
गीति-काव्य की सफलता के लिए आवश्यक है। संस्कृत गीतिः 
इस कसौटी पर खरे उतरते है. । जैसा सुन्दर और पेशल ख 
आभ्यन्तर रूप है वैसा ही अभिराम और कमनीय उनका वाह 
है । उनके छन्द बड़े ही श्रुति मनोहर, गेय, WAN, गीत 
लालित्य एवं लावण्य से परिपूर तथा पाठक और श्रोता पर 
प्रभाव डालनेबाले हैं । उनकी पदावली बड़ी परिमित, सरस, 
सरल तथा मधुर होती है | उनके शब्दों में जो शक्ति है, उन भि 
जो सन्तरण है, उनके स्रों में जो सामञ्जस्य है, उसकी शा. 


से hel अधिक्र है bror. Sy a Vrat LI स्निग्ध faal 
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कहीँ A करती हुई सुन्दरी का, कहीं यौवन 


à है अभिनव छटा छिटकाती हुई मुग्ध प्राम-वधू का, कहीं मानिनी के 
l का और कहीं विरहिणी के म्लान मुखचन्द्र का रमणीय 
fii अंकित है । रमणी के वाह्य-सौन्द्ये के साथ ही उसके अन्त: 
ia का भी चारु चित्रण हुआ है । संस्कृत गीति-कविता केवल 
हुग्रंके रूप-रंग में ही सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म 
à मनोवृत्ति के सी अत्यन्त मार्मिक दृश्य सामने रखती है। ae 
| प्रकार विकसित कमल, रमणी के मुखमण्डल आदि का सौंदर्य 
$| में लाती उसी प्रकार उदारता, वीरता, त्याग, दया, प्रेमोत्कर्ष 
शै दि का सौंदर्य भी मन में जमाती है। “इन गीतों में कहीं प्रेम की 
|इदाकिनी वह रही है तो कहीं करुण-रस की फल्गु-धारा; कहीं जीवन 
gimana संगीत है. तो कहीं विरह के मर्मोच्छवास | गीत का 
(E हृदय की कोमल वृत्तियों के साथ होने के कारण हमें उसमें 
दुःख और हर्ष-विषाद का संकेत मिलता है । कहीं वह अपने 
HM AU से सजलता ला देता है और कहीं अपने हास्य से उज्ज्वल 

AK निर्मलता | 


| कहा जाता है कि संस्कृत गीति-काव्य में चित्रित प्रेम प्रायः इंद्रिय- 

यया वासनाग्रस्त है। उसमें नारी केवल उपभोग की वस्तु मानी 
है ओर पुरुष उसके कटाक्षों का क्रीत दास मात्र। पाश्‍चात्य 
MIMS इस प्रेम में अश्लीलता की गन्ध भी पाते हैं। किन्तु यह 
एकांगी, अतिरंजित और अनुचित है। गीति-काव्यों के 
{षित अध्ययन से यह सिद्ध है. कि उनमें पुरुष, खी के बाह्य-सौंदर्य 
नितना मुग्ध है, उससे कहीं अधिक बह उसके अन्तःसौंदये पर 
ऐक दै। नारी के हृदय में प्रणय का अजख खोत बह रहा, इस 
क अभिव्यक्ति सभी गीति-काव्यो में हुई है.। कुल-बधुएँ अपना 
जिसे समर्पित कर चुकी हैं, उसका बाह्य-ल्प उनके लिए कोई 
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भे तपथप/ arar a oora Rron frg ias षिषः | 
कुलपालिकानां तथा तथाधिकतर वल्लभो भवति ॥ गा० To 
खी के व्यक्तित्व को, नारी के अन्तःसौंदर्य को हृदयंगम करने भें | 
काव्य विशेष सहायक है. | उनके अनुशीलन से हमारे हृदय में छिप 
के प्रति सम्मान की नई भावना जाग्रत होती ही. 
` संस्कृत गीति-काव्यों में श्रंगार-सावना अत्यन्त परिष्कृत एवं tar | 
रूप में हमारे सामने आती है। शरीरिकता की उसमें स्वीकृति है | 
बह शरीर की प्रकृत भूख नहीं है । उसमें मन की कोमल सौद | 
को ही अधिक मूल्य दिया गया है। गीति-काव्य वास्तव Farah, 
रंस की मधुर कोमल भावनाओं से ससद्ध एक ललित काव्य है, निं | 
ATC शरीर की आवश्यकता न होकर मन का बिलास है। इसी: | 
लिए उसमें तीब्रता एबं उत्कटता के स्थान पर माधुर्य और मसू 
मिलती है । मेघदूत? की यच्ष-पत्नी, 'सप्तशती” की ग्राम-तरुशि | 
“गीतगोविन्द? की राधिका आदि रस-सृष्टियां ही हैं, जिनमें हमार 
मन की सौन्दर्य-चेतनाएँ मूर्तिमती हो गई हैं। वैभव, विलास ak] 
कल्पना के शात-शत रंगों के स्पशे से इस #ंगार में भारतीय tad 
भाव का अतिशय परिष्कृत लावण्य मिलता है। शोभा, श्री, काति| 
और सुकुमारता का ऐसा अपूर्व मिश्रण अन्यत्र दुलेभ दै। | 
गीति-काव्यो में प्रक्ति-चित्रण का भी प्रमुख स्थान है। वा| 
प्रकृति और अन्तःप्रकति इन दोनों के पारस्परिक प्रभात्र काब | | 
सजीव वरणेन गीति-काव्यों में हुआ है । प्रकृति के दृश्यों पर म 
मनोविकारों का आरोप भी किया है। विप्रलम्भ और स F 
अवस्थाओं में प्रकृति मानव के प्रति प्राः समबेदनाशील चिति | 
गई है। मानवीय सौन्दर्य को प्रकृति द्विगुणित कर देती eA 
के सौन्दर्यं की छटा को चारुतर बना देती है। भारती eae A 
प्रकृति रमणी-सौन्दर्य पर इतनी मुंग्धं मानी गई है. कि वह उके चा 
मात्र से पुलकित हो उठती है। सच पूछिए तो इसी भा, a 


की गर 


उस परम्परागत कविसमयः (poetic traditions) में... 


TTT = Lf न 
॥त-काव्य ३७४ 


0 अनुसाण्त्पमिका: के STRATED UT ERE शे ठता 
कटादमात्र से तिलक-बत्त खिल उठता है और आलिंगनमात्र से 

(“वक कुसुमित हो जाता हैं-- 

‘ | ज्रीणां स्पर्शात्‌ प्रियंगुविकसति बकुलः सीधुगण्डूषसेकात्‌ 

| | पादाघातदशोकस्तिलककुरबकौ वीक्षणालिगनाभ्याम | 

| मत्दारो नमवक्यात्पटुमृदुह्सनाच्चम्पको वकत्रवातात 

| चुतो गीताततमेरुविंकसति च पुरो नतंनात्कणिंकार: | 


इस अध्याय सें जिन गीति-काव्य के कवियों का विवेचन ह्या है, 


अग्रिम: कालिदासः स्यात तदा स्यात्‌ घटकर्परः | 
हालभतृ स्याताम्‌ तथाऽमरुकबिल्हणौ ॥ 
धोयीगोवर्धनाचार्यो जयदेवस्तदैव च। 
जगन्नाथरच प्रख्याता दशैते गीतिकारकाः || 
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आख्यान-साहित्य 


विश्व-साहित्य में भारत के आख्यान-साहित्य का अत्यन्त मह 
मय स्थान है | मोलिकता-रचना-नेयुण्य तथा विश्व-व्यापक प्रमद ई | 
दृष्टि से वह अनुपम और अद्वितीय सिद्ध हो चुका है | भारतीय हीइ 
साहित्य के kara के लिए भी संस्कृत आख्यानों का अनुशी 
परमावश्यक है.। इन आख्यानों में नाटकों या महाकाव्यों की 
प्रख्यात पौराणिक अथवा ऐतिहासिक पात्रों या कथानकों का उपयो 
नहीं हुआ है । इन आख्यानों सें शुद्ध काल्पनिक जगत्‌ का चित्र * 
किया गया है । उनमें कहीं झतूहूल है, कहीं घटना-वैचित्र्य है, गौ 
हास्य ओर विनोद है, कहीं गम्भीर उपदेश है और कहीं स | 
काव्य की मधुर झलक भी है । पाश्चात्य विद्वानों ने भी ह| 
आख्यान-साहित्य की मौलिकता एवं मनोरंजकता Bl FAITH ९ 


प्रशांसा की है |. gG 


| 


Tale) । | 
नीति-क्तथा li 


संस्कृत साहित्य में स्थल-स्थल पर आदश या उपदेश की प्रगि रप 
स्पष्ट लक्षितं होती है | काव्यों और नाटकों में ऐसे अनेक पथ | 


: (बान है दतक जीवने सती और मे कने के 
Jeg raft बातों का पद-पद पर ध्यान रखना आवश्यक है और 
(क्के त जानने से मनुष्य अनायास ही धूर्तो के चक्कर में Sa सकता" 
४ व्ही वातों का उपदेश नीति-कथाओं में दिया गया है। पशु-पत्तियों- 
|^ेबक कहानियों के रूप में सदाचार और राजनीति के TAg 
न्त वडी सरलता से समभा दिये गये हैं । इन मनोरंजक कहा-- 
iA सहायता से सुकुमार-मति वालक भी अनायास ही इन 
भां को हृदयंगम कर सकते हैं। इनमें पशु-पक्षी मनुष्यों के- 
प्रात दी सारे कार्य करते है | मनुष्यों की भाँति वे बोलते हैं, मनुष्यों-- 
| ले व्यवद्दार करते हैं और मनुष्यों के समान ही आपस में प्रेम, 
कह युद्ध या सन्धि भी करते हैं । | oa 

| नीति-कथाएँ जहाँ नीतिशांख का ज्ञान कराती हैं वहाँ वे संस्कृत 


` ha 


हेश का सङ्कलन पद्य में किया जाता है। कहानी के बीच में सी 
हाहा पद्यां का समावेश देख पड़ता है। जब कोई पात्र कोई 
भिया पते की वात कहता है तव उस पर जोर देने के लिए वह 


| फिक दृष्टान्त सर्वत्र भरे पड़े हैं | नीति-कथाओं की सबसे प्रमुख 
Hat T य हैकि उन ~ के अन्त गे कई गौ व 
iF ह्‌ है कि उनमें एक प्रधान कथा के अन्तर्गत ण 


भाश का भी समावेश होता है | मुख्य कथा के पात्र अपनी वात के- 
थन में वीच-बीच में अनेक उप-कथाएँ कहने लगते है। 

| भारतीयों का. जीवन प्रकृति-जीबन से इतना घुला-मिला था कि 
PN- २ 


ण्या के उदाहरण द्वारा बालकों को व्यावहारिक उपदेशः 
"की प्रथा बैदिक काल से ही चली आई है । मनुष्य और मछली 
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| के रूप में उदूगीय-सान का आउन बत है। “रामायण! 


` आख्यान-साहित्य ३७७. 


दो क कथा ऋग्वेद” में पाई जाती. है॥ छान्दोम्य-उपतिषद्‌? में 


i 
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में कुछ नीति-कथाओं का संक्तिप्त उल्लेख या उपसाओं ह्वा. |. 
किया गया है। पुराणों में तो अनेक नीति-कथाएँ र्त रासं i j i 
भारत में बिढुर के मुख से कई नीति-कथाएँ कहूलाई गई है E ah ( 
` शताब्दी ई० Jo भारहुत (Bharhut) स्तूप पर कई- नीहि. ह 
के नाम GF हुए हैं ।: पतंजलि (१५० ई०) ने अपने परा 
“अजाकृपाणीय” और “काकतालीय'-जैसी लोकोक्तियों का प्रयोग ध E f. 
साँप और नेवले, ate और उल्लू की जन्मजात श्रता का k. 
किया है। जैनों और वौछ्धों ने भी अनेक नीति-कथाएँ रचीं। ashe 
का “जातक? नामक कथा-संमह ३८० ई० पू० के लगभग विद | 
था । इसके अतिरिक्त ६६८ ३० के एक चीनी विश्व-कोष में कई मा. | 
तीय कथाओं का अलुवाद उपलव्ध होता है। ये कथाएँ, जैसा | 

. उक्त विश्व-कोष में निर्दिष्ट है, २०० वौद्ध-सन्थो से ली गई हैं pale 
सव प्रमाणों के आधार पर स्पष्ट है कि ईसा के पूर्व भारत में नीह 
कथाओं का पर्याप्त प्रचार था | हिक 
तः 
पंचतत्त्र ` 5 


qaaa संस्कृत नीति-कथा-साहित्य का अत्यन्त प्राचीन ae 
महत्त्वपूर्ण मन्थ है | इसमें नीति की बड़ी मनोहर शिक्षाप्रद कहानि। 
हैं। बीच-बीच में निष्कर्षमय पद्यो का भी सन्निवेश हुआ है। afl 
कहना कठिन है कि इस ग्रंथ की रचना कब हुई, क्योंकि अपने: 
रूप में यह्‌ पुस्तक उपलब्ध नहीं होती । बादशाह खुसरू AH i. | 
. (५३१-४७६) के हुक्म से पहलवी भाषा में “पंचतंत्र' का प्रथम ग | 
'बाद किया गया था । यह पहलवी अनुवाद भी उपलब्ध नहीं है. a 

- उसके आसुरी (Syriac) और अरबी रूपांतर. प्राप्त हैं, fae 


क्रम दि ME 
क्रमश: 'कलिलग और THAT (५७० ई०) और 'कलीलह E 
नह? (७५० ई०) हें । इन नामों से यह प्रतीत होता है किं "Ae 
=i oe 5 + 
§ —Macdonell : India’s Past, P. I7. ` न्य 
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आख्यान-साहित्य ३७६ 
à F ही में ूल०धंयतम्र' की जाम कीच द अनक 


he हो, क्योंकि इसी नाम के दो सियारों का वर्णन 'पंचतन्त्र! की 
‘ पुस्तक मेंआया et  ।. K 
af ae अन॒वादों से मूल पंचतन्त्र के समय-निर्धारण में सहायता 
हती दै । यह तो प्रत्यक्ष ही है कि ५५० ई० (जो पहलबी अनुवाद 
॥समय है) के कई सौ वर्ष पहले से “पंचतन्त्र' भारत में प्रसिद्ध हो 
हा था। 'पंचतन्त्र' में चाणक्य का उल्लेख है, अत: उसकी रचना 
(०३० पू० के पश्चात्‌ ही हो सकती है। 'कोटल्य-अर्थशाख् का 
॥ प्रभाव उस पर स्पष्ट देख पड़ता है। 'अर्थशाख्! का रचना-कालं 
ere विद्वान्‌ द्वितीय शताब्दी के लगभग मानते हैं। 'दीनार? शब्द 
paar से भी 'पंचतंत्र” की रचना ईसा के बाद की सिद्ध होती है।* 
सिक प्रमाणों से पता चलता है कि ईसा की द्वितीय शताब्दी 
हि॥्रासपास राजसभाओं में संस्कृत को प्रधानता मिलने लगी थी। 
खाये में संस्कृत-भाषी ब्राह्मणों का प्रधान स्थान हो गया था | 
| ऐसे ग्रन्थों की आवश्यकता पड़ी जो संस्कृत का वोध कराने के 
साथ राजनीति की भी शिक्षा दे सकें । उसी उद्देश्य को लक्ष्य में 
किए पंचतंत्र? की रचना हुई थी । गुप्वंश का शासन-काल ब्राह्मणों 
ब | संस्कृत साहित्य के अभ्युदय का समय था। अतः 'पंचतंत्र' का 
AUB ३०० So के लगभग माना जा सकता है | 
| पंचतंत्र' अपने मूल-रूप में उपलब्ध नहीं है, पर उसके कई 
पित संस्करण प्राप्त होते हैं, जिनके आधार पर मूल ग्रन्थ की 
{ परौली और विषय का आभास मिलता है-(१) “पंचतंत्र? 
AA पहलवी अनुवाद से अनूदित आसुरी अर अरबी 
| रण से पंचतंत्र’ के मूल संस्कृत रूप का अनुमान हो सकता 
UR Wate? के उत्तरं-पश्चिमी . भारतीय संस्करण का उपयोग 
४ पे की “बृहत्कथा? में हुआ था, .जो अब सोमदेव के 'कथा- 
फर (१०३० $o) में प्रस्तुत हैं।- इसमें 'पंचतन्व के पांचों: 
à Keith i HSL -£ 6-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. | 
ye $ 0. 248. 
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३८७ संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 
Digitized है Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भाग सुरक्षित , पर बीच-बीच में विषयान्तर की बहुलता देख 
है। (३) 'तन्त्राख्यायिका? (३०० $o) में मूल मन्थ का रूप व 
सुरक्षित है। इसके दो काश्मीरी संस्करण भी पाये जाते : RIF 
‘Gar के जिस संस्करण का भारत सें सर्वाधिक प्रचार tt | 
पाश्‍चात्य विद्वानों ने “सरल संस्करण? (textus simplicior) al’ 
नाम दिया है। (४) 'पंचतन्त्र' का एक दक्षिण भारतीय संसा 
मिलता है, जो भारवि (६०० ३०) के बाद का है। इसमें तंचतन | 
कथाएँ संक्षिप्त करके दी गई है। (६) पूणभद्र जैन के संस्करण (yl 
ई०) में २१ नई कथाएँ पाई जाती है। इसकी भाषा में shall 
गुजराती और प्राकृत रूप पाये जाते हैं। (७) (१६६० ई०) में | 
विजय ने 'पंचतन्त्र” के उपलब्ध संस्करणों के आधार पर पंचाल. 
नोद्धार की रचना की । (८) एक नेपाली संस्करण में cael 
केवल पद्य दिये गये हैं । इस प्रकार “पंचतन्त्र' कोई सामान्य mal 
होकर एक विपुल साहित्य का प्रतिनिधि है। i 
- उपयुक्त सभी संस्करण ‘daa के मूल रूप के रुपान्तई| 
इनके आधार पर आधुनिक विद्वान्‌ एफ० एडगटेन द्वारा समप 
“पंचतन्त्र का संस्करण सबसे अधिक प्रामाणिक और प्राचीनता 
रूप का परिचायक माना जाता है । | 
“पंचतन्त्रर की रचना का मूल उद्देश्य राजकुमारों को नीतिशाब il 
निपुण बनाना था । महिलारोप्य के राजा अमरशक्ति एक ऐसे या 
शिक्षक की खोज में थे, जो उनके तीन मूर्ख पुत्रों को अल्पकाल है| 
योग्य बना दे । तव विष्णुशर्मा नामक ब्राह्मण ने इस बात का १ 
उठाया और पंचतन्त्र की रचना करके छः महीने में ही उत ET 
कुमारों को नीतिशाखत्र में पारंगत बना दिया | f 
' यद्यपि 'पंचतन्त्रः के प्राचीनतम अनुवाद से ज्ञात होता ; 
आरम्भ में इसमें बारह भाग रहे होंगे, किन्तु वर्तमान ११४, हि ; 


See 


¢—Macdomeblot SanskrinZaitenatere, p: 370, = | : 
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पच ते ब” गिं है मित्र भेद, सिन्र लाभ, सि विह 
aera तथा अपरीक्षाकारित्व या अपरीक्षितकारकम्‌ । प्रत्येक 

गमे मुख्य कथा के अन्तर्गत. कई गौण कथाएँ आई हैं। उसमें 
(ची सदाचार, नीति और लोक-व्यवहार के विषय सें बातचीत 
| तथा wae के सूक्ष्म विषयों पर बिचार-विनियम करते 
| तेखक की विनोद प्रियता सर्वत्र समान रूप से देख पड़ती है। 
रकी खाल ओढ़े गधे का चांदनी रात में गाना गाने के लिए 
laser होना, अपने मित्र शट्वगाल की शांकाओं का समाधान करने 
shee संगीतशाख् की महत्ता पर वक्‍्ठृता देना और अन्त में 
|्ारखरूप पीठपूजा पाना बड़ा ही विनोदपूर है । ब्राह्मणों के लोभ 
ai पाखण्ड, चाटुकारों की कपट-वृत्ति तथा त्रिया-चरित्र आदि 
feta दोषों का व्यंग्यपूणे उद्घाटन भी किया गया है। 
| 'पंचतन्त्र की शेली सरल और मुदहावरेदार है। भाषा विषय के ' 
एहप है। मुख्यतः बालकों के लिए रचित होने .के कारण उसका 
{mara सुवोध है; समास बहुत कम या छोटे-छोटे हैं, वाक्य- 
यास में. किसी प्रकार की दुरूहता नहीं है | कथानक का वर्णन 
में किया गया है, पर उपदेशात्मक सूक्तियाँ पद्य में निहित हैं । ये 
र कई प्राचीन at से लिये गये हैं। 'महाभारत' तथा पाली 
|तक-संम्रह? से भी अनेक पद्य लिये गये हैं । लेखक की कुशलता 
पद्मा के चुनने में तथा उनको कथानक में यथास्थान निपुणता- 

$ बैठा ने में है | | 
_पंचतन्त्र की कथाओं का प्रचार विश्वव्यापी हुआ 2 । “बाइबल! 
विद संसार की. सबसे अधिक प्रचलित पुस्तक 'पत्नतन्त्रः ही है। 
के बाहर लगभग पचास भाषाओं में “TATA? के. २४० विविध 
करण प्रकाशित हो चुके हैं। अत्यन्त प्राचीन काल में ही उसकी 
कहानियों का प्रचार रोम और ग्रीस-जैसे सुदूर देशों में हो चुका 
| ग्रीस के प्राचीन कहानीकार इंसप की कई कहानियों पर 


C-0 Satya VrakShastri Collection. 
का स्पष्ट प्रभाव देख पढ़ता है। 
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हितोपदेश 

नीति-कथाओं में पंचतन्त्र के बाद 'दवितोपदेशः का ही है | 

है | 'हितोपदेश” के रचयिता नारायण पण्डित थे, जिनमे ४.) ` 
दाता बंगाल के कोई धबलचन्द्र राजा थें । हितोपदेश! की पी 

लिपि १३७३.ई० की पाई गई है, अतः उसकी रचना एख जल 

के पूर्व हो चुकी थी । 'हितोपदेश” की रचना बहुत कुछ 'पंचतंत्र हे | q 

आधार पर हुई है | उसकी अस्तावना में यह बात स्वीकार मी Aah a 

है—'पंचतंत्रात्तथाऽन्यस्माद्‌ प्रन्थादाक्कष्य लिख्यते |! “हितोपदेश! i 

४३ कथाओं में से २५ तो 'पंचतंत्र” से ही ली गई हैं| दिप 

चार परिच्छेद है-मित्र-लाभ, GERE, विग्रह्‌ और संधि | प्रथ | 
परिच्छेद प्रायः “पंचतंत्र? से ही लिये गये है । ' हितोपदेश? में Geel 
: 

| H | 


की अपेक्षा Tat की संख्या अधिक है। कहीं-कहीं इन पद्यं का gal | | 
| बाहुल्य हो गया है कि कथा-प्रबाह में व्याघात-सा पड़ जाता है। इ: 
Tat में से कई 'कामन्दकी नीतिसारः से लिये गये हैं। ये पद्य अका 
उपदेशपूर तथा HoT करने योग्य हैं। भारत में 'हितोपदेश' ब 
पठन-पाठन 'पंचतंत्र' की अपेक्षा अधिक है। संस्कृत सीखने 
विद्यार्थियों को पहले प्राय: हितोपदेश ही पढ़ाया जाता है । अस 
भाषा सरल और सुबोध है। “हितोपदेश? के दो उपदेशपूर्ण wal 
दिये जाते है-- 4 
व्योमैकान्तविहारिणोऽपि विहगाः सम्प्राप्नुवन्त्यापदं 
वध्यन्ते निपुणैरगाधसलिलात्मत्स्याः समुद्रादपि | 
दुर्नीतं किमिहास्ति कि सुचरितं कः स्थानलाभे गुणाः P 
i कालो हि व्यसनप्रसारितकरो गृह्णाति दूरादपि _ | 
“आकाश में स्वच्छन्द विहार करनेवाले पक्षी भी विपत्ति में पढ़ 
जाते दै; समुद्र के अगाध जल में रहनेवाली मछलियाँ भी चदु मड | 
के जाल में फंस ही जाती हैं। इस संसार में क्‍या पाप है शौरी 
पुण्य; किसी स्थान>विशेकर्की eA कोई'लाभ नहीं | पृडे" | 


aa 
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पयः पानं भुजंगानां केवलं विषवर्धनम्‌ | 
उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये ॥ 


लोक-कथा 


a) लोक-कथाओं का प्राचीनतम संग्रह गुणाढ्य-कृत 'बहत्क था” 
A at के मतानुसार “बुहत्कथा” द्वि ली क 
a उसार ARAT प्रथम या द्वितीय शताब्दी इसी की 
ete | ल “Lemar, जो पैशाची प्राकृत में थी और जिसमें एक 
i पद्य थे, अव उपलब्ध नहीं है। अब उसके तीन संक्षिप्त संस्कृत 
आतर मात्र पाये जाते है। मूल कृति गद्य में थी या पद्य में, इस 
WH मतभेद है। काश्मीर की जनश्रुति के अनुसार 'बृहत्कथा? 
pete थी, किन्तु काव्याद? में दरडी ने उसको गद्यात्मक वताया- 


i a मकार नीति-कथाओं में 'पंचतंत्र' का स्थान सर्वोपरि है, 
AOR लोक-कथाओं में sea का स्थान अग्रगण्य है | 


प्र ; ® * CC-O. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
१| भग्यादर्श १।२३, ६६ | 
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“रामायण? और “महाभारत” के समान TBA भी भारतीय walt 
की एक अपूर्व निधि थी ।! उसकी कथाओं के आधार पर स 
-कई ग्रंथों का निर्माण हुआ ह | कवियों और -नाटककारों ` | 
'गुणाब्य ने प्रभूत सामग्री प्रस्तुत की है। भास और इषं a; 
-उदयन और AGATA की कथाएँ तथा शूद्रक के 'मच्छकरिक |. 
प्रमुख पात्र ब्रहत्कथा से ही लिये गये हें | SEAT अपने सप 
अत्यन्त लोकप्रिय रही होगी । दण्डी और Garg® ने अपने ple. 
में उनका सादर उल्लेख किया है। sat शाताव्दी के a, 
(प्राचीन चम्पा नगरी) के एक शिलालेख में गुणाढ्य का स्पष्ट उल्ले 
हुआ है।* 'दशरूपक! के रचयिता धनञ्जय (१००० $o) ने वृह 
को 'रामायण” और “महाभारत” के समान ही सुविख्यात माना ह 
-त्रिविक्रममट्ट (६१५ ई०) ने अपने 'नलचम्पूः में और सोमदेव (| 
“ई०) ने अपने 'यशस्तिलकचम्पूर में उसकी प्रशंसा की है । गोवे ॥ 
चार्य ( १२०० ई० ) ने 'आर्यासप्तशती? में गुणाढ्य को AA; 
मूर्तिमान अवतार माना है ।” वाण ने बहत्कथा” को Rall 
समान बताया है-- E 
समुद्दीपितकन्दर्पा कुतगोरीप्रसाधना | | 
हरलीलेव नो कस्य विस्मयाय बृहत्कथा ॥ हषंचरित 


१--श्रीरामायणभारतवृहत्कथानां कवीन्‌ नमस्कुर्म: । 
faa इव।सरसा सरस्वती स्फुरति ये भिन्ना l श्रायसिप्तशती i 
२--भूतभाषामयां प्राहुरदूभुतार्था' बृह॒त्कथाम्‌'--काव्यादर्श ११5 
३--'बृहत्कथालम्बे रिव सालभंजिकानिवहैः'— वासवदत्ता | 
४-- पारदस्थिरकल्याणो gaa: प्राकृतप्रिय: । 
भ्रनीतिरियो विशालाक्ष: सुरोन्यक्कृत भीमकः ॥ 
-५-“रामायणादि च विभाव्य बृहत्कथा a दशरूपक १। Í 
“६--“धतुषेव गुणाद्येन निःशेषो रंजितो a: AeA 
"७ ARR ET a 
केर्नोच्यित गुणाब्यः स एव जन्मान्तरापत्नः l mataati 
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ल ने आलली: SREP reo हो? यता 
प्रकार प्रशांसा की है-- 

` अबिगुंणाढ्यः स च येन सुष्टा इहल्कथा प्रीतिकरी जनानाम्‌ | 

॥ दा संविधाने सुसन्धिबंधेनिंपीड्यमानेव रसं रुते ॥ 
| gar के निम्नलिखित संस्कृत रूपान्तर उपलब्ध होते F 
||) नेपाल के बुद्धस्थामी-कत 'वृहत्कथाश्लोकसंग्रह' का समय 
| या नवीं शताव्दी H साना गया है। इसके कुछ ही अंशा उपलब्ध 
[ह जिनमें २८ सग और ४,५२४ श्लोक हैं । सम्पू मन्थ में १०० 
अधिक सर्ग और लगभग २४,००० श्लोक अवश्य रहे होंगे। उसकी 
शा में कहीं-कहीं प्राति रूप भी पाये जाते हैं;;जो सम्बत: मूल 
Heme लिये गये होंगे । (२) 'बृहृत्कथासंजरी? (१०३७ ई०) के रच- 
४, चेमेन्द्र काश्मीर के राजा अनन्त (१०२६-१०६४ ई०) के आश्रित 
"शिये । इसमें ७,५०० श्लोक हैं | यह बृहत्कथा का ही संत्तिप्त रूप 
॥ इसकी भाषा तथा कथानक में स्पष्टता की मात्रा कम है। (३) 
लिया! के संक्षिप्त संस्करणों में सोमदेव-कृत कथासरित्सपगर 
शि अधिक प्रसिद्ध है । सोमदेव भी काश्मीर के राजा अनन्त तथा 
हद के समकालीन थे । 'कथासरिसागरः की रचना १०३७३० के 
[ग हुई | इसमें २४,००० श्लोक हैं। संसार में इसके अतिरिक्त 
PRR इतना प्राचीन और इतना विशाल कथा-संग्रह नहीं है | 
We की सृष्टि में सोमदेव ने बड़ी कुशलता दिखाई है। कथा की 
शा करते समय रस का भी ध्यान रखा गया है | 
[ar के दो तमिल संस्करण भी पाये जाते हैं ।* भूल 
fo का समय नई खोज से ७८ ई० सिद्ध हुआ है ।२. co ii 
er तथा उसके enat के अतिरिक्त संस्कत में 
JS Somasundara Desikar : Tamil Versions of Bihatk- 
f fha, Krishnaswami Aiyangar Com. Vol. pp. 352-354. 
र य चाङ मय के झसारामना+ सु Wat Shastri Collection. 
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और भी अनेक कथा eee आम होत ET बतास | 
में २५ कहानियों का संग्रह है। इसके शिवदास (१२०० gy 
जंभलदत्तकृत दो संस्करण मिलते हैं.। शिवदास. की. गा ‘le 
पद्य में है तथा जंभलदत्त को केवल गद्य में। Aaaf. 
की कथाओं का मूल-रूप बृहत्कथामंजरी' और STARA 
पाया जाता है | 'बेतालपळच्िशतिका? में एक भूत ah के alt 
विक्रमादित्य से पहेलियो के रूप में २५ कहानियाँ कहताहै।' 
कहानियाँ अत्यन्त मनोरंजक है | एक राजकुमारी का विवाह छ| 
तीन प्रेमियों में से किससे क्रिया जाय, जब कि उन तीनों ने मि 
उसे एक राक्षस के पंजे से छुड़ाया है ? इसी प्रकार के प्रेता ; 
प्रश्नों के रूप में पचीस कौतूहलमय कहानियों का इसमें aa 
गंसहासन-द्ात्रिशिका' अथवा द्वात्रिशत्युत्तलिका' अग 
पबिक्रमचरित' भी एक मनोरंजक कहानी-संग्रह है। इसके झे 
गद्यमय, केवल पद्यमय और गद्य-पद्यमय ये तीन संस्करण पाये गो 
हैं (इसकी प्रत्येक कहानी में धारा के राजा भोज का उल्लेख 
है । अतः इसकी रचना भोज (१०१८-१०६३ ई०) के बाद ही 
होगी। 'सिंहासन-द्वात्रिशिकाः में राजा विक्रम के सिहासर १ 
३२ पुतलियाँ राजा भोज से एक-एक कहानी “हकर उड़ जागी 
पर 'घेतालपंचर्बिशतिका? की भाँति इन कहानियों का बुद्धिः 
उतना उत्कृष्ट नहीं | P: 
उपयुक्त दोनों कहानी-संग्रहों की अपेक्षा 'शुक-सप्त्ति | 
लोकप्रिय और रोचक है इसके तीन संस्करण स d | 
इसके कर्ता के विषय में कुछ ज्ञात नदीं | इसकी रचना * ul 
के पूर्वे हो चुकी थी, क्योंकि उसी समय इसका एक अनुवाद 
में हुआ था | 'शुक-सप्ततिः में so: कहानिया रग | at 
नामक युवक अपनी पत्नी पर अत्यधिक अझर 3 


qa पीड़ा | 
बाहर जाना BETES ba HEM की. विगेए ५ 
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al aa लिए एक शुक्र उसे प्रत्येक रात की एक-एक मनोरंजक कहानी 
जाता है | इस प्रकार ७० कहानियों में ७० दिन व्यतीत हो जाते हैं 
meara में मदनसेन लोट आता है। . | | 
क. अन्य प्रसिद्ध कथा-संग्रहों में ये प्रमुख हैं--१५वीं शताब्दी के 
द्व मैथिल कवि विद्यापति ने 'पुरुष-परीक्षा? की रचना की, 
में ४४ नैतिक और राजनीतिक कहानियाँ हैं। शिवदास-कृत 
genga में चोरों और सूखों की ३५ कथाएँ हे । १६वीं शताब्दी के 
का त्लातसेन बिरचित “भोजप्रबन्ध' में संस्कृत के महाकवियों की 
मेक रोचक दन्तकथाएँ दी गई हैं। कई पाश्‍चात्य कथा-संग्रहों का 
i संसृत में agaa हो चुका है। जगद्वन्धु पण्डित ने प्रसिद्ध 
वी कथा 'सहख्तऋरजनीचरित? (Arabian Nights) का 
शरव्ययासिनी? के नाम से अनुवाद किया है | ,नारायण-वालकृष्ण 
ln ईसव्नीतिकथा? में SUT की कहानियों (Aesop’s Fables) 
el agarz है | श्री पण्डित रामशरण एम० ए० शास्त्री कृत 'कौमुदी 
धरा कल्लोलिनी” भी 'बृहत्कथा” के आधार पर लिखी । वैयाकरण 
प्रधान रचना है जो चोखम्भा प्रेस वाराणसी से मुद्रित हुई है। 
| at के कथा-संग्रह 'अवदान? नाम से प्रख्यात है। इनमें सबसे 

| गीन उपलब्ध संग्रह 'ग्चदानशतक' है। आर्यशूर-कृत संस्कृत 
|ितकमाला' चौथी शताब्दी की रचना है। जैन कथा-संग्रही में 
gg tt हेमचन्द्र (१०८८ ई०) रचित 'परिशिष्टपवन्‌' है । 


U संस्कृत श्राख्यान-सांहित्य का व्यापक प्रभाव . 

ह. भेत कथा-कहानियों का संसार में इतना अधिक प्रचार हुआ 

ee पिश्व-साहित्य का एक अंग बनं गई । संस्कृत आख्यान-साहित्य 

f । है विश्व-व्यापी प्रसार संसार के साहित्य. का एक परम विस्मयो- 

१ एवे रोचक विषय है । यात्रियों, व्यापारियों तथा परित्राजकों 
शिया और यूरोक के विभिन्दो स हीं A a अफ्रीका 
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की असभ्य सोमाली और सौहाली जातियों में भी भारतीय जा 
का प्रचार हो गया।. . - a | 
` भारतीय कथा-साहित्य की सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन gal 
daaa है। संसार की अन्य भाषाओं में 'पंचतन्त्र' के P 
शताब्दी से ही प्रारम्भ हो गये थे । पहलवी भाषा में उसका जो पहा 
अनुवाद हुआ, उसमें पंचतन्त्र के पाँचों भागों के अतिरिक्त हमा 
तथा बौद्ध धर्म की कई कथाएँ भी जोड़ दी गई थीं। gems 
आसुरी (Syriac) और अरबी भाषाओं में उसके अनुवाद ह| 
इस अरबी agaa के ४० भाषाओं में अनुवाद हो BBR 
शताब्दी में 'अरबी पंचतन्त्र' का यूनानी भाषा में अनुवाद ह| 


युनानी से लेटिन, जर्मन, शलाँवेक तथा अन्यान्य यूरोपीय भाषा 
में अनुवाद हुए | १५७० Fo में सर थामस नार्थ ने इतालवी “पचत ढा 
का अंग्रेजी में अनुवाद किग्रा । विन्टरनिदज* के मतानुसार \ 
साहित्य पर 'पंचतन्त्रः का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। इस AN 
ओर पश्चिम में एकता का सम्बन्ध स्थापित करने में 'पंचतन | | 
विशिष्ट स्थान है। E 
'पंचतन्त्र” के अतिरिक्त संस्कृत के अन्य कथा-संग्रहों का भी १ 
के कथा-साहित्य पर कम प्रभाव नहीं पड़ा है। 'वेतालपचिर | 
का अनुबाद हिन्दी तथा अन्य प्रान्तीय भाषाओं में हुआ, FC 
से अंग्रेजी और जर्मन में। मंगोलियन कहानियों की | 
‘Rader t वेतालपंचविशतिका” के कई अनूदित अश र 
होते हैं । १५७४ ई० में अकबर के हुक्म से 'सिंहासनद्वात्रिरित 
फारसी में अनुवाद किया गया । स्याम और मंगोलिया की ६ 
में भी उसके अतुबाद मिलते हैं। १४वीं शताब्दी में य. 
फारसी में 'तूतिनामह? के नाम से अनुवाद gat! इस ७, 
g-—Macdonell : India’s Past, P. 23. | 
R—Some problems vrefslaniesnelsiherator” 


a 
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laaa कई भारतीय कथाएँ पश्चिमी एशिया और यूरोप में प्रचलित 
ang! 'सिन्दबाद जहाजी' की प्रसिद्ध कहानी पर 'शुकसप्ततिः का 
फ धट प्रभाव देख पड़ता है। मसूदी ( ६५६ ई० ) नांमक अरबी 
(हक ने अपनी 'किताबुलूसिंदबाद” की भूमिका में लिखा है कि यह 
| हानी पहले-पहल राजा SWI के समय में भारत में लिखी गई थी। 
हते यह भी लिखा है कि 'कलिलह और दिमनह? (पंचतन्त्र) की. 
पति सिंदबाद की कथा भी भारत की देन है। सिंदबाद 'सिद्धपति? 
| न्तर है | खेद है कि सिद्धपति की कथा, जिसका यूनानी 
हाइ 'सिंतिपास’ (Svntipas) और हित्र, अनुवाद 'सन्दबार्र 


शौ! परिशिष्टंपर्वेल्‌ की कतिपय कहानियों का रूपान्तर चीन की 
७ छात्रियों में पाया जाता है | 'अवदानशतक' तथा 'जातकमाला? का 
| हर: तीसरी और पाँचवीं शताव्दी में चीनी भाषा में अनुवाद हो 
7 4 था। भारतीय कहानियों का विदेशी भाषाओं में केवल रूपान्तर 
नहीं हुआ, अपितु कथा में कथा का सन्निवेश करने की भारतीय” 
| ve का भी अनुकरण फारस और अरबवालों ने किया । प्रसिद्ध 
MARY (आरव्योपन्यास) में भारतीय कहानियों की यह 
स्ट लक्षित होती है | Š i, 
| उपयुक्त अनुवादों के द्वारा भारत की कहानियों का प्रचार देश- 
तर में हुआ तथा भारतीय सभ्यता और संस्कृति का परिचय भी? 
“यों को मिला | एक आलोचक ने ठीक ही कहा है कि भारतीय 
ahem जितने विचित्र हैं, उससे कहीं अधिक विचित्र आये 
|सिन-साहित्य के विश्व-विजय की कथा È | 
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एतिहासिक काव्य 


„पाश्चात्य विद्वानों की धारणा है कि संस्कृत साहित्य मे | j 
इतिहास-अन्थों का निर्माण नहीं हुआ है | उनके मतानुसार संख 7. 
ऐतिहासिक काव्यों में तिथि और घटनाओं के रूप में ठोस apes. | 
सामग्री नहीं मिलती । पर जिस दृष्टिकोण को लेकर पाशाय ब्रन | 
चक संस्कृत के इतिदास-अन्थों की समीक्षा करते हैं, वह तिपू ह| a 
इतिहास के आधुनिक ग्रन्थों को आदशे मानकर संस्कृत के ऐतिहा |.” 
काव्यां की आलोचना करना सर्वथा अनुचित है । भारतीय यादी 3. h 
अनुसार इतिहास का उद्देश्य तिथियां या घटनावलियों का ब्त |. 
करना नहीं, प्रत्युत जीबन के शाश्‍वत सिद्धान्तों को महापुरुषों के जी | 
में घटाते हुए राष्ट्र के सांस्कृतिक उत्थान में योग देना है। झार || 
j इतिहास-पुराण, रामायण और महाभारत इस अर्थ में सच्चे chien] 


हैं। हमारी दृष्टि में उनके चरितनायकों के स्थितिकाल का प्रश्न नाण; 
है । जीवन के चिरन्तन आदर्श के प्रतीक होने के कारण उनकी जि, 
सभी देशों और कालों में है । प्रत्येक दशा में हम उन्हें अपनी संख | 
के सुमेरु-शिखर पर अवस्थित पाते हैं । उन्हें हम इतिहास के खण |; 
के कंकड़-पत्थरों में खोजने नहीं गये । lm 
` भारत के प्राचीन साहित्यकार आधुनिक अर्थ में इतिहास द्र 
रचना की ओर इतने उदासीन क्‍यों रहे, इसके भी अनेक कारण है tr 
(१) भारत की दार्शनिक विचारधारा ऐहिक उन्नति को T 
इन्नति नहीं मानती । उसकी दृष्टि में संसार तुच्छ और तिसी 
तथा उसके लौकिक विषयों की चर्चा करना मानो माया के अ |श 
में फैंसना है। (२) भारतीय आरम्भ ही से लौकिक विषयों की श | 
षारलौकिक विषयों में अधिक आस्था रखते आये है। (३) १) a 
का कर्म-सिद्धान्त, जिसके अनुसार मनुष्य के जीवन a ai A. 
अचिन्त्य घटना घट सकती है, ऐतिहासिक घटनाओं क a 
. करने में वाघर्क हुआ aN E पूर्वजन्म ” 


a १ ल 
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gan ही जीवन की घटनाओं का संचालन होता है, इतिहासः 
fear में उनकी अरुचि का कारण हुआ। (४) भारतीयों ने राम, 
gaat दैवी विभूतियों को तथा हरिश्चन्द्र, रन्तिदेव, नल, युधिष्ठिर, 
३ P ८ आदि आदशे व्यक्तियों को ही जातीय इतिहास का सच्चा प्रतिः 
मि माना | अतः Seat के आख्यान तथा गाथाएँ सुरक्षित रखी गईं । 
tt Jeo कारण यह था कि इन अलौकिक व्यक्तियों के जीवन-बृत्त में 
है| तव जाति के चिरन्तन आदर्शों का प्रतिबिम्ब संचित था। इसके 
ajai, अनेक स्थानीय राजाओं अथवा अशोक और हुर्ष जैसे 
i | at सम्राटों के जीवन का महत्त्व नहीं समझा गया | इसी कारण 


का श्रीहर्ष के 'नेषधीयचरित? पर २३ टीकाएँ लिखी गईं, बहाँ उनके 


[| नहीं गया | . 
RY उक्त विवेचन का यह आशय नहीं कि संस्कृत में लौकिक घटनाओं 
Wig इतिहासा की रचना हुई ही नहीं । पुराणों में तत्कालीन धार्मिक, 
Jerse एवं सांस्कृतिक जीवन का विशद चित्र उपलब्ध होता है। 
| और जैनों के ग्रन्थों में भी ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख 
wheat है। प्राचीन राजाओं की प्रशस्तियों में ऐतिहासिक तथ्य 
Weer होते हें । संस्कृत के महाकाव्यों, नाटकों तथा गद्य काव्यो में 


काव्य में भी तत्कालीन इतिहास और समाज के विशद चित्र 
WT होते है ।* कुछ विद्वानों के मतानुसार कालिदास का 'कुमार- 


{Hiralal A. ‘Shah : ‘Historic Incidnt. in, the Raga,’ 

«Proceedings of VII Oriental Conf. p. 36,Sailendranath 

4, Dhar : ‘Some Glimpses of the social life in the age of . 
S Kalidasa’;. Proceedings si of the: . Indian :, History 
MD Congress. Lyd Socios rea Pest Colecon w.: य 
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सम्भव? मोर्या के पतन और वैदिक संस्कृति के उन्नायक — 
उत्थान का रूपकात्मक चित्रण है, तथा भारवि का : at | 
कुशन-आकरान्ताओं से त्रस्त भारत में राष्ट्रीयता का ओज a yib 
फंकनेवाला महाकाव्य है ।* "पूण संदेश. 

इनके अतिरिक्त संस्कृत में अनेक ऐतिहासिक महाकाव्य दो, 
रचना हुई, जिनके द्वारा भारत के मध्यकालीन इतिहास पर = | 
प्रकाश पड़ता है | कौन कह सकता है कि संस्कृत में और भी इ । 
नेक प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना न हुई हो और थे वितर! 
के विध्यंसकारी आक्रमणों सें नष्ट न हो गये हों? faal 
प्रमुख ऐतिहासिक काव्य उपलब्ध होते है, उनका संत्तिप्त विवेचन गण 
किया जाता 2 | ह. 
अश्वचोष 


संस्कृत के ऐतिहासिक काव्यों में अश्वधोषकृत gaara 
अपना विशिष्ट स्थान है | सिलवाँ लेवी ने चीनी सूत्रों के आधार ए.. 
अश्वघोष को सम्राट्‌ कनिष्क का समकालीन माना है और यह |” 


. अश्वघोष :का काल-निर्धारण करने के लिए कई विद्वानों चे i 
किये। इनमें Sto विमलाचरण लाहा का कार्य विशेष रूप से सरही || 

है । उन्होंने बुद्धचरित, सोन्दरनन्द और शारिपुत्र प्रकरण के र| 
. अश्वघोष को एक माना है | 'बुद्धचरित महाकाव्य का असिम ५ | 
_अशोक की संगीति का वरणेन, करता है. अतः हमारी स 


<P. S. Shastri : ‘Historic Spirit in Ancient a 
Indian SocialrRefonmert 28th कव्या 947, PP 


| ` ` ऐतिहासिक काव्य `: 3e 
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eaa अशोक के पश्चात्‌ साये थे। अशोक को समय २६४-२११ 
hpg माना जाता है। अतएव अश्वघोष का समय इसके बाद का 
Agia होना तकसंगत प्रतीत होता है | अधिकांश विद्वान्‌ अश्वघोष 
Rara का समकालीन मानकर उसकी तिथि ईसा की प्रथम 
शै हल्दी स्वीकार करते हैं | 

ख| aada के माता-पिता के विषय सें भी अनेक मत हैं। कोई उसे 
४ एवं घोणा का पुत्र कहते हैं। तारानाथ के मतानुसार बह ब्राह्मण 
बे |में STA हुआ था। सोन्दरनन्द में वह प्रभावशाली वक्ता के नाम 
त्या साकेत की रहनेत्राली सुवर्णाक्षो का पुत्र कहा जाता है। 
लिही वह बोधिसत्व अश्वघोष था । स्थविर अश्वघोष पर इस विषय 
five नहीं कि वह ब्राह्मण प्रभाव एवं परस्परा से युक्त था | 

| अश्वघोष की कृतियों की संख्या १६ तक कही जाती है, परन्तु यह 


SIAM बुद्धचरित भी मूल रूप में यहाँ उपलब्ध नहीं हो सका | इसके. 

ग (गो ओर तिव्बती संस्करण २८ सर्गों में उपलब्ध हैं । भारत में केवल 

(इ कवि शरणदेव ने बुद्धचरित के ८१३,का निम्न श्लोक अपनी 
» i त्तिः में उद्धृत किया हे 

“इद्‌ पुरं तेन विसर्जितं वनम्‌, ` 

- वनं च तत्तेन समन्वितं पुरम्‌। ¦ ` 

प्रशोभते तेन हिं नो विना पुरम्‌, 

मरुत्वता gaad यथादिंवम्‌ ॥” ` . 

fe दूसरी कृति 'सौन्दरनन्द? बहुत समय तक भारतीय विद्वानों 
ज्ञात रही । सर्वप्रथम Sto हरप्रसांद शास्त्री ने नैपाल में प्राप्त 
िपियों के आधार पर इसको प्रकाशित कराया १६९२२ सें डाळ 
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बिमलाचरण लाहा ने इसका बंगला अनुवाद प्रकाशित रिय | 
१६२८ में डा० area ने भी एक प्रामाणिक Rj 
कराया | वस्तुतः सौन्दरनन्द काव्यत्व की दृष्टि 
अत्यधिक प्रौढ़ है | 

अश्वघोष की कवित्व शक्ति प्रतिभा अथवा कल्पना के नाम ते $ 
अमिहित हो सकती है । उनकी दृष्टि दर्शनोन्सुखी है। अतः eh : 
काव्य के वातावरण को एकदस परिवत्तित कर देते हैं | 
चतुर्थ सगे में ame वणेन के ठीक बाद ही दार्शनिक चिन्तन प्रस्न 
होता है । रात्रि में वनिताओं के दर्शन होने पर भी वर्णन द्वारा 
में राग की अपेक्षा विराग को ही उत्पन्न किया है । वहीं एक नाफि | 
का वणन करता हुआ कवि लिखता है | 
मुहुमु हुमदव्याजस्रस्त नीलांशुकाऽपरा, ty 
ग्रालक्ष्यरशना रेजे स्फुरदिद्य दिव क्षपा। \ | 
सौन्दरनन्द में gat तथा az की केलिक़ीड़ा में ated 
सौंदर्यात्मक चित्रों का संयोगात्मक रूप देखने योग्यहै- | 
सा हास हंसा नयनद्विरेफा, 
` पीनस्तनात्यून्नत पद्मकोशा | 
भूयोवभाषे स्वकुलोदितेन, 
स्त्री पद्मिनीनन्द दिवाकरेण.॥' | 
इतना ही नहीं अन्य स्थलों पर भी-- 
“सा तंस्तनोइ्तित हारयष्टिः; 
उत्थापयामास' निपीडय दोर्भ्याम्‌ | 
कथं कृशोऽसीति जहास चोच्चै | 
Hi. .... aga साचीकृत. 'कुण्डलेत |. :? 4 
बुद्धचरित के:अष्टम.सर्ग में शोक सन्तप्त 'नारियों-का ४ 


er 
अनोमुग्धकारी Aerof Satya Vrat Shastri Collection. i 5" 


“ ऐतिहासिक काव्य ` 
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'करप्रहार TARA ता वभुः, 
"~. ." तथापि नायं: सहितोन्नतैः स्तनैः | 
बनानिला giua “पद्मकम्पितै: 
, रथांगनाम्नां मिथुनेरिवापगाः y 


पे | सौन्द्रनन्द के षष्ठ सर्ग में नन्द के प्रत्रजित हो जाने पर सुन्दरी के 
naa विवरण सुख का वणेन करता हुआ कवि कहता है-- 

| 'तस्यामुखं पद्म सपत्नभ्रुतम्‌, 

| पाणौ स्थितं पल्लवराजताम्रे । 

Š छायाभयस्याम्भसि TEMA, 


- वभौ नतं पद्मभिवोपरिष्टात्‌ ।! 

| अश्वघोष की सौन्दर्यात्मक कल्पना प्रकृति वशुनों में परिलक्तितं 
दी हे-रमणी रामणीयक चित्तवृत्ति के कुछ उद्धरण दिये 
| 'स्वजनः स्वजनेन भिद्यते सुहृदश्यापि सुहज्जनेन यत्‌ । . 

परदोष विचक्षणाः शठास्तदनार्याः प्रचरन्ति सोषितः ॥ सौ० ८।३३ 
न वपुविमृशन्ति न श्रियं न मति नापि कुलं न विक्रमं । 

| प्रहरन्त्यविशेषतः स्त्रियः सरितो ग्राहकुलाकुला इव॥ सौ० ८।३७ 
| . गुणवत्सु चरन्ति भतृ वद्‌ गुणहीनेषु चरन्ति पुत्रवत | 

| Wag चरन्ति तृष्णया धनहीनेषु ACAI tl सौ० ८।४० 
| इसी प्रकार सीमन्तिनी शरीर विवेचन .के भी कुछ उदाहरस्य 
EF o ८] 

| अथ सूक्ष्समतिद्वयाशिवम्‌ लघु वासां. हृदयं न पश्यसि । 

j किमु कायमसदृगृहं स्रवद्नितानाम. शुचि न पश्यसि ॥' 

*| देख, स्त्री हृदय की azar को समक तंथा भ्रतिक्षण खावी अशुचि 


लालार्यिव मे Prof. a Vrat, Shastri, Collection. ; 


के लिए लालार्थित मत GS" 


id 
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यदहन्यहनि प्रधावनैवंसनेश्चाभररौरच संस्कृतम्‌ | 
प्रशुभ तमसाबृतेक्षणंः शुभतो गच्छसि नावगच्छसि |” सौः oe | 

यदि कोई अच्छे वस्त्र अलंकार पहनकर नजाकत की भू j 

चलता सामने से निकल जाता है तो तू बेताब बन जात a 

ठीक नहीं | ' हैक । 
“अथवा समवैषि तत्तत मथुभां त्वं न तु संविदस्ति ते | | 
सुरभि विदधासि हि क्रियामशुचैस्तत्प्रभवस्य शान्तये ॥ सो० द | 
तू प्रमदा शरीर को या अपने शरीर को वस्तुतः अशुचि मानता 
फिर उस पर सुगन्थित तैल लगाकर तैल का दुरुपयोग क्यों कता! | 
भला इत्र के छिंड़कने से क्या कूड़े के ढेर की पवित्रता या सुगि 

सम्भव है ? कदापि नहीं । क 


स्रवतीमशुर्चि स्पृशेच्च कः सवृणो जर्ज रभाण्डवस््त्रियम्‌ '। 

यदि केवलयात्वचावृता न भवेन्मक्षिकपत्र मात्रया ॥ ५५२ 

कौन घृणावान्‌ व्यक्ति जीणे-शीण पात्र के समान मरती है| 
अपवित्र स्त्री के शरीर का स्पर्श करेगा, यदि वह्‌ शरीर केवल मरि | 
के पङ्क के समान पतली त्वचा से आवृत न हो | 4 


सोल्दरतन्द के सुभाषित 

e १-परज्ञातमकं यस्यहिनास्ति चक्षुः- i q 

RER चक्षुने तस्यास्ति स a . | 

२- यावत्‌ सतर्ष: पुरुषो हि लोके, E 

तावत्‌ समृद्धोऽपि सदा दरिद्रः ॥ 

` ३--शुरोध्यशूर:' सहि वेदितव्यः ` 

की ` दोषेरभित्रेरिव हन्यते य: - 
PRT ` ४--शुचौहिशीले : पुरुषस्य दोषाः” ' : | K 
$ ००-०0. Prona ` ` ` 


i ...' ऐतिहासिक काव्य . Rus 

| आ 00०५३ E ० 
६--व्यवस्था नास्ति संसारे स्वजनस्य जनृस्यच। . 

७-चित्तं निषैद्ध न सुखेन शक्यं कृष्टादको गौरिव सस्यमध्यात । . 


बुद्धचरित कें सुभाषित 
१--दुःखं समुदयो “हेतुनिरोधो रोध कारणां। 
निर्वाण हेतवो ह्यते दृष्टां दिव्येन चक्षुषा ॥ 
२--भ्ररूपेषु सर्पेषु देवेष्वपि हि वासना । 
सहजौ वलिनो गुप्तीकामरागौ हि वैरिणौ | 
३--मित्रवेषेण संगम्य सर्वधर्माणि कृन्तः | 
अस्थि चमं वसा मांस मलमूत्र मयंवयृः I 
४-पूतिमन्‌ पश्यतो .लोके देहासक्तिर्न जायते ॥ 
| ५-हीनस्य मध्यस्य महात्मनो वा सर्वस्य लोके नियतो विनाश: । 
4 तुष्टो च सत्यां पुरुषस्य लोके सर्वे विशेषा ननु निमिशेषा: v 
| इस प्रकार अश्वघोष के काव्यों में पद-पद पर उपदेशात्मक वाक्य 
IRRI ये ही अर्थान्तरन्यास कालिदास ने भी अपनाये a 
6 कालिदास अश्वघोष से प्रभावित हैं tar कतिपय विद्वान मानत 


| atung 
| सर्वप्रथम ऐतिहासिक गद्य काव्य की रचना करने का श्रेय बाण- 
_ हषो है। उनके 'हर्षचरित' में महाराज हर्षवर्धन (६०६-६४५ ई०) 
PRG अंकित है । हर्षवर्धन के वंश के प्रवत्तेक पुष्यभूति नामक 
PTA हर्ष के पिता का नाम प्रभाकरर्धन और माता का 
f ARE था | उनके बड़े भाई राज्यवर्धन का जन्म ५८८ ई० में हुआ। 
दो वर्ष बाद भारत के साथी सम्राट्‌ हषे उत्पन्न हुए तथा तीन 
पाद उनकी बहुन दाम्नी swt जल्म हुव्या0।व्हाडय़श्री का विवाह: 
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Mak राजा अवन्तिवर्मा के पुत्र भ्रहवर्सा के साथ | 
| 


६०५ So में हूणों ने प्रभाकरवर्धेन के राज्य के उत्तर में ae T 
उन्होंने राज्यवर्धन को एक बड़ी सेना देकर उनकी प्रगति रोकने के ॥ 
भेजा | उनके लौटने से पूर्व ही अ्रभाकरवर्धन का देहान्त तः 
यशोवती विधवा हो जाने के भय से पति की मृत्यु से पूर्व ही सती 
गई | प्रभाकखर्धैन की सत्यु से लाभ उठाकर मालवा के | 
कन्नौज पर आक्रमण कर दिया । उसने ग्रहवर्मा को मारक राख्छ 
को कैद कर लिया । राजवर्धन ने हर्ष पर राज्य . का भार छोड़ शत्र शे. 
विरुद्ध प्रयाण किया | मालवराज को उन्होंने सहज ही में परास न] 
दिया, पर उसके सहायक गौड़ राजा ने उन्हें धोखे से मार डाला ह| 
ने प्रतिशोध के लिए प्रस्थान किया । मार्ग में उन्होंने अपनी वश fe 
राज्यश्री का पता लगाया जो कारागार से छूटकर विन्ध्याटवी में पह | गी 
गई थी। इस स्थल पर वाण का ‘Alaa’ समाप्त हो जाताही शः 
azai (Yhan Chwang) नासक चीनी यात्री के daid 
पता चलता है कि हर्ष ने आसाम के राजा भास्करवर्मा की सहाय 
से गोड़ राजा को परास्त कर दिया | इसके पश्चात्‌ उन्होंने उत्तरी मात |. 
का दिग्विजय कर महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और ३० के 
तक शान्तिपूर्वेक राज्य किया । J 
“हषैचरितः की रचना यद्यपि गद्य में हुई है, किन्तु उसकी भा! 
पूर्णतया कबित्वमय है । उसमें इतिवृत्तो का उल्लेख सीधी-सादी भप | 
में नहीं हुआ है । उनकी शैली आलंकारिक और wee gl] 
उसमें पौराणिक कथाओं और अलौकिक पात्रों का भी उपयोग हि| 
गया है | उसमें हर्ष के राज्यकाल का पूरा वर्णन नहीं हुआ दै। | 
घटना की तिथि भी नहीं दी गई है । स्वयं अपने स्थितिकात क 
उल्लेख बाण ने नहीं किया है। 'एवमतिक्रामत्सु दिवसे, 
कदाचित! 'कतिपयदिवसापगमे? इत्यादि का प्रयोग करके ही A 
कर लेते हैं | कभी-कभी वे ऐतिहासिक पात्रों के नाम तक का, 
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ऐतिहासिक कांव्य ३६६ 
[हॉ करते १० यवन कीर गोडा वि रक 
कहीं नाम तक नहीं बंतलाया गया है। इन कारणों से 'हरषचरितः का 
क महत्त्व कुछ कम हो गया है। . 
` 'र्षचरित’ में जिन ऐतिहासिक घटनाओं का वणन हुआ है, वे 
चीनी यात्री हे नसांग के बेन से मेल खाती हैं। “हर्षचरित” 
| घटनाओं का ऐसा सूकम और व्यौरेबार बर्णन किया गया है कि 
gaat ने अपने संस्मरणों में जहाँ कहीं धार्मिक पक्षपात से प्रभावित 
| |) अयथार्थ वरणेन किया है, उसका साफ पता चल जाता है। gÈ 
सि का ऐतिहासिक वृत्तान्त तत्कालीन इतिहास के शोध में विशेष 


aS 


। छायक है | तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थि- 
| iat Be नर से पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उस. समय ब्राह्मणों 
हु गिर बोद्धों का धर्म समान रूप से उन्नत था | धार्मिक विद्वेष नाम- 


न हमार, वासवदत्ता एवं IREN नामक मन्थो की तथा भास, 
ए गिशिदास, प्रवरसेन, भट्टारहरिचन्द्र एवं आढयराज नामक कवियों की 

(सा की है। वाण का स्थितिकाल निश्चित रूप से ज्ञात होने के 
| . अन्य कवियों के समय-निर्धारण में बड़ी सहायता मिलती èl 
|इडल ने 'हर्षचरित? की इस प्रकार प्रशंसा की है-- . 

[| वाणः कवीनामिः व चक्रवती चकास्ति यस्योज्ज्वलवणंशोभम्‌ | 

एकातपत्रं भुवि पुष्पभूतिवंशाश्चयं हषचरित्रमेव N 


| | | वाक्पतिराज 


औ| सन्‌ १०७४ ई० में sto. व्यूलर को जैसलमेर के प्राचीन जैन 

मालय में बाक्पतिराज-क्रत गोडबहो .(गौडबथ) की पाण्डुलिपि | 
| Hee | निर्शयसागर प्रेस, बम्बई से अब यह प्रकाशित. हो चुका 
SPARS के पिता, कजम ALA AAT के राजा 
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यशोवर्मी के आश्रित तेथ भति के समकालीन ये ३ aa 
काश्मीर के राजा ललितादित्य द्वारा युद्ध में मारे गये | moe if 
मतानुसार घटना ७३६ ई० के पूरवे की नहीं हो सकती | ‘teas 4 J 
अधूरे होने से प्रतीत होता है कि वाक्पतिराज ने अपने काळ oA 
रचना यशोबर्मा के विजयी दिनों में प्रारम्भ की थी, किन्तु ललिता | 
"के हाथों यशोवर्मा की ag होने पर उसे अधूरा ही छोड़ दिया 
इसलिए 'गौडबहो? की रचना ७३६ Fo के बाद को नहीं हो सकती fi 
अपने काव्य के ६९वें पद्य में बाक्पतिराज ने 'महुमनबिजय' am | 
अपनी एक और कृति का उल्लेख किया है। | 
'गौडवहो? की रचना महाराष्ट्री stale में हुई है। समरत | 
उसकी रचना करने में वाक्पतिराज प्रवरसेन के प्राकृत-काव्य “ह | 
बहो? agra) से प्रभावित हुए हों । 'गौडबहो? भें यशोबमो ह्वा à 
एक गौड राजा के परास्त होने की घटना का वर्णेन है। aial 
गौड राजा के नाम का उल्लेख नहीं किया है। 'गोडबहो! में महत्त | 
मय ऐतिहासिक बातों का वर्णन कम है। ऋतुओं, प्राकृतिक स्थ. 
तथा राजा के विहार आदि का ही ahaaa विस्तृत वणेन fal 
गया है। | 
पद्मगुप्ठ . 

'नवसाह्सांकचरित? के रचयिता TATA अथवा INE ॥ 
कालिदास धार-नरेश Bet तथा उनके पुत्र सिन्धुराज (ae 
के राजकवि थे। 'नवसाहसांकचरित” की रचना १००४ ई० के लाग | 
हुई । सिन्धुराज नागों के शत्रु बजांकुश को पराजित कर वा | 
gga की राजकुमारी शशिप्रभा से विवाह करते है-इस षा | 
का विस्तृत एवं कबित्वमय वर्णन करते हुए कवि ने अपने आश. | 
के चरित्र पर प्रकाश डाला है । लम्बी वक्ट॒ताओं तथा विस “| ~ 
१--कविर्वाक्पतिराज श्री भवभूत्यादिसेवितः | | 


राजतरंगिशी (४ 
जितो यो सोका तति. जतरा |. 


“च 
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| कथा अवाह प्राय: अवरुद्ध हो गया है तथा ग्रन्थ का ऐतिहासिक 
[qt कम हो गया है। यद्यपि यह्‌ काव्य मुख्य रूप में एक प्रगति 
शत्र है, फिर भी यदि इसकी पौराणिक बरणैन-प्रणालीं और अलंकृत 
jade के वीच ऐतिहासिक तत्त्वों की खोज की जाय तो 
ada इतिहास के अनेक विश्वसनीय तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है 
ia पुष्टि शिलालेखों तथा अन्य बहिरंग प्रमाणों से भी होती है | 
१ AEM BART (१०१४२०) में सिंधुराज द्वारा विजित जिन 
|ाओं और देशों का उल्लेख हुआ है, उनकी ऐतिहासिकता स्वीकृत 
चुकी है। यद्यपि सिंधुराज का कोई शिलालेख उपलब्ध नहीं हुआ 
Ai उनकी सत्यता का पता उनके वंश के पूर्ववर्ती और परवती राजाओं 
$इविहास से चलता है ।* १२वें सर में सिंधुराज के पूर्ववर्ती समस्त 


ae ae है 
a पमाखंशी राजाओं का कालक्रम से वर्णन है, जिसकी पुष्टि 
= (TAT से हो चुकी है । इस प्रकार यह्‌ काव्य परमारों. के इतिहास 


APRU उपादेय है । 

| काव्य की दृष्टि से पद्मगुप्त की रचना वैदर्भी रीति का मनोहर 
FRÈI उसके १८ सगो में १६ प्रकार के भिन्न-भिन्न छन्दों में 
जि मिलाकर १४०० पद्य हैं। पद्मगुप्त की भाषा और शैली पर 
F. क वि कालिदास का प्रभाव देख पड़ता है। उनके पद्मों का Ge 
| Q e A 

fan उनका वरणन-कौशल प्रशंसनीय है-.। राजा की काली 
| वार Sw खि : 
(PRS शुभ्र यश की उत्पत्ति का वरणेन देखिए। विषमालझार का 
|िही सुन्दर उदाहरण है-- - 

| सद्य: करस्पर्शमवाप्य चित्रं रणे रणे यस्य कृपाणलेखा | 
तमालनीला शरदिन्दुपाण्डु यशस्त्रिलोक्याभरणां प्रसूते ॥ |.” 

(र के wesw’, ae की 'औचित्यबिचारचर्चा!, 
| DV. V. Mirashi : ‘Historical’ Data in ‘नवसाहसांकचरित' 


4. A, Feb, =i TP 
२९ r gbil 933, FB a) र Collection. 
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मम्मट के काव्यप्रकाश? तथा वर्धेमान के “गणरत्नमहोदधि, मे z | 
का उल्लेख हुआ है | wy 

बिल्हण | 

जैसलमेर में डा० व्यूलर को 'गौडबद्दो के साथ ही वतना | 
चरित नामक एक और ऐतिहासिक महाकाव्य की उपलब्धि हुईथी| | 
इसकी रचना काश्मीरी कबि बिल्हण ने १०८४ ३० के लगभग al 
अपने काव्य के दसकें सर्ग में उन्होंने अपना जीवन-बृत्त दिया | ; 
उनका जन्म काश्मीर की तत्कालीन राजधानी प्रवरपुर के पा 
खोनमुख ग्राम में एक ब्राह्मए-परिवार सें हुआ था। विल्हण के | | 
का नाम SASHA और माता का नाम नागादेवी था । Perea 
की समाप्ति पर वे पर्यटन के लिए निकल पढ़े | मथुरा, कन्नौज, र| 
काशी, अन्हिलवाड़ा आदि स्थानों सें होते हुए वे अन्त में कत्या 
चालुक्य राजा छठे विक्रमादित्य (१०७९-१९२६ ई०) की राजसमा ai 
पहुँचे | विक्रमादित्य ने उन्हें अपना सभा-परिडित बनाकर anhi 
की उपाधि से विभूषित किया | | 

(विक्रामांकदेवचरित? में १८ सर्गों में चालुक्य-बंशी राजा ae) | 

दित्य का चरित वर्णित है ।* इसमें उनके पिता आहवमल्ल NS) 

राजकुमारी चन्द्रलेखा से विवाह, उनके दो भाइयों तथा चो 
पराजय आदि घटनाओं का कवित्वमय बेन किया गया दै | 
भारत के ऐतिहासिक मन्थो में कल्हण की “राजतरंगिणी' रवा 

के 'हर्षचरित' के पश्चात्‌ 'विक्रमांकदेवचरित' ही विशेष रूप हक, 
नीय है। कल्याण के चालुक्व-बंशी राजाओं के जो a r 
हुए हैं, उनसे बिल्हण दवारा वर्णित घटनाओं की पुष्टि होती है. 


१--एषास्तु चालुक्यनर द्रवंशसमुद्गतानां गुरामौक्तिकानाम्‌ ) d F 
मदुभारतीसुत्रनिवेशितामेकावली कंठविभूषशं वः॥ १ 
(0; 
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| ana की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का विशद परिचंय बिल्हण 
ही कृति में उपलब्ध होता है। चोलों और sata पारस्परिक 
/सम्बन्धों का तथा दक्षिण के तत्कालीन राज्यों के विस्तार का भी 
| च्छा परिचय मिलता है ।* बिल्हण ने अपने देशाटन का जो रोचक 
त | किया है, उससे उस समथ की भारतीय सामाजिक अबस्था पर 
| परया प्रकारा पड़ता है । दाँ, कहीं-कहीं कबि ने अपने . चरितनायक 
| डा अतिरंजित चित्रण अवश्य किया है। स्थल-स्थल पर पौराणिक 
| श्रौर अलौकिक प्रसंयों के उल्लेख से काव्य का ऐतिहासिक महत्त्व 
| इम हो गया है | घटनाओं की तिथियाँ भी नहीं सूचित की गई हैं । 


k ॥झ काव्य की टीका ear श्री पं० हरिदत्त शास्त्री ने लिखी है जो 
bi | छ से प्रकाशित हुई है | 
Ui) कवित्व की दृष्टि के विल्हण की कृति रमणीय है। उसका मुख्य 


ied काठ्य-सोन्दर्य का चमत्कार उत्पन्न करना प्रतीत होता है, ऐति- . 
सिक विश्लेषण गौण। सच gfe तो बिल्हण ने काव्य- 

प्रतिभा की सुकुमार शलाका से इतिहास की कठोर शिला को भेदने 

| कठिन प्रयास किया है। बिल्हण स्वयं कहते हैं कि मोती को 

ह |िनेवाली सूई टाँकी का काम कैसे कर सकती है-'न मौक्तिक- 

ग |्रकरीशलाका प्रगल्मते कर्मणि टङ्किकायाः A) 

नी विण ने सरल और प्रसादपूर्ण वैदर्भी शैली को अपनाया है, जैसा 

हि वे स्वयं कहते हैं--. 


प्र - सह्रशः सन्तु विशारदानां वैदभलीलानिधय: प्रबन्धाः । 
तथापि वैचित्रयरहस्यलुब्धाः श्रद्धां विघास्यन्ति सचेतसोऽत्र ॥१।४ 


| Nt Venkataraman: ‘Vikramankadevacharita in 
7 ts historical setting’, Indian History Congress I938 
P.7, f 
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अलुरूप दृष्टान्त, सरस पदविन्यास एवं विशद भाव-परकाशन | 
की कबिता की विशेषताएँ हैं | दो उदाहरण देखिए ह | 
क्‌ंठत्वमायाति गुणः कवीनां साहित्यविद्याश्रमवजितेषु | 
कुर्यादनांद्रेंपु किमड- गनानां केशेषु कृष्णागुरुधुपवास: जज 
N lty | 
“साहित्य-विद्या के अनुशीलन से जिनका हृदय सरस नहीं हुआ | व 
उन पाठकों के प्रति कबियों के प्रशस्त गुण भी कुणिठतं दो जाते है| | प 
'कहीं रमणियों के सूखे केश-कलाप अगुरु के सुगन्धित धूप से सुासित 
हो सकते है. V एक सरस सूक्ति देखिए-- 3 
कर्णामृतं सुक्तिरसं विमुच्य दोषे प्रयत्नः सुमहान्खलानाम्‌ | 
निरीक्षते केलिवनं प्रविष्टः क्रमेलकः कंटकजालमेव eRe | 
“कृतार्किक खल जन कानों में sue घोलनेवाली सक्तियों के स. | 
ˆ माधुर्ये को छोड़ केवल दोषों को ही दँ निकालने की भरपूर कोशिश 
करते हैं | सच है, क्रीड़ा-उपबन सें प्रवेश करके भी Sz चचूल के केटीते ॥ 
भाड़ों को ढेढता फिरता 2) सोमेश्‍वर ने बिल्हण की इस प्रका | 
प्रशंसा की है-- 
बिल्हणस्य कवेः प्राप्तप्रसादैव सरस्वती । | 
नीयते जातु कालुष्यं giii घनेरपि ॥ 


महाकवि कल्हण-कृत “राजतरड्रिणी' (११४८४१ ©) || 
ऐतिहसिक काव्या में सबसे अधिक महत्त्वमय है | कल्हंण काश्मीर ॥ 
तत्कालीन महाराजा विजयसिंह के मन्त्री चम्पक के पुत्र थे । राग 
क्रिणी? संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध ई 
का प्रथम प्रयास है | कल्हण ने आदिकाल से लेकर सन्‌ ११५% ' E 
के आरम्भ तक के काश्मीर के प्रत्येक राजा के शासन-का i 


घटनाओं का यथाक्रम विवरण दिया है। राजतरङ्गिणी SS 
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| राजित र SAT ७८२६ श्लोक हैं। कल्हण ने इस काव्य 
की रचना में राजकथाओं के ११ संमहों तथा 'नीलमतपुराण? से 
यता ली है। उनके द्वारा दिये गये लेखकों के नामों तथा उनके 
यों के उल्लेखों से पता चलता है कि काश्मीर में र 
Jaen बहुत पहले से प्रचलित i 
प्रथा बहु T पहले से प्रचलित थी और इस बिषय पर कई उत्कृष्ट 
पथ थे। कल्हण ने अनेक अधिकारपत्रो, शिलालेखों, दानपत्र 
|शस्तिया तथा हस्तलिखित sett के आधार पर 'राजतरंगिरी! की. 
ना की। प्राचीन सिक्कों का भी उन्होंने उपयोग किया। इसके 
। अतिरिक्त उन्होंने सभी प्रकार की स्थानीय जनश्रतियों परम्पराओं से 


४०५ 


| राजतरंगिणी? में महाकवि कल्हण ने डेढ़ हजार é 
a | तिक एवं सांस्कृतिक इतिहास बड़ी सतर्कता और A Sac 
श Pat है। सच्चे इतिहासकार की साति उन्होंने जीवन के प्रत्येक a 
हे ष्ट डाली है। इस दृष्टि से यदि उसे काश्मीर का तत्कालीन 
हा! शिकोष कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। कल्हण ने घटनाओं का 
ह सजीव ada किया है कि वह उपन्यास-सा मनोरंजक है । काव्य- 

| से भरा होने पर भी ag इतिहास के अन्वेषण में उपादेय है | 
i के प्राचीन ऐतिहासिक महाकाव्यों में यही एकमात्र ऐसी कृति 
Sobre तिथियों का निर्देश क्रिया गया है | भवभूति और वाक्पति- 
4 = कवियों के समय-निर्धारण में राजतरंगिणी? विशेष-सहायक 

'हों, यह अवश्य है कि कहीं-कहीं कल्हण. की काल-गणना 
१ पूणे है । कुछ घटनाएँ भी अंध-विश्वास पर आश्रित तथा 
है प्रतीत होती हैं। नवीं शताब्दी ई० के पूर्व का इतिहास 
5 how अधूरा और धुँधला है, पर अंतिम शताब्दी का इतिहास बड़ा 
i ig विस्तृत और घटनाबहुल है । कवि की निष्पक्षता प्रशंसनीय 

अपने आश्रयदाता राजा हर्ष (१०८६-११०१ ई०) के. भयंकर 

रो का वर्णनःकरने'में कहद SAT ERP करते । कल्हण 
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ने अपने प्रतिपाद्य विषय का आद्योपान्त अच्छी तरह से “| fn 
है । अपने प्रतिपादन में उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक तथा आणि | 
पटलों पर भी इष्टि रखी है । प्रत्येक राजा के वणेन में उसके व्यक्तात | 
एबं राजकीय जीबंन की सभी घटनाएँ चित्रित की गई हैं। ह 
बतलाया गया है कि प्रजा की ओर उसकी नीति कैसी रही तथा पर 
पर उसका क्या प्रभाब पड़ा | काश्मीर में समय-समय पर जो तिं | 
हुई भी हैं, उनका विशद चित्र खींचा गया है । इस प्रकार Ta 
गिणी” dena की अमूल्य ऐतिहासिक कृति है | | 
ऐतिहासिक रचना होने पर भी 'राजतरंगिणी? सें काव्याक | 
गुणों का अभाव नहीं | सैकड़ों वर्षो के दी काल का इतिहास लि 
बद्ध होने के कारण उसमें अवश्य ही काव्योचित वैचित्र्य के शि. 
अधिक अवकाश नहीं था। फिर भी उसमें कवि-कल्पना, रस, अल्ल | 
ओर भावों का जहाँ-तहाँ सुन्दर समावेश हुआ है। उसके संग्रा | 
- सुन्दर और ओजःपूणे हैं। कल्दण की शैली के उदाहरणं झ | 
पद्म नीचे दिये जाते हैं। राजाओं की कैसी खरी आलोचना गै. 
गई है-- ig 
fat नृपद्वियाः पूतमूतंयः कीतिनिभेरे: | 

भवन्ति  व्यंसनासक्तिपांसुस्तानमलीमसाः ॥ | | 

f ने यशही | 

'कैसे आश्चर्य की बात कि जो राजा-रूपी हाथी अपने वश | 
भरनों में स्नान करके पवित्र हो जाते हैं. वे ही बाद में by गां 
धूल में लोटकर मलिन हो जाते हैं. !” कल्हण भवितव्यता में र| 
करते है- 


Pe 


पलायनैर्नापयाति निश्चला भवितव्यता | 4 

दैहिनः पुच्छसंलीना वन्हिज्वालेव पक्षिणः ॥ ग र 
“अटल भवितव्यता मनुष्य के भागने पर भी उसका i a af l 
जैसे किसी पक्षी के पछ में लगी आग उसके साथ €. * | 
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| इतिहासकार HIRT Be से रहित हों कैब सेख का उदूग करना 
| area, इसका प्रतिपादन करते हुए कल्हण कहते हैं--. 
| इलाघ्यः स एव गुणवान्‌ रागद्वेपवहिष्कृता । 
| भृतार्थथथने यस्य स्थेयस्येव सरस्वती | 
[| ही णवान्‌ लेखक प्रशंसा का पात्र है जिसकी बाणी रागद्वेष से 
| Go हो केवल सत्य घटनाओं के प्रकाशन में स्थिर रहती है ।? क्ल्ह्ण 
` | ढी एक मार्मिक उक्ति देखिए 
क्षुतकषामस्तनयो ag: परगृहपरेष्यावसक्नः सुहृत्‌ 

दुग्धा गोरदनाद्यभावविवशा हम्वारवोदद्गारिणी । 
निष्पथ्यो पितरावदूरमरण स्वामी द्विषन्निजितो 

इष्टो येन परं न तस्य निरये प्राप्तव्यमस्यप्रियमू ॥ रूत्य 
| fast भूख से बिलखते प्यारे पुत्र को, दूसरे के घर सेवा करनेवाली 
॥ भ्रपनी स्त्री को, विपत्ति में पड़े हुए मित्र को, दुही हुई किन्तु चारा न 
मिलने के कारण रम्भाती हुई गौ को, पथ्य के अभाव में रोग-शय्या 
| ए मरणासन्न माता-पिता को तथा शत्रु से पराजित अपने स्वामी को 
| ऐख लिया, उसे मरने के बाद नरक में भी इससे अधिक अप्रियं दृश्य 
| खने को क्या मिलेगा ?? 


| | कल्हण के अनन्तर रचे गये ऐतिहासिक काव्या में निम्नलिखित . 


|| रिया उल्लेखनीय हैं । जैन मुनि हेमचन्द्र (१०८८-११७२ ई०) ने 
q| अन्हिलवाड के चालुक्यवंशी राजा कुमारपाल के सम्मानार्थ 'कुमार- 
डु on अथवा द्वयाश्रयकाव्य (११६३ ई०) की रचना की। 
[Rett अन्तिम हिन्दू-सम्राट्‌ प्रथ्वीराज चौहान के आश्रित कवि 
|'यानक ने अपने “पृथ्वी राजविजय' (१२०० ई०) में प्रथ्वीराज के . 
'गैषनचरित का ada किया है। गुजरात के सोमेश्‍वरदत्त (११७६- 
| (१३२ ६०) ने दो प्रशस्तियों की रचना की--'कीतिकौसुदी' और 
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'सुरथोत्य बॅ" py Ree icc Mrs ae Ac Min ae बण धक “भांति 

वंश का भी परिचय दिया है | सन्ध्याकरनन्दिन्‌ ने रा zl s 
में बंगाल के राजा रामपाल (१०८४-११६० ३०) के 
का att करते हुए बंगाल के ही नहीं, अपितु ना 
बिहार, मध्यप्रान्त और उड़ीसा के इतिहास के लिए 


| { 
बहुमूल | 
शास्त्री ने 'गरायसंजुश्चीकल्प'` नामक एक और ऐतिहासिक प्रच | 
ढ़ निकाला | इसकी रचना soo ३० के लगभग हुई थी। क्‌ f 
महायान बौद्ध-सम्प्रदाय का मन्थ है | इसके तृतीय खरड केश | 
अध्याय में भारतवर्ष के सम्राटों का वर्णन बुद्ध के मुख से भविष्यतात 
में कराया गया है.। इसमें लगभग ७०० $o Go से लगाकर ७७०३ | 
तक का इतिहास वर्णित है | , R 
इस अध्याय में अब तक संस्कृत के जिन प्रमुख इतिहास वा 
कारों का विवेचन किया गया है, उनकी कालक्रमानुसार नामा 
नीचे दी जाती है— a 


बाणो वावपतिराजश्च . पद्मगुप्तस्तथैव च | 
बिल्हणः कल्हणरचैते प्रसिद्धा ऐतिहासिकाः ॥ 


टच 


सन्ध्याकरनन्दिन 5 रामचरितम्‌ ।' ak 
२—An Imperial :History of India in a Sanskri 


edited by Dr. K. P. Jayaswal. 
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चस्पू-काव्य 


| जिन काव्यों में गद्य-पद्य का संयुक्त प्रयोग किया जाता है we 
| qa” कहते है--“गद्यपद्यलय काव्यं चम्पूरित्यमिधीयतेः ।* 
धासवदत्ता?, 'कादम्बरी', 'हर्षेचरित' आदि गद्य-काव्यों में *भी यत्र- 
(त्र पद्य पाये जाते हैं, किन्तु वे प्रधानतया गद्य में ही हैं । चम्पू-काव्यों- 
| (गद्य और पध का समान रूप से व्यवहार होता है। नीति-कथाओं- 
भी गद्य-पद्य का सम्मिश्रण देख पड़ता है । किन्तु उनमें पद्यां का 
| रिग एक विशेष प्रयोजन से किया जाता है | उनके पद्य या तो कथा 
प्राप्त होनेयाली शिक्षा के रूप में हैं या किसी waa की पुष्टि में 
रूप उद्धरण | चम्पू-काव्य के पद्य किसी प्रयोजन-विशेष से नहीं 


|| होते | ये तो चम्पू के कथानक के ही उसी प्रकार अंगभत होते 
[से उसके गद्य भाग । 'रामायणचम्पू? के रचयिता भोज कहते हैं 
j चम्पू में गद्य और पद्य का वही पारस्परिक सम्बन्ध है जो संगीतः 
[गीत और वाद्य का-- 

गद्यानुबन्धरसमिश्रितपद्यसूक्तिः | 

ज हृद्यापि वाद्यकलया कलितेव गीतिः । 

हित की चम्पू-शैली की रमणीयता एवं चम्पू-प्रन्थो की लोक-प्रियता 
Pitter करते हुए ही यह कहा गया है-- à 
; | a उदात्तनायकोपेता गणवद्वृत्तमुक्तका । 

4 चम्पुरच हारयष्टिदच केन स क्रियते gfe i ; 

| FD शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में कुछ भी पता नहीं मिलता r 


EE k > 
Maai ६।३ ३६ 
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Maria साहित्य में कुछ स्थलों पर गद्य-पद्य का एक साथ प्रयोगः 


ee 


SETERO i 


-४१० संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


पाया अत है) जिसे च्यू'का पर्व प कही जी सिकः a í 
सें कहीं-कहीं गद्य-पद्यात्मक स्थल देख पड़ते हे | नाण]. 
'जातकमाला? तथा हरिषेण की प्रशास्ति में गद्य के साथ i al 
किया गया है | दण्डी (६०० ई०) ने अपने “काव्या दृशः Ter प्रयोग ी 
लक्षण दिया है | अतः यह सिद्ध है कि दण्डी के पूर्व संस्कृत a 
काव्य की रचना हो चुकी थी | उपलब्ध संस्कृत-साहित्य में al चू. 
के दशन १०वीं शताब्दी से पूर्व नहीं होते । प्रमुख teas 
-विवेचन नीचे दिया जाता है। a 


चिविक्तसभट्ट 


त्रिविक्रमभट्ट का AAIE चस्पू-काव्य का प्रथम उपलब्ध प्रय | 
. “है । उसका दूसरा नाम 'दमयन्तीकथा' भी है | इसकी रचना ६१| 
३० के आसपास हुई, क्योंकि उसी समय का एक शिलालेख मितवा |' 
है, जिसके रचयिता त्रिविक्रमभट्ट दी है । “नलचम्पू? के afte! 
'त्रिविक्रमभट्ट ने 'भदालसाचस्यु' भी लिखा है । चम्पू-काव्य-शैती a | 
जो परिष्कृत और प्रौढ़ रूप उपलब्ध होता “नलचम्पू में है, उससे छ |: 
स्पष्ट है कि संस्कृत साहित्य में इस गद्य-पद्यमयी शैली का प्रचा |' 
“बहुत पहले से ही रहा होगा । . 
त्रिविक्रमट्ट की भाषा सुवन्धु के समान wea है 
“भंगश्लेषकथाबन्ध दुष्करं कुर्वता सया । (१२२) "| 
अनुसार भाव-प्रकाशन की सरलता उदात्त कविता का लक्षण ll 
त्रिविक्रम संस्कृत साहित्य के सर्वप्रथम श्लेष-कवि है| उनके नतचा 
में सरस, प्रसन्न, रमणीय और चमत्कारपूरणे श्लेष की रु | 
, उसके जैसे सरल सभंग शलेष संस्कृत में अन्यत्र उपलब्ध a | 
i 


a 


ATW शैली के कुळ उदाहरण देखिए-- a | 
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mel Plea ४११ 
हति ee 
wafa कस्यचित्पुण्येमु खे वाचो गृहे स्त्रियः ॥१४ 
a से ही किसी व्यक्ति के मुख में ऐसी बाणी और घर में ऐसी - 
Matar वास होता है जो प्रसाद-गुण से युक्त हो (अथवा जो 
प. | सन्नचित्त हो), जो परिष्कृत पदावली के कारण मनोहर हो (अथवा 
थे | दवो अपने कान्तियुक्त देह से आकर्षक हो), जो चारों प्रकार के शलेषों 
ढ़ उद्घाटन करती हो (अथवा जो बारह प्रकार के आलिंगनों में दक्ष 
Ja)? सामान्य कवियाँ की बालकों से कैसी तुलना की गई है- 
| ग्रप्रगल्भाः पदन्यासे जननीरागहेतवः । 

सन्त्येके बहुलालापाः कवयो बालका इव ॥ ;।६ 

| शब्दों के सुचित प्रयोग में अकुशल, सहृदयों के बैरस्य के हेतु 
| तथा निस्सार वाग्विस्तार में प्रगल्भ कुछ कवि उन छोटे बच्चों के समान 
| जिनके पैर अभी डगमगाते है, जो अपनी माता के अनुराग के हेतु | 
तथा जिनके सुख से लगातार लार टपकती रहती है ।! 'नलचस्प? 
के मनोरम Tet को भोजराज तथा विश्वनाथ ने अपने अलंकार-अन्थों 
में उद्धृत किया È | 
| 'नलचम्पूर के श्लेषगर्भित गद्य का एक नमूना देखिए। आर्यावत्ते 
; | वणेन है--'यस्यां च दिव्यदेवकुलालंकृता' स्वर्गा इव 
$ भार्गाः, सततमपांसुबसनाः सागरा इव नागराः, समत्तवार- 
|| नि वनानीव भवनानि, सुरसेनान्विताः स्वगेभूपा इव 

हाः, ्रधिकंधरोह्वेशमुःद्भासयन्तो हारा इव विहाराः । -- 

आर्यावत्ते देश के सुरम्य मन्दिर से सुशोभित मागे दिव्य देवताओं 
पै विभूषित स्वगं: के समान है, शुभ्र-धवल वेषवाले नागरिक निरन्तर 

q महासागर के समान हैं, बड़ी-बड़ी दालानों वाले 


५ A %& बस 


| WA Rya 


| हेल मतवाले हाथियों से भरे जंगल के समान हैं। वह के शीतल- 
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स्वच्छ जल बाले कूप देवताओं की सेना से युक्त स्वर्ग के wants | 
समान हैं, वहाँ के विशाल स्थान को घेरकर शोभित होनेबान १ | 
में चमकनेवाले हारों के समान हैं ।? मठ गहे | 


सोमदेव 


“यशस्तिलकचस्पु' के रचयिता जैन-कवि सोमदेबसूरि एमी 
शताब्दी के राष्ट्रकूट राजा ऋष्णराजदेव के समकालीन थे | 'यशस्तिहर i 
की रचना ६५८ ई० में हुई । इसमें सात आसवो में अवन्तिनरे | 
यशोधर की कथा वर्णित et अपनी रानी की कपटपर्ण चाहे |. 
से ब्रिरक्त हो उनका जैनधर्म स्वीकार करने तथा उनके वध और पुना | 
की घटनाओं का इसमें सरस वशेन St कवि ने इस रचना मे A ; 
प्रतिपादित किया है कि मलुष्य जैनधसे का पालन कर किस प्रका | 
अपना कल्याण कर सकता है। “यशास्तिलक' की कथा रोचक है| | 
लेखक की शैली सुरुचिपूर है । उनकी शैली के कुछ उदाहरण दैखिए= | 
सरित्सरोवारिधिवापिकासु निमञ्जनोन्मज्जनमात्रमेव। | 
पुण्याय चेत्तहि जलेचराणां स्वर्गः पुरा स्यादितरेषु पश्चात्‌॥ 
“नदी, तालाब, समुद्र या बावली में स्नान-मात्र करने से यदि पुण | 
की प्राप्ति होती हो तब तो समस्त जलचर stat को पहले हदीस | 
पहुँच जाना चाहिए, औरों की बारी तो बाद में आयेगी ।' समालोचन | 
के पत्त में राजा की उक्ति देखिए-- 
. अवक्तापि स्वयं लोकः कामं काव्यपरीक्षकः। _ 
xt) रसपाकानभिक्षोतपि भोक्ता वेत्ति न कि AT 
'काव्य के आलोचक भले ही स्वयं काव्य-सचना न करते हों फि a \ 
काव्य का यथार्थ मर्स समझाने में वे सर्वथा समर्थ दै. । | r: 
सुन्दर भोजन न बना सकनेवाला व्यक्ति उसके स्वाद का आनद | 
ले सकता !' ऐहिक इन की सारहीतता,हैखिए-- 


~ 
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त्वं मन्दिरद्रविणदारततूदहाय'- 
स्टरष्णातमोभिरचुबन्धिभिरस्तवुद्धि: l 
क्लिइनास्यहनिशमिमं न तु चित्त वेत्सि 
दण्ड यमस्य निपतन्तमकाण्ड एव ॥ 
RAT दरद, धन, स्त्री, पुत्र आरि की अंध कृष्णा से क्यों हि 
| विज्ञिप्त रहा करता है ? क्या तुमे! नहीं मालूम कि यमराज g 
) (एड किसी भी समय तुझ पर गिर सकता है Y z a 
| संस्कृत साहित्य के इतिहास की इष्टि से भी सोमदेव की कृति का 
ilgagi उसन अनक काव्य-रचयिताओं का उल्लेख हुआ है। 


áni 


aa al ऐसी का व्य-छृतियों 
| > नहीं | TS नाम भी दिये गये हैं जम 
हे हरिचन्द्र 
| j हरिचन्द्र ने ४०० 


$० झे 

। ०३० में 'जीवनधरचम्पू” की रचना की | यह 
7 = से नहा कहा जा सकता कि ये वे ही हरिचन्द्र हैं जिन्होंने 
| nara नामक जैन महाकाव्य की रचना की है या कोई 
PR aS का कथानक गुणभद्र के 'उत्तरपुराण' पर 
| रित घ और वाक्पति 

~ राज का अनुकरण भी | इसमें प्रत्यक्ष 
| भोज 

i H के प्रसिद्ध राजा भोज (१०१८-१०६३ ई) ने 'रामायणचस्पू' 
(ना की | इसमें रामायण की कथा - चम्पू-शैली में बर्शित a | 
k à भो अपूर्ण थी और उसकी समाप्ति किष्किन्धा- 
i ग लद में युद्ध 

| । लच््मणभट्ट ने वार र युद्धकारड जोड़कर 


पो 
m पष्टमचष्ट CANE A ARREA Y ohoction. 


$ 
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अनन्त नामक कवि ने १२ स्तबकों में 'भारतचस्प' 4 
की, जिसमें महाभारत की कथा चम्पू-शैली में वर्णित है की रचना | 


सोड्ढल 


४१४ 


N 


थे | उनका जन्म दक्षिण शुजराती के लाट देश में हुआ था। ह 
आश्रयदाता कोंकण के राजा मुम्मुणिराज थे, जिनका १०६०६ 
का शिलालेख उपलब्ध होता है। 'उदयसुन्दरीकथा? में ayy! 
हर्षचरित? का स्पष्ट अनुकरण देख पड़ता है। इसमें प्रतिष्ठान 
के राजा मलयवाहन का नागराज शिखण्डतिलक की क 
उदयसुन्दरी के साथ विवाह की गद्यपद्यात्मिका कथा वर्णित है। बा 
की भाँति सोडढल ने भी अपना वृत्तान्त दिया है तथा पूछ 
कवियों के सम्बन्ध में कई प्रशंसात्मक श्लोक भी दिये हैं। 'ऋ 
सुन्दरीकथा” में भाषा का लालित्य एवं माधुर्ये दर्शनीय है। स 
की शेली के कुछ उदाहरण देखिए-- 
कमलिनी भुवनान्तरिते रवौ व्यपगतालिकलापशिरोण्हा। __ 
परिदधे विधव सुधाकरद्युतिवितानमिषंण सितांशुकम्‌॥ | 
“जब सर्य इस संसार से विदा हो गये तब बेचारी कमलिनी | : 
की भाँति अपने भ्रमर-रूपी केश-कपाल को अलग कर देती है 
उज्ज्वल चाँदनी के रूप में सफेद वख धारण कर लेती है ए 
कल्पना देखिए-- भै 
चान्द्रं महोमण्डलभाजनस्थं दुग्धं यथा यामवतीमहिष्याः y 
वियोगिनां हग्दहनोग्रतापेरुल्लासितं व्योमतले लुलोट i 
“चन्द्रमा मानो रात-रूपी भैंस का दूध है जो pss 
औटाया जा रहा है । वही दूध वियोगियों के सहाप in 
उफनकर आकारां ee | 


उदयसुन्दरीकथा-चम्पू के रचयिता सोड्डल गुजराती ape 


. Te पूरका व्य - 
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रानी तिरुमलाम्बा 


स्बिका-परिणय-चम्प” 
A -qF 
| में उनी q 
लाम्वा राजा अच्युतराय 


ù ५२६ ई० में हुआ 

| x ५६ ३० 7। अतः 

Afo HOT के ATTA इस चम्पू की रचना १५ न 

| २६- ० के- 
i हुई | 20 


| रदाम्बिका-परिणय-चम्पू! में अच्युतराय और वरदाम्बिका के 
i! am से रानी तिरुमलाम्बा ने अपनी ही प्रणय-कथा लिखी हो। a 
_॥सू-काव्य की शैली प्रमाणित करती है कि रानी तिरुमलाम्बा कितनी 
"तित ओर कलाओं में पारंगत थीं । संस्कृत भाषा पर उनका 
| ण अधिकार था | उनकी कल्पना उर्वर है। दीर्घे समासों और 
fee वाक्यों के होते हुए भी उनकी कृति आकर्षक है | संस्कृत साहित्यः 
| श्रीशृद्धि में महिलाओं ने भी योग दिया है, इसका ज्वलन्त 
PRY “वरदास्बिका परिणय-चम्पूर है । 


al सोलहबीं शताव्दी के कवि करीपूर-कृत 'ानन्दविलासचम्पु” 
ह| पपा जीवगोस्वामी के 'गोपालचस्प' में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
‘Pata बाल-लीलाओं का सरस वर्णन है । सत्रहवीं शताब्दी 
 |गरायण ने 'स्वाहासुधाकरचम्पू' की रचना की । इसमें 
पत्नी स्वाहा और चन्द्रमा के प्रणय की कथा है। यह रचना 
कविता’ का नमूना है | वेकटाध्वरि ( १६५० ई० ) के “विश्‍व- 
से दिशेचस्पू” में दो गन्धर्व अपने विमानों पर आरूढ हो भारत के 
| प्रान्तो के गुण-दोषों का विवेचन करते हैं । शंकर कवि के. 
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“शद्धूरचेतो विलासचम्पू” में वारेन हेस्टिंग्स के समय के ह| 
चेतर्सिह की प्रशंसा की है | प्र 
संस्कृत के प्रमुख चम्पूकाव्य-रचयिताओं को sae 
“नामावली इस प्रकार है-- S 
वत्रिविक्रमर्च सोमरच हरिचन्द्रस्तथैवं च। 

भोजरच सोड्ढलइचैव राज्ञी तिरुमलाह्यया॥ 
qaqaqa WNA वेङ्कटाघ्वरिसूरयः। 

शङ्करोऽपि च प्रख्याताः चम्पूकाव्यविधायका: ॥ 
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अर्वाचीन कवि 


| इस प्रकार १९वीं शताब्दी तक के प्राचीन कवियों का परिचय देने. 
fare यह उचित प्रतीत होता है कि इस शताब्दी के भी कतिपय 
jar गद्य-पद्य कवियों का संक्षिप्त बिवरण प्रस्तुत कर दिया जाय । 
[eal के कुळ लेखक तो ऐसे aga हैं कि उनकी लेखनी से चमत्कार 
faa बहता ही नजर आता है । एक बार पढ़ने के बाद फिर-फिर 
नेको मन चाहता है । इस युग को यदि gay युग” कहा जाय 
युक्ति न दोगी, कुछ ऐसी परिपाटी चल पड़ी थी कि जिसमें 
fae का प्राचुयै और added की न्यूनता दृष्टिगोचर 
fic at तथापि कहीं-कहीं भावों की उच्चता अर्थ प्रकृष्टता और 
|| शय्या की अनुगुणता इतनी सुन्दर दिखाई पड़ती है कि बाण 
pe उक्ति याद आ जाती है । 

| कि कवे स्तेन काव्येन कि काण्डेन धनुष्मतः | 

| परस्य हृदये लग्नं न धुणंयति यच्छिरः ॥ 

| तथा तव तो “नयने लपने च बाः (G) निकल ही पड़ता है। . 
तेही मर्मज्ञ सुर भारती के समुपासक गद्य-पद्य कवियों के परिचय 
We नवीन प्रकरण आरम्भ किया जाता है, जिससे भारतीय 
TER के उपासकों को आत्मगौरव का अनुभव होगा तथा नई पीढ़ी 
नव चेतना एवं नई स्फूर्ति उपलब्ध होगी | | 


वासन भड बाण 


| आपने 'नलाभ्युदय' नामक अद्धुत काव्य की रचना की है। 
3 FF काल सवत्‌ १४४८ है । आप श्री वेम भूपाल के आश्रित थे, 


Fi as का अधिपति था । त्रिवेन्द्रम्‌ संस्कृत सीरीज में महाराजा 
इसको प्रकाशित कराया है, स्तना का. नमूना देखिए :-- 


A 
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श्रीमान्‌ नलोनाम गुणः प्रतीती — 


निधिः कलानां निषधेषु राजा । 
अष्टादश ट्टीपवती मशेषाम्‌ , 
gaa maga निविशेषाम्‌ ॥ 


युवराज कवि 
आपकी रामचरित महाकाव्यम्‌' रचना है; इसमें १२ सगे ह| 
यह प्रंथ मद्रास संस्कृत सीरीज में मुद्रित हुआ है, रचनां सरस है। 
लङ्का का बर्णन सुनिए :-- 
विदेह कन्या चरणारविन्द 
बिन्यासबन्याङ्गणरेणु जालम्‌ । 
पदे पदे पल्लवितानुरागः, 
सवणा शालामवि शदूदशास्यः ॥ 
मृदौ मुखेऽस्याः प्रसभं निपातात्‌, 
पीडां विधेरजित मात्मपापम्‌, | 
दुरान्निकतु मपत्त दुच्चैः | 
पापाच्नुतस्याः कुचशेल VAT ॥ 
(सर्गं १२ पद्य १७) 
इस प्रकारे यहद रचना बड़ी मनोरम है. | 


तिरुमलास्बा ~ 

“चम्पू काव्यकारों में इनकी चर्चा हो चुकी है किन्तु अ | 

लेखिका के रूप में यहाँ चर्चा की जाती है। आप राजा ål 
की पत्नी थीं। आपने 'बरदाम्बिका परिणय चम्पू नो S 
रचना की है । इसके अध्ययन से प्रतीत होता है कि e 

तथा पद्य लेखन में समान अधिकार È । a a 
कथावस्तु यत्र-तत्र विच्छिन्न सी प्रतीत होती है। इसके Te 
पढ़कर बाण, GY, दरडी आदि श्रेष्ठ गकार हमार ८ 


atya Vrat Shastri Collection. 


| अर्वाचीन कबि ` ४१६ 
नाच उठते हैं VR AAS समीती के जल में पढ़कर अर्ध॑सूत्र 
हा अछुगमन अत्यन्त प्रयत्नसाध्य हो जाता है | 

| “निरन्तरन्धकारित-दिगन्तर-कंदलदमन्द-सुधारस-बिन्हु-सान्द्रतर- 
प्राघन-दृन्द-सन्देहकर-स्यन्दमा न-मकरन्द-बिन्दु-वन्धुरतर माकन्द्‌~- 
।वरूकुल-तल्य-कल्प-मदुल-सिकता-जाल-जटिल-मूल-तल-मरुबक-मिल 
ह्लघु-लघु-लय-कलित-रमणीय-पानीय-शालिका-वालिका - करारविन्द- 
_(हन्तिका-गल देला-लवज्ञ-पाटल-घनसार-कस्तूरिका-तिसौरभ-मेढुर- 
हुतर-मधुर- शीतलतर-सलिलधारा - निराकरिष्णु - तदीय - बिमल- 
गिलोचन-मयूरव-रेखापसारिति-पिपासायास-पथिक लोकान्‌ |? 

| इस दुलेभ प्रन्थ पर संस्कृत के प्रकारड-परिडत श्री Ho To पं० 
Jac शामा चतुर्वेद के निर्देशानुसार श्री पं० हरिदत्त जी शास्त्री 
[We Go, पी-एच० डी० ने संस्कृत व्याख्या लिखी है । इसमें अलं- 
हारों की छटा भी दशेनीय है | एक दो उदाहरण देखिये | 

शमा :-- ४ 

| दुधाम्बुराशिलहरीव तुपारभानुमर्थं नवीन मथवा सुकवेरिवोक्ति: । 
| परत्यङ्मुखस्य यमिनः प्रतिभेव बोधं प्रासुत भाग्यमहितं सुतमोम्वमम्बा ॥ _ 


ग्ररविन्द बन्धु कुरुविन्दपिचाने चपलेन बालशशिना व्ययनीते । 
gay वियन्मघवनीलकरण्डाद्‌ गलिते यथाघनम हृश्यत सन्ध्या ॥ 

१| इसके गद्य बड़े लम्बे-लम्बे होते हैँ । यह प्रन्थ अध्येतव्य R l 

| वाणी भूषण श्री भूरामलजी ब्रह्मचारी-आपने “जयोदय 
aA? की रचना की है | इसमें जैनी जयकुमार का वणन है । 
ह |भौर २२ समे है | 

श महामहोपाध्याय श्री कालिदास विरचित “तलोदय 
f ay” हे daa १६५५ Ñ खेमराज के यहाँ से मुद्रित हुआ है। 
| सकी रचना देखिये-- 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


४२० संस्कृत साहित्य की रूपरेखा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हृदय सदा या दवत 


पापाट व्या दुरासदा यादव त: | 
aft समुदायाद वतस्त्रि जगत्‌, 
मागाः स्मरेण दायादवतः ॥ 


श्री दिलोपदत्त शर्मा उपाध्याय-आप “भुनिचरित 
कांव्य के निर्माता हैं । इनका जन्म संवत्‌ १८८६ में बुलन्दशहर fa | 
किशनपुर नामक प्राम में हुआ था। आपके पिता का नामश्री | ' 
मेद्सिह था | माता श्रीमती सुन्दरी देवी नाम से ही नहीं a i 
कर्म से भी परम सुन्दरी थीं। यह तथ्य केवल एक इसी बात से सर | 
हों जाता है कि सर्वथा अशिक्षित एक कृषक परिवार में जन्म तेक | 
श्री उपाध्याय जी सिद्धहस्त कवि हो गये हैं । | 

इसकी भूमिका से यह ज्ञात होता है कि इस महाकाव्य दो | 
रचना श्री उपाध्याय जी ने केवल अपने शुरुवर गुरुकुल महाविद्याहय | 
ज्वालापुर के प्रधानाध्यापक आगरा निवासी कविताकिक शरी पं | 
भीमसेनजी शर्मा के आदेश से की है। इसमें २२ बिन्दु हैं। 
उत्तम पद उद्धृत किये जाते हैं :-- 


शरन्निशाकान्त मरीचिकान्तः, 
प्रसपिणो यस्य रस प्रवाहाः। 
प्रकाशयन्ति स्म दिगन्तराणि, 
पुने गिर स्तच्चिरितामृतेन ॥ 
सन्त्यत्र दोषेक दृशो मनुष्याः, 
कामं क्षितौ यद्यपि भुरिसंख्याः | 
तथापि यलोऽत्र मया विधीयते 
न चौर भीत्या धनिना प्रहीयते ॥' 
४. भ्रसंगरूपोऽपि समस्त संगगो 


दिगम्बर l 
००.० prof SFA रको दिग 


. J N aa 
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भवाहशो वाम हशो5पि कि प्रभु- 
भंवेद भवे नागहिवः प्रजाहित:.॥ 

इस काव्य में ऋषि दयानन्द के चरित्र का वणन है | 

| कविरत्न अखिलानन्द शर्मा-आपने भी 'दयानन्द दिग्विजय? 
) } तका + à 
” बम का २२ सर्ग ai उक महाकाव्य बनाया है। दस अन्य लघु 
[| व्य भी वनाये है. । आप भी अनूपशहर जिला बुलन्दशहर के रहने- 
| | रे थे। आपका जन्म सन्‌ १८६८ में हुआ था | 
| | राजकवि कुष्णरास शर्सा-आप महाराजा जयपुर के आश्रित 
ट |विकित्सक तथा कवि थे। आपकी बनाई हुई “सिद्ध भैषज्य 
{ |रिमाला” प्रसिद्ध है । रचना बड़ी ललित और स्वाभाविक है। 


| भट्ट सथुरानाथ शास्त्री - आप जयपुर निवासी हैं । आपने 
| षयपुर-बैभव? और 'गोगिन्द-वैभव? नामक काव्यां की रचना गजल- 
[aR नामक हिन्दी के छन्दो में की दै। 

| दिव्यानन्द मुन्युपनामक श्री पं० मेघाव्रत कत्रिरत्व 
7 नेमी अनेक. छोटे मोटे काव्य लिखे हैं। जैसे-कुसुदिनी चन्द्र 
[Sea गद्योपन्यास), प्रकृति सौन्दर्यम्‌, दयातन्दबिजयम्‌ आदि 
_ | पकी काव्य छटा सुन्दर सरस ललित एबं मनोरम होती दै। Te 
` (श्ल इन्दावन में आप की शिक्षा हुई है। 


| | महामहोपाध्याय रामावतार पाण्डेय Vao To साहि- 
{ a BK S Te x s 
Maia A ALE दै। 
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श्री चारुदेवशास्त्रो एम० ए० गद्य-पद्यलेखन में सिव a 

S| आप ही के सुपुत्र डा० सत्यत्रत शाखी की षि | 
एक ललित रचना है.। i 
Ho एम० तागराजन्‌ का “उन्मत्त कीचकम्‌? भी दर्शनी | 
नाटक है. | | 
श्री Go रघुनाथजी शास्त्री व्या० आए वेदान्त fam 
ध्यक्ष हैं बाराणसेय संस्कृत fo fe वाराणसी मे। आफनै 
“अस्बाष्टादशो! 'चस््रोपालम्भवर्णनम्‌' “सुरदा वणन महाकाव्या! 
और गंगा स्तवः नाम की लालित्ययुक्त रचनाएँ हैं। | 


| 


गंगास्तव की टेक-- 
uai पाथः क्वाथस्तव हरतुमातमंसरुजम्‌' है। 


कवि श्री हनुमतप्रसाद शास्त्री Alo आ० आपने a) 
भैषज्यमञ्जूषा? नामक सिद्ध अतुभूत योगयुक्त रचना की है, मिस 
आयुर्वेदोक्त योगों का वर्णन है। आपका “अभिनव-मुद्रिजञविक्वान | 
भी एक पद्यमय महाकाव्य है--स्चना बड़ी सरस है। i | 

Ho Ho At Fo HAUNAT शास्त्री (सोलन-शिमहा 
आपने 'प्रताप Asay, "भारत विजयम!, 'श्थ्वीराज fi 
“भक्तसुदर्शनम, कर विजयम?, 'भूभारोद्धरणम?, छुतक i 
'“केलिकुतूहूलम्‌ आदि लघु नाटक तथा लघु काव्यों की रचना #६ 


कवि केसरी. श्री हरिदत्त शास्त्री-आपने जह. हे | 
प्रशस्तिकाव्य लिखे, वहाँ “प्रताप चम्पू? नामक चम्पू का j ew 
रोचक रचना भी की है। इसमें महाराणा प्रताप के चसि | 
है | कवि eee 'बिषथ'का”/प्रतिपादस०छस०प्रकार करता * 


अर्वाचीन कवि ४२ 
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श्रीमत्प्रतापस्य गुणे: प्रणन्नो, 

वध्नासि बन्धं गुरुसन्निदेशात्‌। 

न स्युः पुराणाः कवयोऽत्ररुष्टाः 
| क्व हेलि खद्योतकयोविवादः॥ 
| इस चम्पू काव्य में १० निःश्वास हैं | इनमें अनेक प्रकार के छन्दों 
| द्वा प्रयोग किया गया है। गद्य निर्माण चातुरी भी प्रशंसनीय है। 
. | विशेषतया कवि ने इस चम्पू में आल्हा अर्थात्‌ वीर छन्द का प्रयोग 
| किया है । जैसे :-- 


agt (बोर) छन्द 

वेतण्डा शुण्डा दण्डेन मदमत्ता धावं धावम्‌ | 
कर्ण शण्कुली दारुणरावं निरन्तरं भावं भावम्‌ ॥ 
श्रोत्रतालसंधुतमबुलेहा गिरिकूटाभाः सेन्यानाम्‌ | 
तर्जयन्त इव सिंह गर्जनं Wel पथ्‌जन्यानाम्‌ ॥ 
द| कवि ने भारतवासियों में देश प्रेम की भावना के लिए लिखा है... 
| कि :-- 

| स्वजातिधर्मोद्भवभ्ुमिरक्षां प्राणव्ययेनापि वितन्वते ये । ` 
त एव धन्याः पुरुषाः जगत्यां कल्पान्तरस्थायियशो लभन्ते l 
यस्तह्यां हीनतरां विलोक्याप्याहोजनः सुस्थमताध्रियेत । 
स कि जडः क्लीव कल त्रजो वा मनस्विता यमपदं न धत्ते ॥ 


कवि द्वारा आल्हा छन्द में शिव की स्तुति भी की गई है । 
मगंलमयमपि कण्ठे कालं, दोषाकरकरराजितंभालम्‌ | 
आ्राशुतोषमानतततिपालं, वन्दे भवित भव्यायालम्‌ ॥ 
इनका गद्य भी श्लेष और परिसंख्या से परिपूर्ण होता है। 


fagar श्रीरामशरण शास्त्रीयं कवीनां निकषं वदन्ति? 
सडक्ति के HAL, आपने , कौमुदी कथा कल्लोलिनी' नामक 


astri Collection. 
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उत्कृष्ट गद्य कथा लिखी है । इसमें कौशाम्बी के राजा = > 
नरबाहन दत्त की कथा मुख्य है। उसके जन्म से लेकर हापि 
जलाल क 
पर्यन्त की कथा का सम्बन्ध छोटी-छोटी प्रासङ्गिक कथाओं से a 
गया है | इसमें सिद्धान्त कौमुदी के “सन्धि प्रकरण” से लेकर a 
कृदन्त? पर्यैन्त प्रायः सभी उदाहरणों का प्रामाणिक प्रयोग क्या ; 
गया है । श्लेष विरोधाभास भी दृष्टिगोचर होते हैं। कौशाम्बी R 
सें एष्ठ Gy पर खी प्रत्ययान्तर प्रयोगों की भरमार है। जैसे-इतज 
पौर पुरन्ध्री बर्गाश्वास्पमाना शिश्वीम्‌ , अतिरति रूप्राज्ञनोप हस्यमान | 
an कपायीम्‌ , नियमनिरूपण बिदुषित राधरी क्रियमाण सनायीम्‌, | 
सदा न भोगमयीभिरिव SAA: कौशाम्बी अजु प्रतस्थे | | 
समुद्र वर्मा का शासन बर्णन भी श्लेष तथा परिसंख्या के चमतार | 
को उत्पत्याधिकार के उदाहरणा से ओर भी चमत्कृत कर दिया है, जो | 
पृष्ठ १६४ पर द्रष्टव्य है | श्मशान-व्णेन में मंडल प्रक्रिया के प्रयोगां | 
का सफल सरस प्रयोग किया गया है । एष्ठ ३०६ पर सोपपद करत : 
प्रयोगों की छटा बड़ी सुद्दावनी है । प्रष्ठ ३३६ पर छामुल्‌ प्रत्यया | 
प्रयोग अपनी निरालो कमनीयना प्रदर्शित कर रहे हैं। आइच्यै तो 
यह है कि इतने वैयाकरण प्रयोगों के होने पर कथा-बिच्छेद एवं रस | 
विच्छेद नहीं होने पाया है। इसकी रचना में किया गया परि 
स्तुत्य है । 
श्री Go शिवप्रसाद ATTA ATTA 'भारतसन्देश' नामक 
खण्डकाव्य लिखा है, रचना बड़ी सरस एबं मधुर है। भागीजी | 
atta की छटा देखिये :--- ॒ 
एषाऽपारा सगरतनयोत्तारणे हृष्ट सारा 
quisarer मनसिजरिपोः, पापिनामत्युदारा | 
मुक्ताहाराऽमल-जल-कण-ध्वस्त-कार्तान्त-कारा | 
गंगाऽकारा वहति पुरतश्चारु पीयूषघारा ॥ (१.५९) 
c ad; ; 
रचना का सौन्दर्य बणनातीत है । 


Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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का काव्यं चेमेन्द्र के अनङ्गचर्या प्रधान काव्यों की याद दिलाता a | 

| इसमें ब्रद्ध गणिका के द्वारा अपनी पुत्री मालती को यह उपदेश दिया 

| है कि तुमको दुनियादार लोगों से कैसे वर्तेना चाहिये । संसारः 
|# हते हुये भी निलिप्तता कैसे लानी चाहिये । परस्वच्वापहरण के. 
| हये किन-किन उपायों का अवलम्वन लेना चाहिये इत्यादि | इस पर 

ब्रायुवेदाचार्य श्री to अत्निदेव जी गुप्त एम० ए० की हिन्दी टीका ने 
| में चार चाँद लगा दिये हैँ। | 


Ns 


| दवं अम्वा लहरी” “होलिका हास' आदि ag काव्य बड़े ही मनोहर 
| हवं मौलिक दै, आपकी कविता में स्वामाबिकता तथा प्राञजलता है | 
श्री बदरीनाथ शर्मा सथिल आपने 'राधापरिणयम! नामक 
श्रव्य लिखा है जो रघुवंश की तरह सरस, किरात की तरह अर्थ 
| समीय प्रचुर और दरडी की तरह पदावली संवलित है। इसमें २० 
| 

` श्रो पं० बाल कृष्ण भा (Aafaa) आप बनारस हिन्दू 
‘aia में संस्कृत कालेज के aaa विभाग के अध्यक्ष रहे 
| आप में जहाँ तके कर्कश चातुरी थी वहाँ सरसता भी कूट-कूटकर 
_ शी थो। “राधानयन द्विशती” नामक आपका खण्ड काव्य विद्ठतता 
रा कवित्व से परिपूर्ण है । 

रघुनाथो दिलीपश्च दाधीच हरि भूतयः | 

हनुमच्चारु मालपयो तूतनाः कवि तल्लजाः ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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संस्कृत पत्र-पत्रिकाएँ | 
आजकल दैनिक हिन्दी एवं अँग्रेजी पत्र-पत्रिकाओ की aad 
-चहल-पहल है--सम्भवत: इससे किसी को यह अनुमान भी नहीं हे | 
-सकता कि कभी संस्कृत के “समाचार पत्र” भी प्रकाशित होते होगे) | 
यह सत्य है कि अन्तर्मुखी बृत्तिवाले सकृत के विद्वान्‌ पत्र-पत्रिकाश्रो | 
a उदासीन रहे हैं, किंतु Vest शताव्दी में नव जागरण के साथ-साथ | 
संस्कृत के लेखक ब प्रकाशक भी किसी से पीछे नहीं रहे हैं। संस्कृत वा 
कोई कभी दैनिक पत्र निकला हो यह हमें स्मरण नहीं किन्तु amit, | 
पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक एवं पाणमासिक पत्रों ने समय-समयप | 
जन्म लिया और वे कुछ समय के वाद काल के गर्ते में लीन हो ग्ये) | 
'यह्‌ एंक अक्ुण्ण सत्य है संस्कृत पत्रों के प्रकाशन में जिसने गै | 
योग दिया बह एकमात्र BOUT की निःस्वार्थ संवाही थी-क्योंत | 
संस्कृत पत्रों के ग्राहक गिने-चुने होते थे--उस जमाने में भी क्षि || 
.तपस्वियो ने अपने अर्थ-कष्ट, श्रम-कष्ट, मुद्रण-कष्ट, प्राहृक-कध्ट की | 
चिन्ता न करके संस्कृत पत्रों के चलाने का साहस किया वह HH 
एक बड़ी वीरता का कार्य था । दानियों ब ग्राहकों के मिलने पर a d 
“विज्ञापन के युग में पत्रकारिता? का सम्राद्‌ कहलाना सरल T 
साधनहीनता के बिकराल अट्टास में धीरता को न He agi 
संस्कृत पत्रों का चलाना “तलवार की धार पै ara f ee 
स्तम्भ में हम ऐसे ही भारती के Read भक्त वीरों की चर्चा करेंगे। | 
“सुन्दतवादिनी E 
सन्‌ १६०५ से १६१४ तक “सूनुतवादिनी” नाम की T 
'कुलभूष एजी, श्री गोविन्द राजनायक, श्री RA ' ar 
to एवं figax श्री अप्पा शर्मा के सम्पादकत्व में A | 
उसका मुख्य पै ०यहिएथी३७१ Vrat Shastri Collection. न 


संस्कृत पत्र-पत्रिकाएँ ` ae 
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'शिवपद सरसीरुहैक भृङ्गी, प्रियतम भारतधमं देशिकेयमू । 
मदयतु सुधियां मनांसिकामम्‌, चिरमिह सनतवादिनी सुवृत्तः ॥ 


( यह मैसूर से प्रकाशित होती थी और इसमें aga ही रोचक और 
| तरलित पदावली सम्पन्न रचनाएँ प्रकाशित होती थीं । इसके सम्पादक 
' | णडल में आने से पूर्वे कोल्हापुर से श्री जयचन्द्र शर्मा सिद्धान्तभषण 
. | वथा राशि बडेकर, श्री अप्पा शर्मा के सम्पादकत्व में “संस्कृत- 


| 'प्रित्रगोष्ठी” नाभ की पत्रिका श्री विधुशेखर भट्टाचार्य महोदय ने 
_ काशी से १८९८ शाकाव्द में सम्बालित की थी | खेद है कि श्री अप्पा 
| एर्माजी की लेखनी में जो चमत्कार था बह उनके साथ ही चला गया । 


'विद्योदय' 


| सन्‌ १८७२ में श्री हृषीकेश भट्टाचाये ने “बिद्योदय” नाम के पत्र 
| को जन्म दिया जो कि लगातार ५५ वर्षो तक निकलता रहा । श्री 
| मद्टाचार्येजी के वाद उनके सुपुत्र श्री भवविभति 'विद्याभषण' एम० to 


इसके मुखपृष्ठ पर यह पद्य रहता था-- 
चरतु राजकुलं प्रकृति प्रियं भवतु वेद विदां परिवर्द्धनम्‌ । 
जयतिसा विशदाम्बुजवासिती सुमनसां मनसामभिनन्दिनी ॥ 
नानाशात्र कथारम्भो लोकबृत्तानुशीलनः | 
विद्योदयो निराकुररयर्याद विद्यातिमिर भुवि ॥ 
| Ho मः श्री पं० गिरिधर शर्मा चतुर्वेद ने भट्टाचायै जी के विषय 
| Taq मज्ञरी” (जिसका बिबरण प्रस्तुत मन्थ में दै) में ठीक ही 
एखा है कि-- 
` मुद्रयति वदनबिवर' मृतभाषावादिनां मुहेराणाम्‌ | 
स्मस्यत्ति-्न PNE Sa WET cae ॥ 
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इस पत्र का प्रकाशन सन्‌ १६०२ में श्री पं० गिरिधर mi | 
चतुर्वेद, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, श्री पं. वालचन्द्र शास्त्री के. y 
उद्योग से प्रारम्भ हुआ । श्री पं०वालचन्द्रजी ने अपने बालचन्द नामक | 
मुद्रणालय में एक वर्ष तक बिना शुल्क के मुद्रण कार्य का भार हिया 
आर यह पत्र जिस किसी रूप में आज तक चलता आ रहा है। 
बीच-बीच में जिन लोगों ने सम्पादन आदि के द्वारा सहयोग दिया 
उनमें स्वामी श्री केदारनाथ शर्मा सारस्वत का.नाम विशेष उल्लेखनीय | 
है। आजकल यह डा० मण्डन मिश्र एम० vo और श्री प | 
हनुमअसादशास्त्री के प्रबन्ध से सहामहोपाध्याय श्री परमेश्‍वरानद | 
शास्त्री के सम्पादकत्व में दिल्ली, १७२ Sto कमला नगर से प्रकाशित | 
होता है इसके मुखप्रष्ठ पर वही पुराना पद्य अङ्कित हैं। | 
चित्र (जयति) द्विजपतिमण्डल कला समृद्धयायभेघमानो$पि | 
वेलामनतिक्रामत्‌ “संस्कृत रत्नाकरो” जग (य) ति॥ 
शारदा 4 
शारदा” नाम की संस्कृत पत्रिका श्री चन्द्रशेखर शास्त्री | 


'शारदा' की समकालीन 'सहुदया' नाम की पत्रिका और agar | 

नाम का एक पत्र भी निकलता था | | 

सन्‌ १६२४ अर्थात्‌ १६८२ वि० सं० में सूर्योदय नाम A | 

पत्र सुप्रभात के सम्पादक के सम्पादकत्व में निकला | 
उद्योत 


7 v 
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विद्वन्मानस कञ्जकोषर्कालकामुन्मीलयन्नादराद, 
भ्रज्ञानान्धतमो विनाश पटुता-विख्यात-विश्वप्रभः | 
बानाशास्त्रविमशं मौक्तिक गराद्योतं समुद्योतयन्त्‌, 
| 'उद्योतो' दश दिक्षु भां समधिकां विस्तारयन्‌ राजते ॥ 
| सन्‌ १६३६ में 'कालिन्दी' नाम की मासिक पत्रिका आगरा से 
वकिली जिसके gags पर यह्‌ पद्य अंकित रहता था | 
काव्यात्रतं विवतिता सुमनसां नेत्रोत्पला ह्लादिनी, 
तत्तञ्छयस्त्र निगूढ तत्व लहरी विस्तार सच्चातुरी | 
feza मनोज्ञ चारु चरित।त्मेन्दिन्दिरा घृशिता, 
“कालिन्दी” Taga जस्रममला सुक्ने कनिक्ला घना ॥ 
| इसके सम्पादक आगरा निवासी श्री डा० हरिदत्तजी शास्त्री थे। 
| काञ्जीवरम्‌ से “वेदिक मनोहरा”, बम्बई से 'सुरमारती', 
| त्र से ‘ier संस्कृत साहित्य पत्रिका, काश्मीर से py 
PRE “श्रीशारदा' कलकत्ता से “आयंप्रभा' पूना से 'भारती! 
|शीरराजस्थान से 'असरवाणी' भी निकली | किन्तु यह पत्रिकाएँ कुछ 
|नि चलने के बाद समाप्त हो गई | कर्नाटक) से गलगली 
| [१० पण्ढरीनाथाचार्यं ने 'मधुरवाणी” सन्‌ १६३६ से प्रकाशित 
/ | जिसके सुखप्रष्ठ पर यह्‌ पद्य उद्धृत होता रहा था-- 
सुधा निष्यन्दिन्या मधुरमधुरालापकलया 
चिरावज्ञामूर्च्छामरमपहरन्ती सुरगिरः। 
मनोज्ञालङ्कारा रसिकजनचेतांसि सहसा 
वशीकुर्वाणेयं भुवि 'मधुरवाणी' विजयते ॥ 


(| विहृ॒त्कला--यह गुरुकुल महाविद्यालय ज्यालापुर जिला 
MRR की षाण्मासिक पत्रिका है । वहीं से प्रकाशित होती है। 


| 


| To HFT शास्त्री रि ड प्रोर 
a दे एम्‌) #2, “लू, के त्साहून 
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से गवनेमेन्ट संस्कृत कालेज बनारस से 'अमर भारती” नाम । 
पत्रिका भी कुछ दिन चली और इन्हीं उद्योगियों ने' वल्लरी नाम 
पत्रिका काशी से चलाई। उसी समय SES aay नाम व 


क्षितीशचन्द्र चट्टोपाध्याय मञ्जूषा के बहुत दिनों तक सम्पादक 
ओर उसमें शाखीय चर्चा विशेषतया होती रही | आनम्द लाज, जां * 
शिमला, पञ्जाव से आचार्य दिवाकर दत्त शाखी के उद्योग से 'दि/ सं 
ज्योतिः? सन्‌ ५७ से निकलनी प्रारम्भ हुई आर अब तक निकल रा 
है HAS के मुखप्रष्ठ पर यह पद्य रहता था— 9 
| § 


शरणां तरुणेन्दु शेखरः शरणां में गिरिराज कन्यका । ' 


शरणां पुनरेव ताबुभौ AT नान्य दुवैमिदैवतम्‌ ॥ गला 


` अयोध्या से 'संस्कुतस' नामक पत्र निकला । जिसके प्रवर 
श्री काली कुमार त्रिपाठी थे तथा सम्पादक श्री कालीप्रसाद | 
अर उसके मुखपृष्ठ पर निम्न शलोक लिखा रहता था-- 


} 


“यावद्‌ भारतवषं' स्याद्‌ यावद विन्ध्य हिमाचलौ । 
यावद गङ्गा च गोदा च तावदेव हि संस्कृतम्‌ ॥ 


संस्कृत में संस्कृत साहित्य का इतिहास लिखने वाले Ales 
नाथ शास्त्री ने “भारती प्रतिष्ठान” मेरठ से सन्‌ १६५६ म॑ 
प्रभा? नाम की पत्रिका निकालनी प्रारम्भ की, जो कुछ दिनों में | 
अपनी जीवन-लीला समाप्त कर गई , जिसके मुखप्रष्ठ पर है: 
पद्य siga रहता था :— 


यत्‌ प्रभापटलोड्ासा भासतेऽद्यापि भारतम्‌ । 


दिव्या सा सर्व संसार भासतां “संस्क्ृत-प्रभा ॥ 
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| ः ते ER AR ये विचा Gates पक 

क्र पत्र बहुत ही शास्त्रीय लेखों से सुसज्जित निकलता था तथा 

अनेक दुलेभ प्न्थ प्रकाशित हुए हैं । इसके निकलने का समय 

६०१ था। महामहोपाध्याय प्रसुदत्त शास्त्री बैदिक के पौत्र 

qaaa मिश्र ने कबिताकिंक चक्रवर्ती महादेव शास्त्री के 

-जादकल में काशी से 'ज्योतिष्मती' पत्रिका निकली । जो 

रही (६६९ में निकलती आरम्भ हुई और डेढ़ वर्ष बांद बन्द हो गई | 

y संस्कृत साहित्य परिषद? नाम की पत्रिका के सम्पादक श्री 
gag चट्टोपाध्याय और सहकारी सम्पादक उपेन्द्र मोहन 
तीर्थं थे। यह सन्‌ १६३६ में निकलनी आरम्भ हुई थी और 
$ कुछ दिनों वाद बन्द हो गई | कलकत्ते से “प्रणय पारिजात?” 
[का मासिक पत्र श्री सीताराम ओङ्कार महोदय के प्रयत्न से 
जा जिसके सुखएष्ठ पर यह पद्य छुपता था-- 

द विशाल विश्वस्य विधान वीजम्‌, 

ai वरंवरेव्यंम्‌ विधिविष्णुशर्वे: 

| ` वसुन्धरा वारि विमान वल्लि, 

वायुस्वरूपं प्रणवं प्रपद्ये ॥ 

सन्‌ १६५२ में नागपुर से “संस्क्रत-भवितव्यम्‌? नाम का एक 

हिक पत्र श्री भा० वर्केकर एम० Uo के सम्पादकल्व में निकला जो 

गभी निकल रहा है | अडयार मद्रास से ‘He fae नाम कीः 

पक पत्रिका भी निकली थी । मैसूर से “महाराज संस्कृत पत्रिका!” 

छती | इसका प्रकाशन-व्यय मैसूर महाराज ने बहन किया । इसके 

जे में संस्कृत की विशेष प्रौढ़ि अभी अपेक्षित है। पत्रिका का 'गैट> 


| र्योदय'--सन्‌ १६३० से निकला | इसके प्रवंतेक 'भारतधर्म 
Rea काशी” doaire आजकल इसके सम्पादक श्री 
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अवधेश शर्मा हैं | इसके मुखपृष्ठ पर यह पद्य उल्लिसित 
रहता है-- z4 $ 
anes लिशाटनं विद रयन मोह तमौताशयन, 
तामिल्नं जडवाद कैरवकुल ज्ञानत्विषाईंग्लापयन | 
शो विद्वत्‌ कोकमशोकयन्‌ नयसुधीज्रॅलम्व मुन्मीलयन्‌ ॥ 
सञ्जातः सुमनो मनो मधुरयन्‌ सर्वत्र “सूर्वोदय:? n 
भारती 
राजस्थान जयपुर से कबि शिरोमणि अट्ट श्री मथुरानाथ । 3 
के सुपुत्र देवर्षि कलानाथ शास्त्री एम० To के सम्पादकले | पर 
“तथा उनके सुपुत्र द स 
भारती नाम की मासिक पत्रिका सन्‌ १६५६ से निकल रही है। उले | 
gags पर निम्नलिखित पद्य प्रकाशित होता है। 
भानुवद्‌ भारतीयानां भास्व-द्ठवन भासिनी । 
भागीरथीव भावाढ्या भारते भातु भारती ॥ 


सागरिका | 

सागर विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष श्री प्रो० | | 

जी पाण्डेय एम० ए० डी० fizo के दवारा यह त्रैमासिक पत्रिका प्रका 
शित होती 2 | यह सन्‌ १६६२ से चलनी प्रारम्भ हुई | 
बाल संस्कृतम्‌ | 

श्री चैद्य रामस्वरूप जी शास्त्री के सम्पादकत्व में सन्‌ १६५० | | 
चम्बई से यह्‌ पत्र मासिक रूप में प्रकाशित होता है। इसमें "| 
योगी लेखों का अच्छा संचय रहता है। इसके प्रकाशन का भार * 
वैद्य जी ही वहन करते हैं.। ह 
गुरुकुल पत्रिका 


यह मासिक aati SE ALE जी विद्य x 


AI AÀ AS 


NMS UN र”. ._- | 
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| के सम्पादकत्व में प्रकाशित होती है। यह गुरूकुल कां 
| बिद्यालय की सुख पत्रिका है | यह गुरुकुल कांगड़ी विश्व- 


भारतोदय 


यह शुरुकुल महाविद्यालय ज्यालापुर का मुख पत्र है यह सन्‌ 
१६१० से निकलता है । पहिले इसके सम्पादक श्री पं० पद्मसिंह जी 
| शर्मा रहे । उसके वाद स्व० श्री नरदेव शास्त्री घेद्तीर्थ रहे । बतेमान 
| समय में श्री sto हरिदत्त जी शास्त्री एम० ए० पी-एच० go हैं | 
| इसके लेख उच्च कोटि के होते हैं । यह पत्र अपना हिन्दी संस्करण भी 
| प्रकाशित करता है । इसके मुखपृष्ठ का यह पद्य है। 
| aff भारत भारतोदयोष्यं भवविभवोद्भव भावनाभिलाषी । 
भगवति भुवि भक्ति भावभाजां तितनिषति प्रमद' प्रकामरम्यः ॥ 
निशभ्यतां लेखललाम सञ्चय प्रकाशमे येन कृतोऽति fear: | 
गृहीत aqai विशेष संश्रयः चकास्ति सोऽयं भुवि भारतोदयः ॥ 


संस्कृत सञ्जीवनम्‌ 


_ Rare पटना से श्री डा० नागेन्द्रपति त्रिपाठी के मन्त्रिल में उक्त 
|'न सन्‌ १६४० से निकल रहा है | इसके सम्पादक मण्डल में स्व० श्री 
[Ri पाण्डेय जैसे विद्वान रहे हैं । उनका परिचय उन्हीं के शब्दों 
में निम्नलिखित है :-- 


i 


बाल्यादेव समपित निजवयः शब्दागमाराघने, 
विद्वन्मौलिगुरोः पदाम्बुजरजोरागो हृदि स्थापितः। ` 
शिक्षापद्धतिरीक्षिता प्रचलिता देशेष्वलं में पुनः, 
सिद्धान्तोऽपमजागरीदनुभवैः कल्याणकल्पद्रुमः ॥ 


'। अमर भारती? भी पंजाब से निकली पर बन्द हो गई, इस ही 


शेम की पत्रिका राजस्थान ब काशी से भी कुळ दिन प्रकाशित होने 
lf बाद आर्थिक संक Fie bt Siea भी 


४३४ Digitized by ५ संस्क्रुत, साहित्य की रूपरेखा eGangotri 
निकलती हैं । जर्मन. या अन्य विदेशों में संस्कृत पत्र कोई d 
है इसका हमें परिज्ञान नहीं। हमने केबल प्रमुख पत्रिकाओं की | 
ही परिगणना की है। मन्दसौर (राजस्थान) से “सालवसयुर” नामका {व 
. मासिक पत्र प्रकाशित होता है । इसके सम्पादक श्री रुद्रदेव त्रिपाठी | 
साहित्याचार्य तथा श्री जयदेव त्रिपाठी हैं। सारा भार ये दोनोंही 
स्वयं सम्हालते हैं | इसके विषय में इन्होंने लिखा है कि | 
प्रकाशमायात्‌. प्रतिपौणंमासमाशां वितन्वद्‌ faga THAT | 
लेखैनंबैः साधु समस्यया च anfad पत्रमिदं चकास्ति॥ 
साहित्यमिच्छद्गिरथयो प्रकाश्यममातिधि यावदिह प्रहेयम्‌ । 
स्पष्टं सुवाच्यं च तथैक पृष्ठस्थितं सदा मञ्जिमरञ्जितः्च ॥ 


असतु प्रत्येक संस्कृत पत्र के लिये यह आवश्यक है. क्रि उसमें रचना | 

का सौष्ठव हो जैसा कि लिखा भी है :-- 
हिलष्टा सभङ्गा सदुवर्णा निर्दोषा सगुणा मृदुः | 

नानाभंगी विलासाढ्या कृतिः, विकृतिरन्यथा ॥ 
अमृतवाणी -यह वार्षिक पत्रिका है। इसका मोटो (Motto) | 
'वन्देमहि च तां वाणीममृतामात्मनः कलाम्‌? इसका प्रकाशन ५१ | 
विल्सन गार्डन FMR से होता है | सम्पादक No Ao राम कृष |. 
भाट एम० ए० हैं। 
सारस्वती सुषमा-यह संस्कृत विश्वविद्यालय बाराणसी की | 
त्रैमासिक मुख पत्रिका है। इसके लेख प्रायः दाशीनिकता प्रचुर होते | 
हैं। इसका जन्म डा० मज्ुलदेवजी शास्त्री एम० ए०, डी० फिल 
प्रिंसिपल के समय. हुआ था । तब से अब तक चलती आ रही है, | A 
श्री Go maan GAs वेदान्ताचार्य का इसके प्रकाशन में बिशेष | 
उद्योग रहता है । ead 
> संस्कृत-प्रति भा--इसका | प्रकाशन(साहित्य अकादेमी नई K | 
के तत्वावधान मे एंप्रिल Nee हौ ea gah स्माद | 


7 F: i PEN v 
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बिभूषित संस्कृत की आधुनिक ढंग की उत्कृष्ट & 

| I की 

“सका उद्देश्य निम्न श्लोक से प्रकट है bm 
धर्मो ब्रह्म रसो नाम शिवं सत्यं च सुन्दरम्‌ । 

या निधा तत्त्वमुचे तां संस्कृत प्रतिभां नुमः ॥ 

संभव है इस दृष्टि से ही इसका उक्त नाम रक्‍खा गया हो । इसके 
i j a की अपेक्षा सरलता अधिक है। इसके पाँच बिलासों 
fil) में १० दस उन्मेष (अंक) अभी तक निकले हैं| 

। विज्ञान ज्योति--खुरजा जिला बुलन्दशहर से श्री विशुद्धानन्द 
॥ गौड़ हारा प्रकाशित ब सम्पादित होती है | 

| साधना 

इस नाम की मासिक पत्रिका भी लगभग सन्‌ १६४४ में बड़ौदा 
श्री शान्तिप्रपन्न जी के उद्योग से निकली पर ४ अड्डों के बाद बन्द 
| गई | इसी प्रकार मनोरमा (उत्कल) कौमुदी (सिन्ध हैदराबाद) 
FR भारती (कोचीन) aaga (पटना) काव्य कादस्मिनी 


part निकलती हैं. उनमें भी संस्कृत का भाग रहता है; पर वे 
पिस्य नहीं समझी जाती हैं । 
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o राघवन È । वर्षे में इसके दो अंक प्रकाशित होते हैँ। यह विविध | 


किर) से प्रकाशित हुईं और शीघ्र बिलीन हो गई । कालेजों से जो . 


न 
i 
। 
| 
j 
i 


Digitized by aya पुस्तक, पुरके, समु तिय, | 
१--महामद्दोपाध्याय पं० गोपीनाथ कविराज, एम० qo. 
It is a critical work based on the existing 
dealing with different branches of Sanskrit 
ture and presents ina lucid and graceful 
the subtle beauties of Literary art-epic, ly 
dramatic (as the case may be )—lying conc 
in some case under acoat of verbal embe 
ment. I wish the book a sympathetic recept 
२--डा० सम्पूर्णांनन्द जी (मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश) 
पुस्तक बहुत काम की है रोर इस INA संकलन के 
लेखक दय के ऋणी हैं । 
३--स्व० आचार्य रायबह्दादुर Slo श्याम सुन्दरदास, डी 
पुस्तक नवीन शैली पर लिखी गई है. और कवियों की ऐ 
तथा साहित्यिक व्याख्या करने में नई पद्धति का प्रयोग किया गया 
४--प्रो० Go बलदेव उपध्याय, एुम० To | 
पुस्तक मुझे बड़ी पसन्द श्राई । कवियों का समीक्षण शुद्ध . 
आलोचना पद्धति से किया गया है | सानुवाद sagu के 
आलोचना ग्रन्थ में सरसता आ गइ है। भाषा नितान्त प्रांजल 
अभिराम ग्रन्थ के प्रणयन के लिए लेखक हमारे धन्यवाद के पात्र 
५--डा० चीरेन्द्र वर्मा एम० To, Sto fut 
इस सुन्दर ग्रन्थ के प्रकाशन पर मेरी हार्दिक बधाई | AST 
चुने हुए सुन्दर उद्धरणों के कारण पुस्तक की उपादेयता A 2 
बढ़ गई है । मुझे पूर्ण विश्वास है कि पुस्तक हिन्दी पाठकों के 
अपने देश के प्राचीन सांस्कृतिक इतिहास के प्रति भरडा श्रौर स 
उत्पन्न करने में सहायक होगी । 
(७-0. Prof. Sata साहित्य निकेतन 
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